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बक्तव्य 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में संस्कृत-साहित्य के अध्ययन के प्रति 
रूचि पुनः जागृत हुई है । इस रुचि को तृप्त करने के लिए यह आवश्यक है 
कि संस्कृत-साहित्य के प्रमुख प्रतिनिधि ग्रन्थों के ऐसे संस्करण प्रस्तुत किए 
जावें जिनमें ग्रन्थों के मूल-पाठ के साथ उनकी राष्ट्रभाषा हिन्दी में सरल, 
किन्तु पूर्ण व्याख्या हो और साथ ही ग्रन्थों एवं उनके रचयिताओं के वेशिष्ट्य 
को उद्घाटित करने वाली विस्तृत समीक्षा हो । प्रसन्नता का विषय है कि 
विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है । मेघदूत का 
प्रस्तुत संस्करण भी इसी दिशा में एक लघु प्रयास हैं | 


संस्कृत-साहित्य-गगन के उज्ज्वल नक्षत्र महाकवि कालिदास के अमर 
गीति-काव्य 'मेघदूत' के प्रस्तुत संस्करण में ग्रन्थ के सम्पूर्ण मुलपाठ के साथ 
उसकी अनतिविस्तृत और अनतिसंक्षिप्त सर्वाङ्गपूण सरल व्याख्या प्रस्तुत की 
इ है, जिसके अंग क्रमशः अन्वय, शब्दार्थ, हिन्दी अनुवाद, विशेष, संस्कृत 
टीका, समास एवं व्याकरण हैं । प्रत्येक श्लोक के प्रारम्भ में उसका प्रसंग भी 
दे दिया गया है gama के पूर्व में विस्तृत 'भूमिका' दी गई है, जिसमें 
कालिदास और उनके मेघदूत के वैशिष्ट्य का परिचायक समीक्षण है। इस 
प्रकार प्रस्तुत संस्करण को समय की माँग के अनुरूप सब प्रकार से उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


मुलपाठ और व्याख्या के सम्बन्ध में प्रायः कालिदास के ग्रन्थों के प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ को उपजीव्य बनाया गया है। समीक्षात्मक अंश में 
उदधत या निर्दिष्ट AF तुके एलोकों का तमां निर्देश स्वभावतः प्रस्तुत 


Satya Vrat Shastri 
संस्करण के ही अनुसार किया गया है ताकि अव्यत को सुविधा रहे । 
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मुद्रण की शुद्धता में मेरे प्रिय शिप्य श्री दामोदरप्रसाद शर्मा एम० To, 

बी० टी० ने यथाशक्ति सहयोग दिया है, जिसके लिए उन्हें सधन्यवाद 

` आशीर्वाद है । इस विषय में भरसक प्रयत्न करने पर भी कुछ अणुद्धियाँ रह 

ही गई होंगी, जिनका परिमार्जन अब द्वितीय संस्करण में ही किया जा 
सकेगा | 


आणा है, छात्र एवं अन्य संस्क्रत-सा हित्य-प्रेमी जन इस संस्करण से भरपूर 
लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । 


संस्कृत-विभाग, 5 
राजा बलवन्तसिह कालेज, आगरा रामकृष्ण आचाय 
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भूमिका 


१. कालिदास का स्थिति-काल 


ह सुविदित है कि जिन्होंने उच्चकोटिक महाकवि और प्रतिभाशाली 
उच्चकोटिक नाटककार के रूप में 'रघुवंश', 'मेघदूत' एवं 'अभिज्ञानशाकुन्तल' 
सहश विश्वविश्वुत काव्यग्रन्थों तथा नाटकों का सृजन कर समग्र विश्व में अपनी 
कीति-वैजयन्ती प्रसारित कर दी है, उन स्वनामधन्य कालिदास के स्थिति-काल 
के विषय में अभी तक निश्चयात्मकता के साथ कुछ नहीं कहा जा सका Zl 
यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इस विषय पर पर्याप्त विचार किया है, किन्तु अभी 
कोई सर्वसम्मत निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सका है । इसका प्रमुख कारण 
यह है कि जिन तथ्यों के आधार पर विचार किया गया हे वे प्रबल से प्रबल 
सम्भावना को तो जन्म दे देते हैं, किन्तु सन्देहातीत निश्चयात्मकता की परिधि 
में प्रवेश नहीं करा पाते और फलतः विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस प्रकार के 
भिन्न-भिन्न तथ्यों के ऊपर विशेष बल देने के कारण विभिन्न सम्मावनाओं का 
ही जन्म हो सका है और अभी तक ऐसे तथ्य प्राप्त नहीं हो सके हैं जो एक 
प्रामाणिक निष्कर्ष को प्रसूत करते हुए तद्विरुद्ध सभी सम्भावनाओं को 
निरस्त कर दें । इतनी बात अवश्य है कि इस प्रकार कालिदास के स्थितिकाल 
की अनिश्चयात्मकता होने पर भी उसकी दोनों सीमाएँ--पूर्वंसीमा और 
उत्तरसीमा--स्पष्ट रूप से निश्चित कही जा सकती हैं। यतः कालिदास ने 
लगभग १५० ई० Jo में वर्तमान शुंगवंशीय पुष्यमित्रात्मत राजा अग्निमित्र 
को अपने 'मालविकाग्तिमित्र नाटक का नायक बनाया है, अतः उनके स्थिति- 
काल की पूर्वसीमा द्वितीय शताब्दी ई० Go से पूर्व नहीं जा सकती और यतः 
सम्राद्‌ हर्ष (६०६-६४७ ई०) के आश्रित कवि बाणभट्ट ने 'निंगतासु न बा 
कस्य कालिदास्स्स0. जति} Vorena u Maniak जायते ।' 


२ 
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(हषंचरित १।१६) के रूप में कालिदास का ससम्मान स्मरण किया है तथा 
ऐहोल (जिला बीजापुर) के शिलालेख (६३४ ई०)१ में 'येनायोजि नवेश्मस्थि- 
रसर्थविधो विवेकिना जिनवेश्म । स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदास- 
भारविकीतिः । (३७) के रूप में कालिदास को चर्चा है, अतः उनके काल की 
उत्तर-सीमा ईसा की सातवीं शताब्दी के बाद नहीं मानी जा सकती । 
कालिदास के स्थिति-काल के विषय में विभिन्न मत--उक्त दोनों सीमाओं 
के मध्यवर्ती लगमग ८०० वर्ष (१५० Fo Go से ६३४ fo तक) के काल में 
कालिदास कव हुए, यह विद्वानों की गवेपणा का विषय बना हुआ है । इस 
विषय में विभिन्न विद्वानों ने जो मत व्यक्त किए हैं, उनमें से प्रमुख निम्न है-- 
१. ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी का मत । 
२. ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी का मत । 
३. ईसा की तीसरी शताब्दी का मत । 
४. ईसा की चौथी शताब्दी का मत । 
५. ईसा की पाँचवीं शताब्दी का मत । 
६. ईसा की छठी शताब्दी का मत | 
इन मतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 
१. ईसा-पूवं द्वितीय शताब्दी का मत--इस मत के प्रमुख प्रस्तावक डा० 
कुन्हुन राजा हे । इस मत का स्वरूप यह हे कि कालिदास के 'मालबिकाग्नि- 
मित्र नाटक के भरतवाक्य में “आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां सम्पत्स्यते न 
खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे' के रूप में 'अग्निमित्र' का उल्लेख 21 यद्यपि 
सामान्यतः भरतवाक्य में जनता की सुख-समृद्धि आदि की प्रार्थना की जाती है, 
किन्तु कहीं-कहीं राजा का निर्देश भी दिखाई देता है और इस दूसरी स्थिति में 
१. डा० राजबली पाण्डेय ने इस शिलाखेख में दिए हुए संवत्‌ ५५६ को 
विक्रम संवत्‌ मान कर इसको ४९९ ईसवी का माना है (द्रप्टव्य-हिस्टॉ- 
रीकल एण्ड लिटरेरी इन्सू क्रिप्शनूस्‌, Jo २४०), किन्तु यतः इसमें 'पङचा- 
शत्सु कलौ काले षट्सु पञ्चशतासु च । समासु समतीतासु शकानामपि 
TANT । के रूप में स्पष्टतः शक संवत्‌ का उल्लेख किया गया है, अतः 


पद लेख गक पवत Siyati E ३) का ही सिद्ध होता है, 
जेसा कि अन्य विद्वानों ने भी माना gi 
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समसामयिक राजा का निर्देश माना जाता है, अत: इस भरतवाक्य के आधार 
पर कालिदास द्वितीय शताब्दी ई० go में वर्तमान विदिशानरेश शुंगवंशीय 
राजा अग्निमित्र के समकालीन सिद्ध होते हैं । 

इसके अतिरिक्त मेघदूत का Aai दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीम्‌ 
(qo २५) वर्णन भी शुंगकालीन विदिशा के विषय में यथार्थतः व्यवहरणीय 
प्रतीत होता है । शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र विदिशानरेश थे । उनके काल में 
उनकी राजधानी “विदिशा” अपनी सम्पन्नता आदि के कारण 'प्रथित' ही 
रही होगी । 

२. ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी का मत---इस मत के समर्थक रायवहादुर 
चिन्तामणि विनायक वैद्य, प्रो० शारदारंजन राय, प्रो० शेबवणेकर, प्रो० एम० 
आर० काले, प्रो) आर० एन० आण्टे, प्रोश शिवराम पन्त परांजपे, प्रो० 
क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय एबं अन्य अनेक भारतीय विद्वान्‌ हैं। इस मत के 
समर्थन में प्रमुखतः निम्न आधार प्रस्तुत किए गए हैं-- 

(अ) परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार कालिदास उज्जयिनीनरेश 
विक्रमादित्य की राजसभा के कवि थे । इन्हीं विक्रमादित्य ने आजकल प्रचलित 
बिक्रम संवत्‌ चलाया था जिसका कि प्रवर्तन-समय ईसा से ५७ वर्ष पूव में 
पड़ता है, अतः सिद्ध है कि कालिदास ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान थे । 

(आ) कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशीय' नाटक का नामकरण अपने 
आश्रयदाता इन्हीं विक्रमादित्य के नाम के आधार पर किया होगा, साथ ही 
इसी नाटक में उन्होंने दो स्थलों पर 'दिष्ट्या महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रम- 
महिम्ना वर्धते भवान्‌! (अंक १) एवं ‘अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः' (अंक १) के 
रूप में 'विक्रम' शब्द का जो प्रयोग किया है, वह साभिप्राय रूप में अपने आश्रय- 
दाता विक्रमादित्य की महिमा के गान के लिए किया हुआ प्रतीत होता है । 

(इ) 'कथासरित्सागर' में महेन्द्रादित्य और उनके पुत्र विक्रमादित्य का 
जो बर्णन किया गया है उसमें तथा 'रघुवंश' में किए गए दिलीप और उनके 
पुत्र रघु के वर्णेन में पर्याप्त साम्य इृष्टिगोचर होता है जो यह सूचित करता है 
कि कालिदास ने दिलीप और रघु के रूप में महेनद्रादित्य और विक्रमादित्य का 
ही वर्णन किया है । 

(ई) 'अवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहुः' (रघुवंश ६/३२) में 'उदग्रबाहुः' के रूप में 
अवन्तिनाथ के Pame Sfray raS AET होता है। 
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(उ) कालिदास ने रघुवंश (सर्ग ४) में रघु के द्वारा पाण्ड्य राजा के 
विजित होने का वर्णन किया है । प्राय: कविजन कभी-कभी ऐतिहासिक काल- 
विपर्यास के दोष से ग्रस्त होकर अपनी रचना में अपने समय की परिस्थिति 
का वर्णन करने लगते हैं । यदि ऐसा माना जाए तो, यतः पाण्ड्य राज्य प्रथम 
शताब्दी ई० पू० में वर्तमान था, अत: कालिदास को इसी काल में वर्तमान 
मानने पर तो यह वर्णन संगत हो जाता है किन्तु यतः ईसा के चतुर्थ शतक 
से पूर्व ही पाण्ड्य राज्य समाप्त हो गया था, अतः कालिदास को चतुर्थ शतक 
या उससे भी वाद में वर्तमान मानने पर यह वर्णन संगत नहीं होता । 

(ऊ) सन्‌ १९०९-१० में प्रयाग के पास भीटा नामक ग्राम में खुदाई 
करते हुए एक मृण्मय पदक मिला है जो शृंगकालीन प्रतीत होता है। इस 
पदक में जो दृश्य चित्रित है वह 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के प्रथम अळू का दृश्य 
प्रतीत होता है, अत: स्पष्ट है कि इस नाटक के रचयिता कालिदास इस पदक 
के काल के कुछ पूर्व अर्थात्‌ ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए होंगे । 

(ए) कालिदास और अश्वघोप की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर” यह स्पष्टत: प्रतीत होता है कि अश्वघोष ने कालिदास का अनुकरण 
किया है । अश्वघोष का काल कनिष्क का राज्य-काल (ईसा की प्रथम 
शताब्दी) माना जाता है, अत: उनके पूर्ववर्ती कालिदास को, जिनका कि 
उन्होंने अनुकरण किया है, ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान मानने में कोई 
अनौचित्य प्रतीत नहीं होता । 

३. ईसा की तीसरी शताब्दी का मत---इस मत के प्रस्तावक श्री द० Fo 
केतकर हैं । उनका कहना है कि रघुवंश (१६ /४४) में 'अगस्त्यचिह्वादयनात्‌' 
के रूप में दक्षिणायन को 'अगस्त्यचिद्व' बताया गया है । अश्विनी के आरम्भ 
से अगस्त्य नब्बे अंश पर है । प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर (५२० ई०) के 
समय में दक्षिणायन पुनर्वसु के मध्य (८६ अंश ४० कला) में होता था और 
इस प्रकार उसके ९० अंश पर होने का समय २८० ई० होना चाहिए । 
TT 7 ७०० ge >> 
१. दरष्टव्य--रघु० २/३४, बुद्ध? १३/५७; Wo २/४७, बुद्ध० १०/२३; 

Io ३/१४, बृद्ध, १/२२; रघु० ७/११, और Fo Fo ७/६२, बुद्ध 


=) = X 
३/१९; Fo Ho ५/८५, सो० ४/४२; मे० Fo ४९, बुद्ध, ११/४३ 
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फलतः कालिदास ईसा की तीसरी शताब्दी में २८० fo के आस पास 
वर्तमान थे । 


(४) ईसी की चौथो शताब्दी का मत--इस मत के समर्थक सर रामकृष्ण 
गोपाल भाण्डारकर एवं महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी आदि भारतीय 
Tato sto कीथ आदि अधिकांश यूरोपीय विद्वान्‌ हैं । इस मत के समर्थन में 
प्रमुखतः निम्न आधार प्रस्तुत किए गए हैं— 


(अ) परम्परा के अनुसार कालिदास को शकारि विक्रमादित्य को राज- 
सभा का कवि माना जाता है और यतः ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३ fo) ने 'शकारि' एवं 'विक्रमादित्य' की 
उपाधियां धारण की थीं तथा उससे पूर्व किसी भी राजा के 'विक्रमादित्य' 
विरुद की ऐतिहासिकता अभी तक प्रमाणित नहीं हो सकी है, अतः चन्द्रगुप्त 
द्वितीय को ही महाकवि कालिदास का परम्परा-प्रसिद्ध आश्रयदाता राजा 
विक्रमादित्य माना जा सकता है और फलतः कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय 
का समकालीन मानना उचित प्रतीत होता है । 


(आ) कालिदास के ग्रन्थों में ग्रीक ज्योतिष के 'जामित्र' आदि शब्दों का 
प्रयोग मिलता है (तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌- go Fo ७/१), जिससे 
प्रकट है कि कालिदास का स्थिति-काल भारतीयों का यूनानियों से पर्याप्त 
सम्बन्ध स्थापित होने के बाद ही होना चाहिए । 


(इ) चन्द्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त की हरिपेणकृतप्रशरित 
(३५० ई०) तथा रघु के कालिदासक्त दिगूविजयवर्णन में बहुत साम्य है, 
जिसमे सूचित होता है कि रघु के दिगृविजयवर्णन के रूप में कालिदास ने 
समुद्रगुप्त की ही दिगूविजय का वर्णन किया है और इस प्रकार वे ३५० Fo 
से परवर्ती हैं तथा दूसरी ओर यतः वत्सभट्टि का मन्दसौर शिलालेख 
(४७३-४ ई०) भाव एवं शैली में कालिदास से प्रभावित प्रतीत होता है, अतः 
वे इस शिलालेख से पूर्ववर्ती हें । इस प्रकार उनका स्थिति-काल ईसा की 
चतुर्थं शताब्दी के उत्तराद्धे में ठहरता है । 


(ई) कालिदास ने मेघदूत (qo wo १४) में सम्भवतः प्रसिद्ध बौद्ध 
नैयायिक दिङ नाग वी और व्वेशीटेकि सिके रिह? यतः दिङनाग ईसा 
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के चतुथे शतक के अन्त (४०० ई०) में वर्तमान माने जाते हैं, अतः उनके 
समकालीन कालिदास भी तभी होने चाहिए । 

(उ) कालिदास को 'कुमारसंभव' की रचना की प्रेरणा संभवतः चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म से मिली होगी तथा उनके द्वारा 'कुमार' 
शब्द का प्रचुर प्रयोग भी सम्भवत: कुमारगुप्त की ओर संकेत करता है | 

(ऊ) कालिदास के द्वारा प्रयुक्त प्राकृत अश्वघोष की प्राकृत से अधिक 
विकसित और उत्तरकालीन प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार उनकी शैली भी 
अश्वघोष की शेली से उत्तरकालीन प्रतीत होती है, अतः कालिदास अश्वघोष 
से परवती तथा अन्य उक्त तथ्यों के आधार पर ईसा की चतुर्थ शताब्दी में 
वतमान ठहरते हैं । 

(५) ईसा को पाँचवीं शताब्दी का मत--इस मत के प्रमुख समर्थक प्रो० 
के० बी० पाठक हैं । कालिदास ने रघुवंश में रघु की दिगूविजय का वर्णन 
करते हुए कहा है 

विनीताध्वश्रमास्तस्य as क्षुतीरविचेष्टनंः । 

दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धाँल्लरनक्‌ंकुमकेसरान्‌ ॥ 

तत्र हृणावरोधानां भतृ षु व्यक्तविक्रमम्‌ | 

कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ (४/६७-६८) 

इससे सूचना मिलती है कि रघु ने asg अर्थात्‌ बाल्हीक या aca देश 

में बहने वाली 'आवसस' नदी के तट पर हृणों को पराजित किया । इतिहास 
से पता चलता है कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी के मध्य में goi ने आवसस 
नदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया और तभी भारतवर्ष पर आक्रमण 
किया । उस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय के पौत्र तथा कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र 
स्कन्दरगुप्त ने हुणों का वीरतापूणं मुकाबला किया ।* 

इससे dio पाठक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कालिदास ने रघुवंश का 
उक्त वर्णन अपने समय की परिस्थिति के अनुसार किया है और फलतः उनका 
स्थिति-काल stadt शताब्दी के मध्य के लगभग है।२ 


६. दरष्टव्य-गिरहार, AREA SRTR ६० | 
२. द्रष्टव्य--मेघदूत, इन्द्रोडक्‌शन (Sto Ho बी० पाठक) । 
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(६) ईसा की छठी शताब्दी का मत--भिन्न-भिन्न प्रमाणों का आधार 
लेकर प्रो० मैवसमूलर, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एवं श्री प्रबोधचन्द्र 
सेनगुप्त आदि विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया है। प्रो० मैक्समूलर 
का कहना है कि भारतवर्ष में संस्कृत भाषा एवं साहित्य का पुनरुज्जीवत ईसा 
की छठी शताब्दी में हुआ और इसी समय कालिदास हुए। हरप्रसाद शास्त्री 
आदि कुछ अन्य विद्वानों ने इस मत के समर्थन में अन्य प्रमाण दिए हैं) जो 
कि संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 


` 


(अ) चीनी यात्री हुएनत्सांग, जो कि ६१९ ई० से ६४५ ई० तक भारत 
के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण करता रहा, लिखता है कि “मोलापो' अर्थात्‌ 
मालव देश में शीलादित्य नाम के राजा ने ५३० ई० से ५८० ई० तक राज्य 
किया; दूसरी ओर, प्रसिद्ध कश्मीरी ऐतिहासिक कवि कल्ह्ण अपनी “राजत- 
रंगिणी' में कहता है कि उज्जयिनीनरेश विक्रमादित्य ने अपने मित्र कवि 
मातृगुप्त को कश्मीर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया था । इस मातृगुप्त ने 
अपने प्रतिष्ठापक मित्र नृपति विक्रमादित्य के देहावसान के पश्चात्‌ कश्मीर का 
सिंहासन छोड़ दिया और इसके बाद इस सिंहासन पर प्रवरसेन बैठा जिसने 
“प्रबरपुर' बसाया, जो कि हुएनत्सांग के वर्णन के अनुसार ईसा की छठी 
शताब्दी का ठहरता है, फलतः “राजतरंगिणी' के उज्जयिनीनरेश 
विक्रमादित्य का समय भी ईसा की छठी शताब्दी ठहरता है और साथ ही 
यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हुएनत्सांग के द्वारा चचित मालवाधिप 
णीलादित्य ही कल्हणचचित उज्जयिनीनरेश विक्रमादित्य है। दूसरी ओर, 
इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा की छठी शताब्दी में ही मालव देश में 
यशोधर्मा नामक प्रतापी राजा हुआ | मन्दसौर में प्राप्त शिलालेखों (सन्‌ 
५२५-३५ ४०) से ज्ञात होता हैं कि इसने हुणों के राजा महाबली मिहिरकुल 
को पराजित किया था । उक्त वर्णनों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि इस यशोधर्मा को ही हुएनत्सांग ते शीलादित्य और कल्हण ने 


१, द्रष्टव्य--जर्नल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचे सोसाइटी, प्रथम एवं 
द्वितीय खण्ड, विविध ज्ञानविस्तार (मराठी) खण्ड ५३; एनूणेण्ट इण्डियन 


क्रॉनो लॉँजी Gea a, t!Shastri Collection. 
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विक्रमादित्य कहा है तथा 'राजतरंगिणी' का मातृगुप्त ही कालिदास है और 
फलतः कालिदास का स्थितिकाल ईसा की छठी शताब्दी है । 

(आ) प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ईसा की छठी शताब्दी में वर्तमान 
माने जाते हैं और यतः ये 'घन्वन्तरिक्षपणकामरासिहशङः कुवेताल भट्टघटखर्पर- 
कालिदासाः। ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव 
विक्रमस्य ॥' (ज्योतिविदाभरण २२/१०) के अनुसार कालिदास के साथ 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं, अत: कालिदास का स्थिति-काल भी 
पष्ठ शताब्दी होना चाहिए । अन्य तथ्यों के आधार पर भी कालिदास 
वराहमिहिर के समकालीन या कुछ वाद ही सिद्ध होते हैं; जेसे- वराहमिहिर 

'अयनविन्दु' का निर्धारण किया जिसके फलस्वरूप दक्षिणायन या वर्षाऋतु का 
आरम्भ, जो कि पहले श्रावण से माना जाता था, आपाढ़ से माना जाने लगा; 
कालिदास ने भी, जैसा कि उनके 'आषाढस्य प्रथमदिवसे” (मेघ० Jo २) कथन 
से ज्ञात होता है, वर्षा का आरम्भ आषाढ से माना है, aa: सिद्ध है कि वे 
वराहमिहिर के समय या कुछ वाद हुए हैं । इसके अतिरिक्त, कालिदास ने 
भी अनेक ज्योतिविषयक मान्यताएं वराहमिहिर के ग्रन्थों के अनुसार 
मानी हैं । 

(इ) मेघदूत के 'आषाढस्य प्रशमदिवसे' (q> २), ‘senai नभसि’ 
(Go ४) "मासान्‌ गमय चतुरः? (Fo पू०), एवं 'शापान्तो मे भुजगशयनादृत्थिते 
शाङ्ग पाणौ' (Fo Jo) आदि कथनों को परस्पर समञ्जस करने पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि यक्ष ने चान्द्र आषाढ की एकादशी को मेघ देखा 
भर दूसरे ही दिन श्रावण का आरम्भ होने को था। फलतः एकादशी को 
समाप्त होने वाला आपाढ सौर मास होना चाहिए । कालिदास के समय इसी 
दिन दक्षिणायन और वर्षा ऋतु का आरम्भ होता था । गणित करने पर यह 
दिन २० णून सन्‌ ५४१ fo टहरता है। इसके अतिरिक्त, कालिदास ने 
“स्मृतिभिन्रमोहतमसः' (ao णाकु० ७/२२) आदि के द्वारा प्रत्यक्ष खग्रास 


चन्द्रग्रहुण का वर्णन किया है, णो कि उज्जयिनी में ८ नौम्वर सन्‌ ५४२ Fo 
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को रात्रि में ८ बजकर ३६ मिनट पर प्रारम्भ होकर हष्टिग ; 
उस रात्रि में १२ बज कर २० मिनट तक रहा । इस प्रकार कार 
ज्योतिविषयक निर्देशों से उनका स्थिति-काल ईसा की छठी शत 
में ठहरता है 17 

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न तथ्यों के आधार पर कालिदास 
के स्थिति-काल को द्वितीय शताब्दी ई० go से लेकर ईसा की पष्ठ शताब्दी 
तक माना है, जिससे वह लगभग उक्त ७०० वर्षों के बीच म दोलाब 
हो रहा है और अभी यह कहना कठिन है कि इन ७०० वर्षों के दीर्घका 
कालिदास का वास्तविक स्थिति-काल क्या है । 

उक्त मतों का समीक्षण--जैसा कि उक्त मतों का परिचय प्राप्त करते हुए 
अभी देखा जा चुका है, इन सभी मतों के समर्थक विभिन्न प्रमाणों में कुछ न 
कुछ ऐसा अंश अवश्य ही आपाततः विद्यमान प्रतीत होता है जो अपने 
साध्यभूत मत की स्वीकरणीयता सूचित करता हे. किन्तु यतः पर्याप्त रूप से 
परस्पर-विरुद्ध होने के कारण ये सभी मत स्वीकरणीय नहीं माने जा सकते 
अत: यह देखना आवश्यक हो जाता है कि इनमें से कौनसा मत तथ्य के अधिक 
समीप प्रतीत होता है । इस प्रसंग में यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा 
करते हुए एक ओर यह देखना होगा कि कौन सा मत इस परम्परागत प्रसिद्धि 
के अनुकूल है कि कालिदास किसी ऐसे 'विक्रमादित्य' नामक उज्जयिनीनरेश 
के काल में हुए जिसने “ख्याति कामपि कालिदासकुतयो नीताः शकारातिना' 
(अभिनन्दक्ृत रामचरित) आदि उक्तियो में अभिव्यक्त परम्परागत प्रसिद्धि के 
अनुसार शकों को परास्त किया था; दुसरी ओर यह भी देखना होगा कि इस 
परम्परागत प्रसिद्धि से पृथक स्वतन्त्र रूप मे किस मत के साधक प्रमाण 
निश्चित रूप से स्वसाध्यसाधन करते हैं । 

इन दो हृष्टियों में से प्रथम दृष्टि के अनुसार विचार करने पर उक्त भतों 
में से कई निरस्त हो जाते हैं । द्वितीय शताब्दी ईसा-पुव का मत विदिशानरेश 
शुंगवंशीय अग्निमित्र के काल में कालिदास की स्थिति मानता है, किन्तु अभी 
तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि अग्निभिन्न से 
'विक्रमादित्य' पदवी को धारण किया था । इसी प्रकार इसका मी कोई प्रमाणः 
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नहीं कि ईसा की तीसरी शताब्दी में कोई “विक्रमादित्य/ नामक राजा 
उज्जयिनी या भारत में कहीं भी हुआ था। ईसा की षष्ठ शताब्दी का मत 
मालवाधिप यशोधर्मा या यशोधमंदेव को “विक्रमादित्य” मानता है, किन्तु उसके 
जो दो शिलालेख मन्दसोर (मध्यप्रदेश) में मिले हैं, उनमें ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं है कि उसने “विक्रमादित्य/ उपाधि को धारण किया था । वस्तुतः यदि 
उसने इस उपाधि को धारण किया होता तो इन शिलालेखों में अवश्य ही 
ऐसा उल्लेख होता | इसके अतिरिक्त, उसे 'शकारि' कथमपि नहीं कह सकते, 
क्योंकि उसने हणों को परास्त किया था, शको को नहीं । उसके समय में तो 
भारत में शक रहे भी नहीं थे, उनको परास्त करने की बात तो बहुत दूर है ! 
ईसा को पाँचवीं शताब्दी का मत स्कन्दगुप्त के काल में कालिदास की स्थिति 
मानता है । इस राजा ने 'विक्रमादित्य' पदवी अवश्य धारण की थी, किन्तु 
इसे भी 'शकारि' नहीं कह सकते, क्योंकि इसने भी हुणों को पराजित किया 
था, णकों को नहीं । 

अब दो मत--प्रथम शताब्दी ई० Jo का मत और ईसा की चतुर्थ 
शताव्दी का मत--अवशिष्ट रह जाते हैं । इनमें से प्रथम मत--प्रथम शताब्दी 
Zo Jo का मत- गाथासप्तशती, कथासरित्सागर एवं वृहत्कथामंजरी आदि 
ग्रन्थों और साथ ही प्रचलित विक्रमसंवत्‌ के वर्तमान क्रमाडु के अनुसार माने 
गए प्रवर्तन-काल के आधार पर यह मानता है कि प्रथम शताब्दी Eo qo में 
उज्जयिनी में महेन्द्रादित्य के पुत्र परमारवंशीय राजा विक्रमादित्य हुए थे, 
जिन्होंने शकों को पराजित किया था और दूसरा मत--ईसा की चतुर्थ शताब्दी 
का मत- प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह मानता है कि ईसा की 
चतुर्थं शताब्दी में yadima नृपति चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य ने 
उज्जयिनी को भी अपनी राजधानी बनाया था तथा शकों को परास्त किया 
था । इस प्रकार ये दोनों ही मत उक्त परम्परागत प्रसिद्धि के अनुकूल बने 
रहते हैं । कु 

अब इस हृष्टि से विचार करना है कि उक्त परम्परागत प्रसिद्धि से प्रथक 
स्वतन्त्र रूप में जो प्रमाण विभिन्न मतों ने प्रस्तुत किए हैं वे कहाँ तक 
स्वसाध्यसाधन करते हैं । द्वितीय शताब्दी ई० पू० के मत ने मुख्यतः दो 
स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए, So TERM नाटक का भरत-वावय, 
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जिसमें 'विदिशा' को राजधानी कहा गया है । किन्तु ये दोनों ही असंदिग्ध रूप 
से स्वसाध्यसाधक नहीं हैं, क्योंकि जिस नाटक का नायक अग्निमित्र है, उसके 
मरतवाक्य में नायक का नाम आने से यह भी सम्भावना हो सकती है कि 
नाटककार ने भरतवावय के द्वारा केवल नाटकवणित नायक का ही गौरव- 
गान कराया है, किसी समसामयिक राजा का नहीं; यदि नाटक अग्निमित्र के 
विषय में न होकर किसी अन्य के विषय में होता और फिर उसके मरतवाक्य 
में इस प्रकार अग्निमित्र का नामोल्लेख होता तो अवश्य हो यह माना जा 
सकता था कि वहाँ समसामयिक राजा का निर्देश किया गया है । यतः यह भी 
निश्चित नहीं है कि कालिदास के काल में भरतवाक्य में व्यक्तिविशेष के 
नाम-निर्देश की कौनसी प्रथा प्रचलित थी अर्थात्‌ यदि नाम-निदेश होता था 
तो वह afaa: समसामयिक राजा का ही होता था या नाटक के नायक 
का भी हो सकता था, अतः यह निश्चित रूप से कथमपि नहीं कहा जा सकता 
कि 'मालविकार्निमित्र' में समसामयिक राजा का ही निर्देश है, नाटक के 
नायक का नहीं । जहाँ तक दूसरे प्रमाण - विदिशा को राजधानी बताना--का 
सम्बन्ध है, ag भी स्वसाध्यसाधक नहीं, क्योंकि, जैसा कि भेलसा (प्राचीन 
विदिशा) के पास उदयगिरि (प्राचीन नीचैगिरि) की गुफाओं, शिल्प और 
उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध है, गुप्तकाल में भी विदिशा का महत्त्व अबाधित रहा 
था । इस प्रकार इस मत के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण निश्चित रूप से स्वसाध्य- 
साधक प्रतीत नहीं होते । 

इसी प्रकार ईसा की तीसरी शताब्दी के मत द्वारा प्रस्तुत एकमात्र यह 
प्रमाण कि कालिदास ने दक्षिणायन को 'अगस्त्यचिल्ल' कहा है ओर यतः ९० 
अंश पर स्थित अगस्त्य का समय २८० ई० होना चाहिए, अतः कालिदास इसी 
समय हुए, स्वसाध्यसाधन में कोई प्रबलता नहीं रखता, क्योंकि ag निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि कालिदास ने ऐसा ही तान्त्रिक अर्थ हृष्टि में 
रख कर उक्त शब्द का प्रयोग किया होगा । प्रबल सम्भावना तो इसी बात की 
है कि यतः परम्परा दक्षिण दिशा से अगस्त्य का सम्बन्ध मानती है, अतः उसका 
अनुसरण कर कालिदास ने भी सीधे-सादे ढंग से दक्षिणायन को 'अगस्त्य चिल्ला- 
दयनात्‌' के रूप में छन्द के अनुरोध से निर्दिष्ट कर दिया । इसके विपरीत यदि 
वे उक्त सूक्ष्म aftan ET में ही कहना, चा ते तो वे क्नान्तिवृत्तान्तगेत gray 
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१००-१५० वर्षो का अन्तर पड़ना सामान्य बात हे और फलतः अगस्त्यचिल्व' 
का तान्त्रिक अर्थ लेने पर मी यह समय निश्चित रूप से तृतीय शताब्दी नहीं 
ठहरता, अपितु इसके १००-१५० बर्ष पूर्व या वाद भी हो सकता है । 

ईसा की पाँचवी शताब्दी का मत एक मात्र इस बात पर आधारित है 
कि कालिदास ने हृण-पराजय का वर्णन किया है और aa: भारतीयों को 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक हुणों का परिचय नहीं था, अतः कालिदास इसी 
शताव्दी में हुए । किन्तु यह कथन कि emt का परिचय भारतीयों को पांचवीं 
शताब्दी से पूर्व नहीं था, तथ्यसंगत नहीं, क्योंकि 'अवेस्ता' और “महाभारत' 
में हुणों का वर्णन मिलता है, और साथ ही ईसा की तीसरी शताब्दी के वौद्ध- 
ma 'ललितविस्तर' में हुणों का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त, इतिहास के 
साक्ष्य से ज्ञात होता है कि ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व ही gut ने 'यू एची' 
लोगों को, जो कि आगे 'कुषाण' कहलाए, आवसस नदी के दक्षिण तट पर 
पराजित किया और उसके बाद वे इस नदी के उत्तर तट पर भी अपना 
अधिकार करते गए और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसकी जानकारी 
कालिदास सरीखे सुविज्ञ कवि को असम्भव नहीं । इस प्रकार इस मत द्वारा 
प्रस्तुत उक्त प्रमाण कथमपि स्वसाध्यसाधक नहीं कहा जा सकता । 

ईसा की पष्ठ शताब्दी का मत पहले मैक्समूलर के साहित्य के पुनरुज्जीवन 
के सिद्धान्त पर आधारित था, किन्तु यह सिद्धान्त अब किसी को मान्य नहीं । 
इस मत के समर्थन में अब अन्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें एक ग्रह है कि 
चीनी यात्री हुएनत्सांग द्वारा चचित 'मोलापो' का राजा शीलादित्य, कल्हण द्वारा 
राजतरंगिणी में वणित उज्जयिनीनरेश विक्रमादित्य और पष्ठ शताब्दी में होने 
वाला ऐतिहासिक राजा मालवाधिपति यशोधर्मा एक ही व्यक्ति हैं और फलतः 
राजतरंगिणी में वणित उज्जयिनीनरेश विक्रमादित्य का मित्र कवि मातृगुप्त ही 
कालिदास है । किन्तु यह तर्क भी इसलिए साधक प्रतीत नहीं होता कि एक तो 
यह निश्‍चित नहीं कि हुएनत्सांग ने किस प्रदेश को 'मोलापो' कहा है । यतः 
हुएनत्मांग ने उज्जयिनी-राज्य का 'मोलापो' से प्रथक्‌ वर्णन किया है, अतः 
'मोलापो' को मालवराज्य या उज्जयिनी-राज्य नहीं माना जा सकता | साथ 


oe gaam ने 'मोलापो' के राजा का नाम शीलादित्य बताया है, 
7 p oes Saha Wat snag corsoion.2 कि, जैसा कि site 
न्‌ लेवी का भी मत है, यह राजा वलभी का पहला शीलादित्य होगा 
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और फलतः यह कल्हणचचित विक्रमादित्य तथा ऐतिहासिक यशोधर्मा से 
भिन्न है । दूसरे, जैसा कि पुर्व में कहा जा चुका है, यशोधर्मा ने “विक्रमादित्य” 
उपाधि को धारण किया था, ऐसा कोई भी उल्लेख उसके शिलालेखों या अन्य 
किसी प्रमाण से नहीं मिलता; फलतः उसे और कल्हणचचित विक्रमादित्य 
को एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता | तीसरे, १२ वीं शताब्दी में रचित 
रागतरंगिणी यद्यपि अपने काल के ऐतिहासिक तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ 
प्रस्तुत करती है, किन्तु फिर भी वह अपने से पूर्वकाल के इतिहास के सम्बन्ध 
में उतनी प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती । फलतः यह निश्‍चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि उसमें किस विक्रमादित्य की चर्चा है । चौथे, यदि कल्हण द्वारा 
चचित anya ही कालिदास होते तो राजतरंगिणी में कम से कम किसी 
एक स्थान पर तो अवश्य ही मातृगुप्त के लिए 'कालिदास' नाम का प्रयोग 
किया गया होता, किन्तु वहां ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है, अतः मातृगुप्त 
के कालिदास होने में पुर्ण सन्देह है । 

इस मत के समर्थन में दूसरा तर्क यह है कि कालिदास 'धन्बन्तरिक्षपण- 
कामरसिंहशङ्कः,' आदि के अनुसार वराहमिहिर के समकालीन माने जाते हँ 
साथ ही वे 'आषाढरय प्रथमदिवसे” के रूप में आपाढ़ से वर्षा का आरम्भ 
मानने के कारण भी वराहमिहिर के समकालीन या उत्तरकालीन सिद्ध होते 
हैं । किन्तु यतः 'घन्वन्तरिक्षपणका०' आदि में विभिन्नकालीन कवियों का 
परिगणन किया गया है, अतः इसके आधार पर कालिदास को वराहमिहिर के 
समकालीन नहीं माना जा सकता और 'आषाढस्य प्रथमदिवसे' के स्थान पर 
“आषाढस्य प्रशमदिवसे' भी पाठ मिलता है, जिससे यह प्रकट होता है कि 
कालिदास श्रावण से ही वर्षा का प्रारम्भ मानते थे, अतः इसके आधार पर 
भी उन्हें वराहमिहिर का समकालीन या उत्तरकालीन नहीं माना जा 
सकता । 

इस मत के समर्थन में जो यह कहा गया है कि चान्द्र आपाढ की एकादशी 
के दिन 'आषाढस्य प्रशमदिबसे' के रूप में वणित में आषाढ की समाप्ति सौर 
आपाढ की समाप्ति थी, उसी दिन यक्ष ने मेघ को देखा, कालिदास के काल में 
उसी दिन दक्षिणायनारम्भ और वर्पारम्म होता था और यह दिन गणित के 
अनुसार २० जून सन्‌ ५४१ था, तो इसके सम्बन्ध में यह वक्तव्य है कि 
कालिदास ने अपने SRA RRASA She शिक्ष उल्लेख नहीं किया, 
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अत: यहाँ उनके अनुसार सोर आषाढ की समाप्ति नहीं मानी जा सकती । 
इसके अतिरिक्त, मेघदूत के उक्त सीधे-सादे वर्णन को इतनी सूक्ष्मता से देखना 
उपयुक्त भी प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार 'स्मृतिभित्नमोहृतमसः' (अ० शा० 
७/२२) में, जिसमें क्रि सामान्यतः रोहिणी और चन्द्र की युति का उपमान के 
रूप में वर्णन है, यह नहीं माना जा सकता है कि उसमें प्रत्यक्ष रूप से देखे गए 
खग्रास चन्द्रग्हण का वर्णन है, जो कि उसके आधार पर गणित करके 
उक्तरूप चन्द्रग्रहण की कोई तिथि निर्धारित की जावे और उस तिथि को 
कालिदास के जीवनकाल की तिथि माना जावे । अस्तु ! इस प्रकार इस मत के 

समर्थक प्रमाण भी निश्चित रूप से स्वसाध्यसाधक प्रतीत नहीं होते । 
अब पूर्वोक्त दो ही मत--प्रथम शताब्दी ई० Jo का मत और ईसा की 
चतुर्थ शताब्दी का मत--अवशिष्ट रह जाते हैं। इनमें से प्रथम मत--प्रथम 
शताब्दी ई० पू० का मत--के समर्थन में विक्रमादित्य के आधार के अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से मुख्यतः तीन प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हें--(१) पाण्ड्य राजा का 
वर्णन, (२) भीटो का पदक, (३) अश्वघोष का कालिदास से उत्तरकालीनत्व । 
इनमें प्रथम प्रमाण के विषय में तो यह कहना है कि ऐतिहासिकों के अनुसार 
पाण्ड्य राजा दक्षिण में सातवीं शताब्दी तक रहे हैं, अतः पाण्ड्य राजा के 
वर्णन के आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी ई० पू० में वर्तमान नहीं 
माना जा सकता । भीटा के पदक का एक तो शुंगकालीनत्व निश्चित नहीं हो 
पाया है, दूसरे उसमें चित्रित दृश्य अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम अद्ध का दृश्य 
प्रतीत नहीं होता, अपितु वह वुद्ध--चरित-सम्वन्धी हृश्य सम्भावित होता है । 
जहाँ तक अश्वघोष का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी ओर 
कालिदास की रचनाओं में अनेक स्थलों पर बहुत साम्य है और अवश्य ही इन 
दोनों कवियों में से एक ने दूसरे के ग्रन्थों को देखा है, किन्तु फिर भी अभी 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसने किसका 
अनुकरण किया है । फलतः अभी इनमें से किसी को दूसरे से उत्तरकालीन 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार इस मत के समर्थक प्रमाण भी निश्चायक 

प्रतीत नहीं होते । 

ईसा की चतुर्थ शताब्दी के मत के समर्थन में विक्रमादित्य के आधार के 
a k ie Serion मुख्य है--(१) ग्रीक 
आदि शब्दों का प्रयोग, (२) हरिषेणक्कत प्रशस्ति का 
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कालिदास पर प्रभाव और वत्सभट्टि के मन्दसौर शिलालेख पर कालिदास का 
प्रभाव, (३) बौद्ध दार्शनिक दिड नाग की ओर संकेत, (४) अश्वघोष का 
कालिदास से पूर्वकालीनत्व । इनमें प्रथम प्रमाण का तो यों महत्त्व नहीं कि 
चतुर्थं शताब्दी से बहुत पूर्व ही भारतीयों का यूनानियों से सम्बन्ध हो चुका 
था । हरिपेणकृत प्रशस्ति का कालिदास पर प्रभाव निश्चित रूप से सिद्ध नहीं 
है । इसी प्रकार वत्सभट्टि के शिलालेख पर कालिदास का प्रभाव निश्‍चित नहीं 
और यदि यह निश्चित माना भी जाता है तो वे वत्सभट्टि से पर्याप्त रूप से 
पूर्वकालीन भी माने जा सकते हैं। दार्शनिक दिङनाग से पहले तो कवि 
कालिदास की प्रतिद्वन्द्रिता नहीं हो सकती; दूसरे यदि हो भी तो वे फिर 
उसका निर्देश सम्मानसूचक बहुवचन में नहीं कर सकते थे। जहाँ तक 
अश्वघोष का सम्बन्ध है, उसके बारे में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अभी 
ह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कालिदास और अश्वघोष में 
से किसने किसका अनुकरण किया है। इस प्रकार यह मत भी निश्चायक 
gami से समर्थित प्रतीत नहीं होता । 


अस्तु ! उक्त प्रकार से विचार करने पर यही निष्क प्राप्त होता है कि 
कालिदास किसी उज्जयिनीनरेश राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे या 
उसके आश्रित कवि थे, इस परम्परागत प्रसिद्धि के अनुकूल केवल दो ही 
मत--प्रथम शताब्दी $o Jo का मत और ईसा की चतुर्थ शताब्दी का 
मत--हैँ और इस प्रसिद्धि के अतिरिक्त, जो इन मतों के समेत सभी 
मतों ने बिभिन्न स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, वे केवल परस्पर-विरुद् 
सम्भावनाओं को तो प्रस्तुत करते हैं, किन्तु किसी संदेहातीत निश्चय पर नहीं 
पहुँचाते । ` 


१, महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी ने अपने ग्रन्थ 'कालिदास' में 
'काल-निर्णय' शीर्षक के अन्तर्गत कालिदास के स्थिति-काल से सम्बद्ध 
विभिन्न मतों के समर्थक प्रमाणों का आलोचन करते हुए अपने मत 
(चतुर्थ शताब्दी) के समर्थन में 'कुन्तलेश्वरदौत्य' आदि के आधार पर 
अभिनव प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, किन्तु वे भी निश्चायक प्रतीत नहीं 


होते । WHE BSA बिचार करता चाहिए > 
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कालिदास के स्थिति-काल का निर्धारण करने में उनकी और अश्वघोष 
की रचनाओं का यह जानने के उद्देश्य से व्यापक रूप में किया हुआ तुलनात्मक 
अध्ययन कि इन कवियों में से वस्तुतः किसका किस पर प्रभाव प्रतीत हाता 
है, बहुत उपयोगी हो सकता है । ऐसे व्यापक अध्ययन की अभी संस्कृत-साहित्य- 
जगत्‌ को अपेक्षा है । 

२- जन्म स्थान 

कालिदास के स्थिति-काल के समान उनका जन्म-स्थान भी अभी तक 
अनिश्चय की दोला में झूल रहा है । कुछ विद्वान्‌ उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ 
मानते हैं और इसके प्रमाण में 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त क द्वारा 
कहा हुआ 'स्वर्गादधिकतरं निवृ तिल्यानम्‌ । अमृतहृदमिवावगाढोऽस्मि 
(ao ato ७/११) वचन उद्धृत करते हैं, जिसमें कालिदास ने इन्द्रलोक से 

उतरते हए राजा के द्वारा इन्द्रलोक से भूतल पर पहुंचने के प्रथम स्थान-- 
सम्भवतः कश्मीर की उक्त प्रशस्ति कराई है । कुछ विद्वान्‌ उन्हें बंगाली मानने 
के पक्ष में है । विद्वानों का बहुमत उन्हें मालवनिवासी या उज्जयिनीनिवासी 
मानने के पक्ष में हैं । इस मत के समर्थन में ये विद्वान्‌ 'मेघदूत' में यक्ष के 
द्वारा मेघ के प्रति कहे हुए उस कथन को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 
“वक्र: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म 
भूरुज्जयिन्याः V (Ho go २७) के रूप में यह कहा गया है कि "भले ही 
तुम्हारा रास्ता टेढ़ा पढ़ता है, किन्तु फिर भी तुम उज्जयिनी को बिना देखे हुए 
मत रहना' । इस कथन में विद्वानों को कालिदास की अपनी जन्मभूमि-उज्जयिनी 
के प्रति आदर और प्रम की भावना की कलक मिलती है । जो कुछ भी हो, 
अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास 
ने वस्तुतः भारत के किस माग को अपने आविभाव से अलंकृत किया था । 
३--रचनाएँ 

वैसे तो महाकवि कालिदास के नाम से अनेक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
प्रामाणिक रूप से उनकी निम्न सात रचनाएँ मानी जाती हैँ-- 

गीतिकाव्य-- 
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आ. महाकाव्य-- 
३--कुमारसंमव । 
४--रघवंश । 
इ. नाटक 
५--मालविकाग्निमित्र । 
६--विक्रमोबंशीय | 
७--अभिज्ञानणाकुन्तल | 
इनमें 'ऋतु संहार' जिनमें कि छः ऋतुओं का वर्णन किया गया है, कवि 
की प्रारम्भिक रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें कलात्मक प्रौढ़ि के अभाव 
तथा कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के द्वारा इस पर टीका न करने 
एवं आलंकारिकों के द्वारा इसके उद्धरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण कुछ 
विद्वान्‌ इसे महाकवि कालिदास की रचना मानने के पक्ष में नहीं । किन्तु यतः 
कवि की प्रारम्भिक रचना होने के कारण कलात्मके अप्रौढि स्वाभाविक हैं, 
सरल होने के कारण मल्लिनाथ से टीका न की हो तो कोई आश्चर्यं की बात 
नहीं और कवि के “रघुवंश' आदि अन्य प्रौढ़ ग्रन्थों की उपस्थिति होने के कारण 
आलंका रिकों ने प्रौढ ग्रन्थों के उद्धरण देते हुए इसके उद्धरण देता आवश्यक 
न समभा हो तो भी कोई आस्वाभाविक बात नहीं, अतः ऐसी स्थिति में इस 
गीतिकाव्य को कालिदास की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
कलात्मक विकास की दृष्टि से 'मालविकार्निमित्र' कालिदास की दूसरी 
रचना मानी जाती है। इसमें शु गवंशीय पुष्यमित्र के पुत्र अग्तिमित्र की 
प्रणयगाथा है । यद्यपि पहले इसे भी कुछ विद्वान्‌ कालिदास की कृति मानने के 
पक्ष में नहीं थे, किन्तु अब ऐसी वात नहीं हैं । 
अवशिष्ट पाँच रचनाएँ निविवाद रूप से महाकवि कालिदास की कृतियाँ 
मानी जाती हैं । इतना अवश्य है कि कुछ विद्वान्‌ 'कुमारसंभव' के १६ amt 
में से केवल प्रारम्भिक आठ सर्गो को ही प्रामाणिक मानते हैं । 'मेघदूत' में एक 
विरही यक्ष के द्वारा अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास मेघ के माध्यम से सन्देश 
भेजने का वर्णन है । 'कुमारसंभव' में शिव-पार्वती-विवाह एवं उसके फलस्वरूप 
कुमार अर्थात्‌ स्वामिकातिकेय के सम्भव या जन्म की गाथा है । 'विक्रमोवेशीय' 
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नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय-गाथा वणित है । ये तीनों कृतियां 
रचना-काल के क्रम से ऋतुसंहार' और 'मालविकारिनमित्र' के वाद तथा 
'अभिज्ञानशाकुच्तल' और “रघुवंश के पूर्व प्रणीत हुई प्रतीत होती हैं । इन तीनों 
कृतियों में कवि की तरुणावस्था हिलोरें भर रही है । 

‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रणय-गाथा है तथा 
“रघुवंश' में, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, रघु के बंश का वर्णन है | ये 
दोनों कृतियाँ कलात्मक प्रौढ़ि और भावाभिव्यक्ति के संयम की हृष्टि से कवि 
की अन्तिम रचनाएँ प्रतीत होती हैं । इनमें भी 'रघुवंश' सबसे अन्तिम प्रतीत 
होता है । इसमें युग-चेतता और कवि का जीबन-दर्शन पूर्णतः स्फुटित हो 
गया है । 


उक्त सात कृतियों में Aaga, 'अमिज्ञानणाकुन्तल' और 'रघुवंश', ये तीन 
कृतियाँ वे हूँ जिन्होंने कालिदास को विश्वकवि का स्थान प्रदान करते हुए 
क्रमशः एक सफल गीतिकार, प्रतिभाशाली नाटककार एवं उच्चकोटिक महा- 
काव्यकार के रूप में उनकी कीति को सदा के लिए स्थायिनी बना कर उन्हे 
यशःशरीर से अमर कर दिया है । 


४. कालिदास का जीवन-दशंन 


यद्यपि जन्म-काल और जन्म-स्थान के समान महाकवि कालिदास के उस 
कुल का भी अभी निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है, जिसे कि उन्होंने 
अपने अवतरण से अलंकृत किया और फलतः यह नहीं जाना जा सकता कि 
उनके विचार कहाँ तक अपनी कुल-परम्परा से प्रभावित थे, किन्तु फिर भी 
उनकी कृतियों से उनके धामिक विश्वास और जीवन-दर्शन की एक झलक 
प्राप्त की जा सकती है । यद्यपि यह निश्‍चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
वे किस वर्ण में अवतीर्ण हुए थे, फिर भी वर्णाश्रमधर्म के प्रति उनकी 
अत्यधिक निष्ठा को देखते हुए यह सम्भावना की जा सकती है कि वे उच्च 
वर्ण में उत्पन्न हुए थे और बहुत सम्भव है क्रि वे ब्राह्मण हों, क्योंकि यदि बे 
उच्च वर्ण में उत्पन्न न होते तो वर्णाश्रम-धर्म के प्रति सम्भवतः इतनी निष्ठा 
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कालिदास की कृतियों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वे श्रुति एवं 
स्मृतियों में प्रतिपादित श्रौत-धर्म के प्रति असीम क्षद्धा रखते हैं और श्रुति तथा 


स्मृति को प्रमाण स्वरूप मानते है । रामायण और महाभारत सरीखे भारतीय 
+ 


इतिहास-ग्रन्थों एवं पुराणों में भी उनका पूर्ण विश्वास है । उनकी कृतियों की 
कथावरतु का खोत मुख्यतः इतिहासपुराण ही हैं। जिस प्रकार रामायण, 
महाभारत एवं अन्य पुराणों ने मारतीय सं ति की गौरव-गाथा गाई है, उसी 
कालिदास ने भी इन ग्रन्थों के आधार पर भारतीय संस्कृति 
का गौरव-गान किया है । दूसरे शब्दों में, वे भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। 
जिस प्रकार पुराणादि ग्रन्थों में आगमिक वैष्णव-धर्मं और शैव-धमे का समन्वय 
हे, उसी प्रकार कालिदास की क्ृतियों में इन दोनों का समन्वय झलकता है । 
यथावसर उन्होंने विष्णु और शिब दोनों के प्रति अण्नी भक्ति प्रदर्शित की है। 
इस एकार वे किसी समुदाय-विशेप में दीक्षित न होते हुए स्मार्त ही प्रतीत 
होते हैं । यह तो रही उनके धामिक विश्वास की वात । जहाँ तक उनके 
जीवन-दर्शन की बात है उनकी कृतियों से यह तथ्य सर्वप्रथम उद्घाटित होता 
है कि वे एक मानवतावादी कवि हैं । मानवता को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया 
है और उसके प्रति अपनी आस्था प्रकट की. है । यद्यपि उनकी afaat में दिव्य 
चरित्रो की भी चर्चा है, किन्तु उन्होंने उन्हें मानवीय भावनाओं से ही ओत- 
प्रोत देखा है । कालिदास के देव, यक्ष और देवतात्मा हिमालय आदि समी 
मानव के समान व्यववहार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैँ । इस प्रकार 
कालिदास मानवीय भावनाओं के कवि होते हुए उन्हें इतने व्यापक रूप में 
देखते हैं कि उनकी लपेट में उनके दिव्य चरित्र भी आ जाते हैं। वस्तुतः 
कालिदास मानव और देव में विशेष अन्तर न मानते हुए श्रौत-स्मार्त-धर्म के 
अनुसार उनमें केवल इतना ही अन्तर मानते हैं कि पुण्यकर्मा मानव देव हो 
जाता है और क्षीणपुण्य देव पुनः मानव हो जाता है। उनके मानव चरित्र 
देवो को सहायता को भी जाते हैं जैसे उनके दुष्यन्त इद्र की सहायता के लिए 
गए | उनकी शकुन्तला देव और मानव के संयोग से उत्पन्न होते हुए ति:संकोच 
रूप से देवों के आश्रम में रहती हुई अपने पुत्र का पालन करती रही । अस्तु ! 
इस प्रकार मानव देवों का दास न होकर उनकी समकक्षता प्राप्त कर सकता 
है, यह प्रदर्शित कर कालिदास ने मानव के गौरव के प्रति अपनी आस्था प्रकट 
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मानव की गौरव-गाथा गाते हुए कालिदास ने उसकी उस उच्च 
स्वाभाविक सद्वृत्ति में अपना पुर्ण विश्वास प्रकट किया है जिसके कारण वह 
दूसरों की सहायता में रत रहता है । इसी विश्वास के कारण उन्होंने 'न क्षुद्रोऽपि 
प्रथमसुक्ृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चे 
(मे Jo १७), मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथकृत्या: ।' (Ho पू० ४१), एवं 
'आपन्नातिप्रशमनफलाः संपदो ह्यत्तमानाम' (मे० go ५६) आदि के समान 
अपने उद्गार प्रकट किए कालिदास का मानव ही नहीं, अपितु उनकी 
eft भी इसी उच्च सद्वृत्ति से युक्त है और इसीलिए उनका यक्ष 
मेघ से यह आशा करता है कि वह सौहार्द या उसके प्रति दया बुद्धि से 
उसका संदेशवाहक बने- 'सोहार्दाद्‌ वा विधर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्धथा 
(Ho ३० ५५) । उपकारी के प्रति उपकार न करना उनकी हृष्टि मे हेय है-- 
श्रतिप्रियं चेद्‌ भवतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलव्धि --(रघु० ५/५-६) 
परोपकार में उनकी इतनी निष्ठा है कि वे किसी के द्वारा कुछ करने के लिए 
केहन पर उसका उत्तर अभीष्ट कृत्य के सम्पादन में ही मानते हैं---प्रत्युक्त 
हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव' (मे० उ० ५४) । 


मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए कालिदास जीवन के प्रति आशावादी 
दृष्टिकोण रखते हैं । कितनी भी विपत्ति हो उसका भी अन्त होगा और एक 
बार फिर मुख के दर्शन होंगे, क्योंकि सुख-दु:ख का चक्र तो चलता ही रहता है 
अत: जीवन म दु:ख से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं --“कस्यैकान्त सुखमुपनतं 
दुःखमेकान्ततो वा नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (Ho उ० ४९) 
इसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण उनका यक्ष अपनी पत्नी को आश्वासन 
देता है कि शाप के अवशिष्ट चार मासों को आँख ye कर बिता देना 
चाहिए और फिर--,फिर तो वे दोनों मिलकर अपनी साध पूरी कर ही लेंगे-- 


शापान्तो मे भुजगशयनादत्थिते शाद्भूंपाणो, 
शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगुणितं तं तमेवाभिलाषं 
निर्वेक्ष्याव: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु । (Ho Fo ५०) 
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आशावादिनी दृष्टि की परिचायिका है । इससे ऐसा लगता है कि मानो 
कालिदास जीवन में दुःख और निराशा को स्थान देते ही नहीं । कालिदास के 
अनुसार मानव को स्वावलम्बी होकर अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा का 
प्रयत्न करना चाहिए (स्ववीर्यगुप्ता हि सतोः प्रसृतिः--रघु० २/४) । उनके 
अनुसार रिक्तता हेय है और पूर्णता ही गौरव की आधायिका हे (रिक्तः सर्वो 
भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय--मे० Jo २०) 1 उनका सिद्धान्त है कि 
संकट पड़ने पर भी उत्कृष्ट व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, भले ही वह 
निष्फल हो जावे, किन्तु सफलता की आशा रहने पर भी निक्रृष्ट व्यक्ति से 
याचना करना उचित नहीं (याच्या मोचा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा--- 
Ho Jo ६) | 

मानव को अपनी रक्ष्य या धरोहर वस्तु की रक्षा प्राणपण स भी करनी 
चाहिए । कालिदास के दिलीप इस विषय में अपने उद्गार प्रकट करते हुए 
कहते हैं--'स्थातुं नियोक्त्‌ ने fg शक्यमग्रे विनाश्य wi स्वयमक्षतेन' 
(रघु० २/५६) | इससे यह भी संकेत मिलता है कि अपने ऊपर जो कार्यभार 
या कर्तव्य सोंपा गया है, उसका पालन सभी प्रकार से करना कालिदास को 
अभीष्ट है । उनके अनुसार जीवन में सर्वाधिक महत्त्व यश या कीत्ति का है। 
यदि किसी का यश समाप्त हो गया तो फिर जीवन में रह ही वया गया ॥ 
रघुवंश में सिह दिलीप को इसीलिए समभा रहा है कि यदि वे गो की शस्त्र 
से रक्षा नहीं कर सकते तो इससे उनका यश नष्ट नहीं होगा (शस्त्रेण रक्ष्यं 
यदशक्यरक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति--रघु ० २/४०), किन्तु दिलीप इसमें 
भी अपने यश की हानि समभते हैं और कहते हैं कि भले ही उनका भौतिक 
शरीर नष्ट हो जावे, किन्तु गो-रक्षा के द्वारा उनके यशःशरीर की अवश्य ही 
रक्षा होनी चाहिए और इसलिए वे सिह से प्रार्थना करते है--यशः शरीरे 
भव पे दयालुः (रघु० २/५७) । भौतिक जीवन के उत्सर्ग के मूल्य पर भी 
यण की रक्षा करना कालिदास का आदर्श है--'अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थाद्‌ 
यशोधमानां हि यशो गरीयः' (रघु? १४/३५) ।- उका रघु इस परीवाद या 
निन्दा को सहन नहीं कर सकता कि याचक उसके द्वार से विमुख गया 
(गतो बदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्‌ परीवादनवावतार:--रतु० ५/२४) । TAS 
विषयक उनका आदर्श 'यशस्तु रक्षं परतो यशोधनैः' (रघु० ३/४४) के रूप मे 
सूत्ररूप से निहित 
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दुःखी एवं संतप्त की रक्षा करना एवं त्याग करते हुए दूसरों का उपकार 
करना आदि सामान्य मानव-धर्म कालिदास के जीवन-दर्शन के अन्यतम अंग हैं | 
इनकी सभी कृतियों में इन अंगों की अभिव्यक्ति हुई है । उनके अनुसार संग्रह 
त्याग के लिए होता चाहिए--आदानं हि विसर्गाय (रघु० ४/८६) 1 मानव को 
आकाङ क्षाएँ उच्च रखनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की आकाक्षाएँ उच्च होती 
हैं (उत्सपिणी खलु agai प्राथना--अ० शा० ७/१२) । उनके अनुसार सख्य- 
सम्बन्ध परस्पर आभाषणपूर्वक हो सकता है (सम्बन्धसाधाषणपूर्वमाहुः- रघु० 
२/५८), किन्तु फिर मी परस्पर हृदय को पूर्णतया न जाने अधिक सौहार्द 
स्थापित करने से वह वैर में भी परिणत हो सकता है (अज्ञातहृदयेष्धेवं 
वैरीभवति सोहृदमू--आ० शा० ५/२४) । 
वे यह मानते हैं कि जीवन में उच्चता प्राप्त करने के लिए गुणों का 
अर्जन करना चाहिए (पदं हि सर्वत्र गुणेनिधीयते--रघ्‌० ३/६२) | 
उनका जीवन दर्शन है कि सम्पूर्ण जगत्‌ को एकरुचि या एकविचारक 
नहीं बनाया जा सकता, लोक भिन्नरुचि ही रहेगा (भिन्नरुचिहि लोक:--- 
रघु० ६/३०) और यह जानकर शान्ति और सन्तोप प्राप्त करना चाहिए, 
दूसरों के व्यवहार से खीजना नहीं चाहिए । 
सामाजिक व्यवस्था को हृष्टि से कालिदास राजतन्त्र में निष्ठा रखते हैं 
किन्तु उनका राजतन्त्र लोकतन्त्र से भी अधिक जनकल्याणकारी है, जिसमें 
राजा एक आदर्श मानव होते हुए प्रजाकल्याणार्थ सर्वदा जागरूक रहता है । 
राजा को प्रजाहितसाधन करते हुए विश्राम नहीं (अविश्नमोऽयं लोकतन्त्रा- 
धिकार:--अ० mo ५।३) । जिस प्रकार सूर्य का रथ जगत्प्रकाशन के लिए 
जुड़ा ही रहता है, वायु रात-दिन चलता रहता है और शेप पृथ्वी का भार 
धारण किए ही रहते हैं, उसी प्रकार राजा भी सदा प्रजाहित-साधन में लगा 
रहता है-- 
भानुः सकृद्‌ युक्ततुरङ्ग एव 
रात्रिन्दिवः गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदैवा हित भ्रुमिभारः 
षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एष: ॥ (अ० शा० ५/४) । 
राजा को अपनी सन्तान के समान प्रजा का शासन करता चाहिए 
(प्रजाः प्रजाः स्वा EHR Sayas] Cpiipction. 
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नहीं, अपने को तो उससे कष्ट ही होता है (नातिश्रमापनयनाय यथा शमाय 
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डभिवातपत्रस्‌ Ao mo ५/७) । कालिदास के राजा का 
ara है कि वह अपने सुख से निरभिलाप होकर लोककल्याण के लिए कष्ट 
उठावे और जिस प्रकार वृक्ष अपने शिर पर धूप सहन करता हुआ आशितों 
को अपनी छाया से शान्त करता है, उसी प्रकार राजा स्वयं कष्ट उठाता हुआ 
भी आश्रित प्रजा के कष्टों को दूर करे 
स्वसुखनिरभिलापः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव । 
अनुभवति हि gett पादपस्तीव्रमुष्णम्‌; 
शमयति परितापं छायया संशितानाम्‌ ॥ (ao शा० ७) 
कालिदास के आदर्श के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह कुमार्ग- 
गामियों को दण्ड दे, विवाद निर्णीत करे, जनता की संकट से रक्षा करे, भले 
ही बन्धु-वान्धव आनन्द का उपभोग करें, किन्तु उसका तो एक मात्र aaa 
प्रजा का एक बन्धु के समान रक्षण करना है 
नियसयसि कुरमर्गिभ्रस्थितानात्तदण्डः, 
प्रशमयति विवादं कल्पसे रक्षणाय \ 
magg विभवेषु MAA: सन्तु नाम 
afa तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ (sto ate ५/८) 
कालिदास के राजसम्बन्धी आदश के अनुसार राजा को संतुष्ट न बेठकर 
अपने पराक्रम से साम्राज्य-विस्तार के लिए इतना प्रयत्न करना चाहिए कि 
वह 'आससुद्रक्षितीश' ही न हो, अपितु देवलोक तक भी उसके रथ की गति हो 
सके (आनाकरथवर्त्मनाम्‌ TL १/५) । उनके अनुसार सम्पन्न राज्य इन्द्र 
के राज्य के ही समान है । (महोतलस्पर्शनशात्रभिन्षसृध हि राज्यं पदसेन्द्रमाहुन 
रघु० २/५०) । इतना विशाल साम्राज्य होने पर भी राजा को प्रजा के 
संकट की निवृत्ति करनी चाहिए, तमी वह वस्तुतः क्षत्रिय राजा है (क्षतात्‌ 
[किल त्रायत इत्युदग्रः AAT शब्दो भुवनेषु रूढः रघु २/५३) । राजा को 
श्रौत-स्मार्त विधि का पालन करते हुए अग्निहोत्रादि क्रियाएँ सम्पन्न करनी 
चाहिए, अतिथि एवं अथियों का उनकी इच्छानुसार सत्कार करता चाहिए । 
अपराध के अनुसार अपराधियों को दण्ड देता चाहिए, यथा समय शयनः 
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सत्य एवं मित भाषण करना चाहिए, यश के लिए विजयेच्छु होना चाहिए, 
सन्तान के लिए विवाह करना चाहिए । शैशव में विद्याभ्यास, यौवन में विषय- 
सेवन और दृद्वावस्था में मुनि-सहण आचरण करते हुए अन्त में योग से' 
शरीर त्याग करना चाहिए (रघु० १/५-८) । तपोवन की रक्षा का भार भी 
राजा पर ही है (राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम--अ० mo १/२०) । उसे 
Wael यह ध्यान रखना है कि कहीं विघ्नों के द्वारा तप संकटापन्न तो नहीं हो 
रहा है या उसके द्वारा कोई ऐसा अपचार तो नहीं हो रहा है, जिससे तपोवन 
या प्रजा की समृद्धि में कोई बाधा उपस्थित हो रही है (अ० शा० ५ /९) । 
जैसा कि पूर्व में कहा चुका है, कालिदासवर्णाश्रमधर्म को मानते हैं । 
उनके अनुसार ब्राह्मण का समाज में सर्वोच्च स्थान है और उनमें भी तपस्वी 
एवं महपि ब्राह्मण अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, राजाको भी उनके समक्ष नत होना 
चाहिए । तपस्वी भी अपने तप से राजा और राज्य का रक्षण करते हैं (तपः= 
पड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः--अ० mo १/१३) । उनके अनुसार 
गुरुओं (माता-पिता, आचार्यं आदि) की आज्ञा का विना किसी हिचकिचाहट के 
पालन करना चाहिए (आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया--रघ्‌० १४/४६) । 
कालिदास शरुति-स्मृति-प्रतिष्ठापित मर्यादा के अनुसार सभी सामाजिक 
एवं पारिवारिक व्यवहारो का मूल्यांकन करते @ । परस्त्री का नाम लेना या 
उसके विषय में कुछ पूछ-ताछ करना भी बे उचित नहीं समभते (अनार्य: परदार- 
व्यवहार:--आ० शा० ७/२०) । परस्त्री को निहारना ठोक नहीं (अनिवर्णनीयं 
परकलत्रमू--अ० शा० ५/१३) वशी (जितेन्द्रिय) व्यक्तियों की वृत्ति परस्त्री- 
संद्लेप-पराळ मुखी होती हे (वशिनां fe परपरिग्रहसंश्लेषपराङ मुखी afa:— 
ग शा० ५/२८) । परस्त्री के सम्बन्ध में ऐसे उच्च विचार होने के कारण ही 
कालिदास की क्रृतियों में वर्णित प्रेम दाम्पत्य-प्रेम में हो जाकर परिणत हुआ 
है । वे मर्यादित प्रेम के ही गायक रहे हैं, उच्छुछुल प्रेम के नहीं । कन्या को 
चै परकीय धन मानते हुए मर्यादित दाम्पत्य प्रेम की प्रतिष्ठा करते 3 (अर्थो हि 
कन्या परकीय एव--अ० शा० ४/२ २) और फलतः उनके अनुसार कन्या क्रो 
अविवादित त रहकर कुलवधू वन कर eat चाहिए । उनके अनुसार 
पारिवारिक जीवन का FA कुलवधू के व्यवहार पर निर्भर है । यदि कुलवधू 
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अपमानित होने पर भी पति के विरुद्ध नहीं होती, पारिवारिक जनों से 
दाक्षिण्यपुर्ण व्यवहार करती है और अपने सौभाग्य या ऐश्वर्य पर गर्व नहीं 
करती, तो वह स्वयं गृहस्वामिनी का पद प्राप्त करती हुई परिवार को सुखमय 
बना सकती है, अन्यथा विपरीत आचरण करने पर वह परिवार के लिए कंटक 
हो जाती है । इस विषय में कण्व शकुन्तला को उपदेश देते हुए कहते हैं-- 


शुशूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीर्वात्त सपत्नीजने, 
wd विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजमे भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामा: कुलस्याधयः ॥ 
(अ० शा० ४/१७) 


कालिदास श्रुति-स्मृति-पुराणतिहास के अनुयायो हैं, किन्तु इनमें वे श्रुति 
को सर्वोच्च स्थान देते हैं और स्मृति को जिसमें स्मृति-पुराणेतिहास आ 
जाते हैं, श्रुति का अनुगामिनी मानते हैं (श्रू तेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌--रघु० 
२/२) । श्रुति-स्मृति-पुराणेतिहासप्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार वे जगत्‌ की 
सृष्टि और प्रलय मानते हैं भौर जगत्‌ का एक नियन्ता ईश्वर मानते हुए 
उसके द्वारा जगत्‌ का उद्भव, पालन और संहार स्वीकार करते हैं (रघु० 
१०/१६) । वे सांख्य प्रतिपादित प्रकृति और उसके गुणों को मानते हुए ईश्वर 
को इन गुणों से अतीत और निविकार मानते हैं (रघु० १०/१७) । उनके 
अनुसार ईश्वर अव्यक्त होते हुए इस व्यक्त जगत्‌ का कारण है (To १०/१५), 
वह सर्वज्ञ, सर्वयोनि, सर्वेश्वर एवं BAST है (Wo १०/२०) | कालिदास यह 
मानते हैं. कि ईश्वर अवतार ग्रहण करता है (To १०/२५) । ईश्वर के 
अवतार-ग्रहण का प्रयोजन अन्य कुछ न होकर लोकानुग्रहमात्र है । स्मरणमात्र 
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से ही भगवान्‌ भक्त जन का कल्याण करते हैं (रघु० १०/२९-३१) । 
कालिदास का ईएवर की उस अघटितघटतापटीयसी शक्ति में अगाध 
विश्वास है जिसके अनुसार विप अमृत और अमृत भी विष हो सकता है 
(विषमप्यमृतं ववचिद्‌ भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया--रुघु ० ८/४६) | वे 
देवों की अति मानव दिव्य शक्तियों में भी विश्वास रखते हैं । भवितव्यता में 
भी उनका विश्वास है (अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सवत्र--अ० शा? 


१/१४; अवश्यस्भाद्यचिन्तुनीय: समागमो भवति--अ० शा० ६/१०) । 
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पुनेजन्म का सि“ कॉलिदीस की अन्विह और वे इस सिद्धान्त को मानते 
हुए एक जन्म के संस्कारों का दूसरे जन्म में भी संक्रमण मानते हैं, ऐसी स्थिति 
में तन या चित्त वही बना रहता है ओर वह पूर्वजन्म के संस्कारों को लेकर 
जन्मान्तर में जीव के साथ जाता हे (मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञमू--रघु० 
७/१५; तच्चेतसा स्मरति नूनसबोधपुर्व भावस्थिराणि जननाम्तरसौहृदानि- 
अ० शा० ५/२) 1 अन्तकरण की शक्ति में उनका इतना विश्वास है कि उनके 
अनुसार सन्देह के अवसर पर सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण है 
(सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रदृत्तयः-अ० शा० १/१९) । देह 
असार हे (fafai देहभृतामसारताम्‌ — Tyo 5/५१) । मरण शरीरधा- 
रियों का स्वमाव हे (मरणं प्रकृति: शरीरिणास्‌--रघु० ८/८७) | यह जब 
तक रहे, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्मों के अनुसार ही परलोक में गति प्राप्त 
होती है (परलोकज़ुषां स्वकर्मभिर्गतयो भिन्नपथा हिदे हिनाम्‌--रघु० =/ऽ५) | 
इस प्रकार कालिदास ने कर्मवाद और परलोकवाद में भी अपनी आस्था प्रकट 
की हे । इस प्रकार संक्षेप में, कालिदास का जीवन दर्शन वही हे जो श्रुति- 
स्मृति-पुराणेतिहास में अभिव्यक्त है और श्रुलि-स्मृति-पुराणेतिहास के अनुयायी 
भारतीय समाज में सामान्यतः मान्य होता हुआ जीवन प्रेरणा के खोत के 
रूप में प्रचलित है । ms 


५. कालिदास और प्रकृति 


जैसा कि कालिदास की कृतियो के अध्ययन से स्पष्ट है, कालिदास को 
प्रकृति से अगाध प्रेम है, वे एक सोन्दर्यान्वेषक कवि हैं और उन्होंने, जैसा कि 
थागे देखा जावेगा, जिस प्रकार मानव-सौन्दर्यं का निरीक्षण कर उसका 
वर्णन किया है, उसी प्रकार उन्होंने अपने चारों ओर प्रकृति में भी सौन्दर्य 
का अन्वेषण और निरीक्षण कर उसका वर्णन किया है । यह सुविदित है कि 
उन्हान अपनी प्रारम्भिक कृति “क्रतुसंहार', जैसाकि इसके नाम से ही प्रकट है 
प्रकृति को ही समपित कर दी 2 और इसमें उन्होंने प्रकृति के ही एक अंगः 
विशेष--ऋतुओं---का वर्णन अपनी प्रिया को सम्बोधित करते हुए किया है । 
यद्यपि 'ऋतुसंहार' में उन्होंने प्रकृति को आलम्बन रूप में कम. लीड उद्दीपन 
रूप में अधिक चित्रित क्रिया है, फिर भी इसमें है प्रकृति-वर्णन ही और afa 


चहा वे प्रकृति-सौन्दर्य के साथ मानव- TEP 2 2 
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इसलिए दोनों के सौन्दर्य की झाँकी साथ-साथ भी कर लेते हैं । इस काव्य म 
कालिदास ने ऋतुओं का वर्णन करते हुए जहाँ एक ओर ग्रीष्म की प्रचण्डता 
के दर्शन किए हैं, वहाँ वसन्त की सरसता की भी झाँकी की है और ऐसा 
करते हए उन्होंने प्रकृति को आलम्बन भी माना है; निदर्शनार्थ, उनके ग्रीष्म- 
वर्णन को प्रस्तुत किया जा सकता हैं-- 

विशुष्ककण्ठाहृतसीकराम्भसो गभस्तिभिर्भानुमतोऽनुतापिताः | 

प्रवृद्धतृष्णोपहता जलाथिनो न दन्तिनः केसरिणोऽपि बिभ्यति। (१/१५) 

कैसा प्रचण्ड ग्रीष्म है कि सुखे कण्ठ से जल-विन्दुओं को ग्रहण करने वाले, 
सूर्य की प्रचण्ड किरणों से तप्त एवं अत्यधिक प्यासे जला्थी हाथी यह भी भूल 
जाते हैं कि सिंह उन्हें मार डालेगा, वे प्यास के मारे जल की तलाश में 
सिह से भी नहीं डरते हैं । 

इस काव्य में कवि ने प्रकृति का आलंकारिक वर्णन भी किया है और ऐसे 
वर्णन में अलंकारो की छटा दर्शनीय है। कवि की दृष्टि में शरद्‌ ऋतु नई 
सफेद साड़ी पहनकर नवबधू सी आती हुई जान पड़ती है- 

काशांशुका बिकचपश्चमनोज्ञवकत्रा 
सोन्मादहंसनवन्‌ धुरनादरम्या । 
आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टि: 

प्राप्ता शरज्नववधूरिव रूपरम्या । (३/१) 

“मेघदूत? तो एक प्रकार से प्रकृति-काव्य ही है । इसमें प्रकृति को इतना 
उच्च स्थान दिया गया है कि उसके ही एक अंग-विशेष--मेघ--को सन्देश- 
वहन रूप ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सोंपा गया हैं जो कि बहुत ही निपुण 
व्यक्तियों के हारा सम्पादित किया जा सकता है (सन्देशार्थाः क्व पटुकरण 
प्राणिभिः प्रापणीयाः--मे० Jo ५) 1 इस काव्य में पद-पद पर प्रकृति की छटा 
के दर्शन होते हैं । सर्वप्रथम रामगिरि के ऐसे आश्रम दिखाई देते हैं जो पवित्र 
जल और स्तिग्ध छाया वाले वृक्षों से पूर्ण है। ऐसे आश्रमों के निकट आपाढ़ 
मास के प्रारम्भ या अन्त में पवंत शिखर पर विश्राम करता हुआ मेघ किसके 
मन को न मोह लेगा । यक्ष के मन को तो उसने अवश्य ही मोह लिया और 
उसे देख कर वह चिन्तन ही करता रहा। यहाँ प्रकृति का कितना सुन्दर 


चित्रण किया गया है कि मेघ आकाश-मार्ग से उड़ता जा रहा है, अनुकूल पवन 
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साथ में चल रहा है, वाई ओर पपीहा मधुर नाद कर रहा है और वलाकाओं 
की पङिक्त साथ उड़ी चल रही हैं, नीचे विरहिणी ललनाएँ अपनी अलकों को 
उठाकर इस हृश्य को देखती हुई आश्वस्त होती हैं-- 


मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः 

गर्भाधानक्षणपरिचयाल्नमाबद्धमालाः 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: । (Ho go ५,१०) 

इतना ही नहीं, मेघ के साथ आकाश में राजहंस भी कमल-नाल के टुकड़ों 

को मुख में दबाए हुए उड़े जा रहे हैं (आकेलासाद्‌ विसकिसलयच्छेदपाथे- 
aaa: संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः--मे० Go ११) वायुमार्ग 
में उड़ता हुआ मेघ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पवन पर्वत के एक 
शिखर को उड़ा कर तो नहीं लेजा रहा है (मे० qo १४) । उसी समय 
भुतलाकाशमध्यवर्ती इन्द्रधनुष मेघ को और भी अधिक सुशोभित कर रहा है 
(Ho Jo १५) । आम्रकूट पर्वत के सव छोर पके फल वाले वन्य आम्रवृक्षों 
से ढके हुए हैं और मध्य में उच्च शिखर पर मेघ विराजमान है, प्रकृति का 
यह दृश्य मी कम दर्शनीय नहीं । थोड़ी देर बाद यह हश्य दिखाई देता है कि 
जामुन के कुञ्जो से अवरुद्ध नर्मदा-जल को मेघ ग्रहण कर रहा है । आगे मार्ग 
में कदम्व खिले हुए हैं, पृथ्वी में सोंधी गन्ध निकल रही है, मृग उछालें लगा 
रहें हैं और मग्रूर शब्द करते हुए मेघ का स्वागत कर रहे हैं (Ho go 
१८-२३) । केतक की बाड़ से faz हुए फलित aega दिखाई देते हैं 
(Ho Jo २४) । और गम्भीर नदी के निर्मल जल में मेघ का सुन्दर प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ता है (Ño Go ४३) इस प्रकार प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र मेघदूत 
में भरे पड़े हैं, जो कवि के प्रकृति के प्रति आकर्षण और तच्चित्रण-कौशल को 
प्रकट करते हैं । 

'अभिन्ञानज्ञाकुन्तल' का तो स्वयं कथानक ही प्रकृति की गोद में विकसित 
हुआ है । उसकी नायिका शकुन्तला मानो प्रकृति की ही पुत्री और उसी के 
द्वारा पालित एवं _प्रोषित है । इसका नायक दुष्यन्त नगर के वातावरण से 
निकलकर प्रकृति के ही प्राङ्गण में अपनी क्रीडा करता है 
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नहीं है । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में कण्वाश्रम के वन्य पशुओं के विश्राम का एक 
चित्र देखिए जो कितना स्वाभाविक हे-- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं rye हुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु | 
facet क्रियतां दराहपतिभिमु स्ताक्षतिः पल्वले 
विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्सद्धनुः | 
(अ० शा० १/३) 
आश्रम का एक अन्य भव्य प्राकृतिक दृश्य देखिए, जिसे कि दुष्यन्त 
चित्रात कर देना चाहता है-- 
कार्या सैकतलीनहंसमिथुना ख्रोतोइहा मालिनी 
पादास्ताममितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुभिच्छाम्यधः 
शृंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ | 
(Ho शा० ६/१७) 
“रघुवंश? मुख्यतया मानव-चरित्रों का आकर होते हुए भी प्रकृति-चित्रों 
से शून्य नहीं है । एक चित्र में बाललताएँ पुष्पों की वर्षा कर रही हैं-- 
मसतप्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमच्यंमारादभिवतेमानम्‌ | 
अवाकिरन्‌ बाललताः प्रसुनेराचारलाजैरिव पौरकन्याः | 
(रघुः २/१०) 
एक दूसरे चित्र में श्यामल वनों का aga ही स्वाभाविक चित्रण किया 
गया है 
सः पल्वलोत्तीर्णवरायूहथान्यावासवुक्षोन्मुखबहिणानि | 
यथो मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ । 
(रघु० २/१७) 
इसी प्रकार इस काव्य में यत्र-तत्र अनेक प्रकृति-चित्र बिखरे पड़े हैं और 
इसका त्रयोदश सर्ग तो विशेषत: भव्य प्राकृतिक चित्रो से भरा हुआ है । सीता 
आदि के साथ भगवान्‌ राम पुष्पक विमान के द्वारा लंका के समीप से चलकर 
क्रमशः समुद्र, समुद्रतट, दण्डकवन, माल्यवान्‌ पर्वत, गोदावरी नदी, पंचवटी, 
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प्रयाग, TACIT और सरयू नदी के ऊपर होते हुए अयोध्या के समीप पहुंचते 
हैं । विमान तीब्र गति से चल रहा है और एक के वाद दूसरा प्राकृतिक दृश्य 
उपस्थित होता जाता है। कवि राम के द्वारा इन हश्यों का सजीव वर्णन कराता 
जाता है, जिससे पाठकों के समक्ष हृश्यो की एक चित्रावली (फिल्म) सी 
उपस्थित हो जाती है । इन प्राकृतिक दृश्यों का संश्लिष्ट, सजीव एवं स्वाभा- 
विक रूप में चित्रण तो किया ही गया है, साथ में उनके स्वरूप की स्पष्टतः 
अनुभूति के लिए कवि ने उनके सहश उपयुक्त अप्रस्तुतों का मौलिक रूप से 
विधान कर उनके चित्रण को और भी अधिक सरस एवं सुन्दर बना दिया है। 
निदर्शनार्थ, इनमें से एक हृद्य--गंगायमुनासंगम---को प्रस्तुत किया जा सकता 
हे जिसमें यमुनातरज्ों से संसृष्ट गंगा को विभिन्न रूपों में देखा गया है— 
क्वचित्‌ प्रभालेपिभिरिन्धनीलैखु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र साला सितपंकजानामिन्दीवरं रुतृखचितान्तरेव u 
क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव afe Ta: । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
बवचित्‌ प्रभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविलीन: शबलीळृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदश्चलेखा रन्धे ष्विवालक्ष्यतस: प्रदेशाः N 
mia कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीएवरस्य । 
पश्यानवद्याद्धि ! विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गै: ॥ 
(रघु० १३/५४-५७) 
कालिदास द्वारा क्रिए गए प्रकृति-चित्रण को मुख्यत: निम्न पाँच वर्गों में 
विभक्त-किया जा सकता है-- 

(१) विशुद्ध आलम्बन रूप में--इस वर्ग में बे वर्णन आते हैं जिनमें 
स्वतन्त्र रूप से प्रकृति को ही कवि ने अपनी भावना या भावमयी afte का 
OA थालम्बन और फलतः अपने वर्णन का मुख्य विषय बनाया है और साथ 
ही उसका वर्णन अनालंकारिक रूप में करते हुए उसके ऊपर किसी प्रकार का 
आरोप नहीं किया हे । इस वर्ग में “ऋतुसंहार' का पूर्व प्रस्तुत ग्रीष्मवर्णन, * 
छुमारसम्मव (प्रथम सर्ग) का हिमालय वर्णन, 'मेघदूत'के “मन्द 
TR (o १०), नीपं gozat हुरितकपिशम्‌"""“""(पू० २१) 
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रास "०९० (१/७) आदि वर्णन आते हैं । 
म्बन रूप में--इस वर्ग में वे वर्णन आते हैं, जिनमें 
गया है, किन्तु उसका वर्णन आलंकारिक रूप 


में करते हुए उसे अन्य किसी अप्रस्तुत रूप में भी देखा गया है । ऐसे वणंनों 


जिसमें लताओं को ऐसी वधुओं के रूप में देखा गया है, जो अपने तरु-पतियों 
को आलिङ गित कर रही है, 'मेघदूत' का 'छन्नोपान्तःः ` `` `` 7 (qo १८) आदि 
वर्णन जिसमें मेघयुक्त आम्रकूट पर्वत को “मध्ये श्याम: स्तन इव सुनः शेष- 
विस्तारपाण्ड के रूप में देखा गया है. रघुवंश का पूर्वप्रस्तुत गङ्गा-यभुना- 
संगम-वर्णत २ जिसमें यमुना-तरंगों से भिन्नप्रवाहा गङ्गा को इन्द्रनीलमणियों से 
अनुविद्ध मुक्तामाला आदि विभिन्न रूपों में देखा गया है तथा इसी काव्य का 
लता-वर्णन (8/३५) जिसमें लताओं को नर्तकियों के रूप में देखा गया है, एवं 
ऐसे ही अन्य वर्णन आते हैं । 

(३) उद्दीपन रूप भे--इस वर्ग में वे वर्णन आते हैं जिनमें प्रकृति को 
मानव-भावों के उद्दीपक रूप में चित्रित किया गया है । ऐसे वर्णनों में ag- 
संहार? के अधिकांश वर्णन आते हैं । 'मेघदूत' में मेघ वियोगी यक्ष के लिए 
सर्वप्रथम उद्दोपक ही बना है जो कि वह (यक्ष) उसे (मेघ को) देखता ही रह 
गया और उसे देखकर उसका मन कुछ और ही हो गया, क्योंकि मेघ के 
दर्शन से सुखी अथवा संयोगावस्थ व्यक्ति का भी मन कुछ और ही हो जाता 
है तो फिर यक्ष रारीसे वियोगी व्यक्ति की तो बात ही क्या है !3 वापुमार्ग 
से उड़ता हुआ मेघ पथिक और उनकी वनिताओं के लिए उद्दीपक ही है 
(पू० ५) । यक्ष जब प्रकृति के विभिन्न रूपों में 'श्यामास्वद्धं चकितहरिणी- 
प्रेक्षणे ह॒ष्टिपातम्‌! (उ० ४४) आदि के रूप में अपनी प्रियतमा के विभिन्न 
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अंगों एवं व्यापारो का दर्शन करता है, तब भी प्रकृति उसके लिए उद्दीपन का 
ही कार्य करती है | 


(४) अप्रस्तुत विधान के रूप में---इस वर्ग में ऐसे वर्णन आते हैं, जिनमें 
किसी वर्णनीय मुख्य विषय को स्पष्टता से प्रकाशित करने के लिए तत्सहश 
प्राकृतिक पदार्थों को अप्रस्तुत रूप में अर्थात्‌ इस रूप में विन्यस्त किया गया 
है कि अमुक वस्तु अमुक प्राकृतिक पदार्थं के समान है या प्रतीत होती है 
जैसे--सरमिजसनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं 
तनोति’ (ao mo १/१७) आदि वर्णन । यहाँ 'शेवलानुविद्ध सरसिज' ओर 
“मलिन हिमांशु' को अप्रस्तुत रूप में विन्यस्त किया गया है । इसी प्रकार 
कुमारसम्भव में लता के समान पार्वती को बताते हुए लता का अप्रस्तुत रूप 
में विधान किया है (३/५४) । 


(५) संवेदनशील या मानवीय भावनाओं से युक्त रूप में-इस वर्ग में ऐसे 
वर्णन आते हैं, जिनमें जड़ प्रकृति को भी संवेदनशील प्रदर्शित किया गया है 
इन वर्णनों में प्रकृति मानव के सुख-दुःख से सुख-दुःखयुक्त होती है या 
मावनामय मानव के समान व्यापार करती है; ज॑से--'कुमारसंभव' में चन्द्रमा 
अपनी प्रिया रजनी का चुम्बन करता है (८/६३) । इस काव्य में अन्य भी ऐसे 
अनेक वर्णन है । कालिदास ने Aaga’ के मेघ को ऐसे संवेदनशील रूप में ही 
चित्रित किया है कि मानो वह यक्ष के दुःख से दुःखी है । यद्यपि इसमें मेघ की 
ओर से ऐसी कोई चेष्टा नहीं दिखाई गई, किन्तु यक्ष ने उसका जैसा वर्णन 
किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यक्ष की हृष्टि में मेघ मानवीय 
भावनों से युक्त है । यक्ष जो मेघ से सन्देश पहुँचाने की बात कह रहा है, स्वयं 
उसी से प्रकट है कि वह मेघ को एक संवेदनशील भावनामय प्राणी समभता 
है, मले ही वह (यक्ष) 'कामार्ता हि प्रक्ृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु' (मे० qo ५) 
के अनुसार कामातिजन्य विह्वलता के कारण ऐसा करता है। यक्ष उसका 
पुष्पों से स्वागत करता है (मे० पू० ४), उसे इन्द्र का ही प्रकृति-पुरुष समझ 
कर उससे याचना करने का औचित्य व्यक्त करता है (मे० पू० ६) उसके संयोग 
से रामगिरि में स्नेह-व्यक्ति मानता है (मे० Jo १२), उसमें थकावट मानता ह 
(Ho Jo १३) । इसी प्रकार अनेक मानूवीय हाक. एवं व्यापारों का 
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प्रिया-दर्शन के अवसर पर यक्ष के द्वारा उसके आलिंगन का असफल प्रयास करने 
पर उसके दुःख से तप्त हो वन देवताएँ अश्रुविन्दु गिराती हैं (Ao Fo ४६) । 
इसी प्रकार “रघुवंश' में मी प्रकृति की संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। 
इसके त्रयोदश सर्ग में स्पष्ट देखा जा सकता है कि समुद्र और उसकी पत्ती 
afar प्रेमविल्लल होकर परस्पर अधर-दान में व्यापृत हैं (Wo ६), वायु 
यह समझ कर कि वेचारे राम सीता का अधर-पान करने को इतने आतुर हैं 
के मुख का श्रृंगार करने में जो देर लगेगी उसे भी सहन नहीं कर सकते, 
सीता के मुख को पराग से मंडित कर देता है । (श्लो० १६), वादल यह समझ 
कर कि सीता ने मेरा विद्यन्मय कंगन लेना चाहा है और यदि नहीं दिया गया 
तो वह मचल जावेगी, उसे अपना कंगन दे डालता है (श्लो० २१), लताएँ और 
हरिणियाँ वियोगी राम की दशा से पीडित हो उन्हें सीता का मार्ग बताती हैं 
(श्लो० २४, २५), वृक्ष यह देखकर कि सभी ऋषि तप कर रहे हैं, ध्यान 
भंग हो जाते हैं (श्लो० ५२) । '“मालविकाग्निमित्र' का मलयानिल भी 
संवेदनशील हो गया है (३/४), 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में तो प्रकृति इतनी 
संवेदनशील है कि शकुन्तला की बिदा के समय उसकी सज्जा के लिए 
वस्त्राभूषण तक देती है, बिदा करने का अपना कर्तव्य समझ कर उसे 
जाने की अनुमति देती है और उस अवसर पर अपने विभिन्न रूपों से 
विलखती है (४/५,९-११,१३) | 


इस प्रकार कालिदास ने प्रकृति को उक्त अनेक रूपों में चित्रित किया है । 
उन्होंने इसकी उपासनात्मक साधना अपने सम्पूर्ण साहित्यिक जीवन में की है 
जिसके फलस्वरूप उनका प्रकृति-प्रेम 'ऋतुसंहार' की सामान्य जान-पहचान से 
बिकसित होते-होते 'अभिज्ञानशाकुन्तल' और 'रघुवंश' में आकर आध्यात्मिक 
रूप में परिणत हो गया है । उनके अनुसार प्रकृति मानव की चिरन्तन सहचरी 
तथा उसके स्वस्थ, सरस और सफल लौकिक एवं आध्यात्मिक जीबन के लिए 
अपरिहार्य है । यद्यपि कालिदास को प्रकृति का कोमल रूप ही अधिक प्रिय 
रहा है, फिर भी वे उसके इस सीमित रूप में ही उसके साथ अपना इतना 
सफल तादात्म्य स्थापित कर सके हैं कि उन्हें आधुनिक शब्दावली में निःसंकोच 
रूप से प्रकृति का कवि' (Poet of Nature) कहा जा सकता है । 
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६. कालिदास की कृतियों में सौन्दर्यं और प्रस 

कालिदास सौन्दर्यं और प्रेम के कवि हैं । समग्र जनत्‌ में उनकी हृष्टि सुन्दर 
पर ही पड़ी है । उन्होंने खोज-खोज कर प्रकृति के सौन्दर्यं का दर्शन किया है । 
मानव के सौन्दर्यं को देखते हुए उन्होंने उसके रूप-सौन्दर्य, भात-सोन्दर्य ओर 

चरित्र-सौन्दर्यं या शील-सौन्दर्यं आदि सर्वविध सौन्दर्य पर अपनी दृष्टि डाली है 
मानव के झूप-सौन्दर्य को देखते हुए उनकी दृष्टि प्रकृति के रूप-सौन्दर्यं पर भी 
साथ ही पड़ती रही है । फलत: जब उन्होंने मानव के रूप-सोन्दर्य का वर्णन किया 
है, तो तत्सहश प्रकृति के रूप-सौन्दर्य को भी सामने रख दिया है ताकि मानव के 
रूप-सौन्दर्यं की स्पष्टतर अनुभूति हो सके | निदर्शनार्थ, यदि उनके समक्ष कोई 
वल्कल धारिणी रमणी है, तो उन्हें वह इस वेश में ही बड़ी सुन्दर प्रतीत हुई है 
(इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी--अ० शा० १/१७), किन्तु साथ ही 
तत्सदृश प्रकृति का रूप-सौन्दर्यं भी उनकी आँखों से ओभल नहीं रह सका है ओर 
उन्होने उस समय 'सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि wag और 'मलिनमपि 
हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति' के रूप में 'बल्कलानुबिद्ध तन्वी' के सहण 'शैबला- 
“नुबिद्ध सरसिज' और “मलिनलक्ष्माङ्झित हिमांशु' को देख ही लिया है । तन्वी 
रमणी के दर्शन के समय वे प्रायः लता को भी कनखियों से देखते रहे हैं 
(कुमारसम्भव ३/५४) और इसलिए यदि किसी रमणी के अंगों पर उनकी 
इष्टि टिकी है तो वहीं टिकी नहीं रह गई, वे लता के अंगों को भी साथ में 
देखते रहे हैं (Ho ato १/१८); दूसरी ओर जब उन्होंने प्रकाति के रूपः 
सौन्दर्य को देखा है, तो वे उस समय मानव-सौन्दर्य की भी उपेक्षा नहीं 
कर सके हैं; और इस तरह जब उन्होंने विकसितकाशपुष्पयुक्त शरद्‌ ऋतु का 
दर्शन किया है, तो उनकी हृष्टि श्‍वेतवसना एवं रूपरम्या नववध की ओर 
स्वतः ही चली गई है (ऋतु सं० ३/१) । पवन के भकोरों से थिरकती हुई 
लताओं में उन्हें नर्तकियों के सौन्दर्य के दर्शन होते हैं (रघुवंश ९/३५) । इस 
प्रकार सौन्दर्य की दृष्टि से कालिदास के यहाँ प्रकृति और मानव में कोई भेद 
न होकर पूर्ण अवत है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सौन्दर्य ही 
आकर्षण का प्रमुख कारण है और यह आकर्षण ही प्रेम का वह सूक्ष्म बीज है 
जो विशुद्ध प्रेम के खूप में विकसित हो सकता है। रूपसौन्दर्य भावसोन्दर्य, 
और चरित्र-सौन्दर्य या शील-सौन्दर्य, इनमें से किसी भी प्रकार का सौन्दर्य हो 
प्रेम का आधार या Conta Pant. Setyatfratspnasti ९९५९३97 कवियों ने, जिनमें 
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कालिदास भी सम्मिलित हैं, प्रेम की अभिव्यंजना करने में उसके आलम्बन 
रूप में सोन्दर्य का ही चित्रण किया है। श्ंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों 
में भी प्रेम की स्थिति का निषेध नहीं किया जा सकता, किन्तु श्रुद्ार रस 
का तो वह मुख्य तत्त्व हे और वह किसी न किसी प्रकार के सौन्दर्य पर ही 
टिकता हे, और À कहा जावे, प्रारम्भिक रूप में रूप- 
सौन्दर्य ही प्रेम का सबसे प्रमुख आधार बनता हे और आगे उसको स्थायित्व 
अवश्य ही भाव-सौन्दर्य एवं चरित्र-सोन्दये के सहारे प्राप्त होता है । यद्यपि 
कालिदास ने न्यूनाधिक रूप में सभी रसों की व्यंजना की है, किन्त्‌ श्युद्भार के 
तो बे रससिद्ध कवीश्वर ही हैं । AR के प्रमुख तत्त्व दो हें--सोन्द्य और 
प्रेम; और कालिदास को इन दोनों की अभिव्यक्ति--क्रमशः चित्रण और 
अभिव्यंजन-में अभूतपूर्वं कौशल प्राप्त है। यहाँ संक्षेप में उनके सोन्दर्य- 
चित्रण और प्रेमाभिव्यंजन का दर्शन करना है । 
कालिदास द्वारा चित्रित प्रकृति-सोन्दर्य की एक संक्षिप्त भाँकी अभी पूर्व 
में की ही जा चुकी है । अब उनके द्वारा चित्रित मानव-सोन्दर्य के दर्शन करने 
हैं । मानव-सौन्दर्य में रूप-सौन्दर्य क्रम में प्रथम है । कालिदास ने यद्यपि पुरुष और 
स्त्री, दोनों के रूप-सौन्दर्य का चित्रण किया है, किन्तु यतः स्त्री के मुख्यतः 
TST का आलम्बन बनने के कारण उसका रूप-सौन्दयं श्वृद्भार का मुख्य 
आलम्बन वनता है, अत: कालिदास स्त्री के रूप-सौन्दर्य के चित्रण में अधिक 
जम कर टिके हें । पार्वती के स्मित का चित्रण करते हुए वे कहते हैं कि 
उसकी तुलना जगत्‌ में किसी वस्तु से करना कठिन है, हाँ यदि ऐसा हो जावे कि 
(श्वेत) पुष्प प्रवालों (मू'गों) से उपहित या घिरा हुआ हो अथवा मुक्ताफल स्फुट 
बिद्रुममणियों के बीच में स्थित हो तो उसकी तुलना प्राप्त कर सकता F— 
qed प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोऽनुकुर्याद्‌ विशदस्य तस्यास्ता्रोष्ठपर्यस्तर्चः स्मितस्य ॥ 
(कु० Ho १/४४) 
पार्वती के भंग-सौष्ठव का अनुभव कराते हुए वे कहते हैं कि वर्षा की पहली 
qe थोड़ी देर के लिए पावती के पलकों पर टिकीं, फिर वे अधरों पर आई, 
फिर वे वहाँ से गिरीं तो पयोधरों (स्तनों) की उठान से टकराकर चूर-च्‌र हो 
गईं, फिर स्खलित होकर वलियों में पहुँची, तब कहीं जाकर बड़ी देर में 
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स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः परोधरोत्सेधनिपातचणिताः | 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः N 
(Ge सं० ५/२४) 
अंग-सौप्ठव का कितना सुन्दर चित्रण है ! वस्तुतः कुमारसम्भव (प्रथम 
तृतीय, सप्तम सर्ग) में पार्वती के रूप का चित्रण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है । 
यहाँ उसमें से वह एक उदाहरण और लिया जा सकता है जिसमें वासन्त- 
पुष्पों को धारण करती हुई पार्वती फूलों के गुच्छों से मुकी हुई चलती-फिरती 
लता सी प्रतीत होती हैं-- 
अशोकनिर्भत्सितपद्मरागमाकृष्टहेमयुतिकणिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ 
आर्वाजता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्‌ | 
पर्याप्तपुष्पस्तवकावनस्रा सञ्चरिणी पल्लविनी लतेव ॥ 
(Fo Jo ३/५३-५४) 
'मेघदूत' की नायिका यक्षिणी तो युवति-जगत्‌ में विधाता की प्रथम सृष्टि 
है । वह छरीरी भी है, साँवली-सलोनी भी है, और न जाने कँसी-कँसी है ? 
इसे कालिदास के द्वारा प्रस्तुत चित्र में ही देखा जा सकता है-- 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्‌ युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ (उ० २२) 
प्रकृति के विभिन्न रूपों का सौन्दर्य एकत्र किया जावे, तब इस यक्षिणी के 
सौन्दर्य की कुछ अनुभूति हो सकती है, किन्तु खेद है कि प्रकृति के किसी एक 
स्थल पर उसके विभिन्न रूपों का सौन्दर्य इकट्ठा नहीं किया जा सकता । 
फलतः प्रकृति के किसी रूप में यक्षिणी के समग्र सौन्दर्य का साहश्य नहीं-- 
amag चक्रितहरिणीप्रेक्षिति दृष्टिपात 
वक्त्रच्छायाँ शशिनि शिखिनां agag केशान्‌ । 


उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्र विलासान 
हन्तं पेर्षाचदिपि भे ची कि A il (Fo ४४) 
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*रघुवंश' की इन्दुमती भी विधाता की ऐसी 'विधानातिशय' या रचना 
का उत्कर्ष है कि जैसे ही वह स्वयम्वर-स्थल में पहुंची, वहाँ एकत्रित समी 
राजा उसे देखते ही रह गए-- 

तस्मिन्‌ विधानातिशये विधातुः कन्यामधे नेत्रशतेकलक्ष्ये । 

निपेतुरन्तःकरणेररेन्द्रा देहैः स्थिताः केवलमासनेषु ॥ (रघु० ६/११) 

'अभिज्ञानशाकुन्तल' की नायिका शकुन्तला का सौन्दर्य तो सर्वातिशायी 
ही है aaga की यक्षिणी विधाता की युवतिविषयक आद्य सृष्टि है और 
qaqam की इन्दुमती विधाता की 'विधानातिशय' या रचना का उत्कर्ष ही है, 
किन्तु शकुन्तला तो विधाता की एक दूसरी ही 'स्त्रीरत्नसृष्टि' है (स्त्रोरत्न- 
सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे-अ० शा० २ /९) । वह नवमालिकाकुसुम के 
समान कोमल है, (अ० शा० १/ १५), उसका शरीर अक्षत्रिम या स्वाभाविक 
रूप से मनोहर है (इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः--अ० शा० १/१६), वह 
इतनी मधुर हे कि वल्कल धारण करने पर भी बड़ी मनोहर लगती है (इयम- 
धिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी--अ० ato १/१७), उसका अधर नए पौधे 
के बिना मसले हुए पल्लव के समान लुभावना है (अक्लिष्टबालतरुपल्लव- 
लोभनीयम्‌--अ० शा० ६/२०), वह (अधर) नवपल्लव के रंग का ही है, 
उसकी भुजाएँ कोमल शाखाओं के समान है और इतना ही नहीं, उसके अंगों 
में लुभावना यौवन कुसुमों सा खिला हुआ है--अधरः किसलयरागः कोमलवि- 
टपानुकारिणौ बाहू । कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌--(अ० शा० 
१/१८) । उसका निरवद्य रूप अनात्रात पुष्प, AGA किसलय, अनाविद्ध रत्न 
अनास्वादित नव मधु एवं पुष्पों के अखण्ड फल के समान है-- 

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं फररुहै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । (अ० शा० २/१०) 
वस्तुतः शकुन्तला कालिदास के स्त्री-सोन्दर्य-सम्बन्धी आदर्शं को समग्रता 
के साथ अपने में समेटे हुए है । स्त्री-सौन्दर्यं के समान पुरुप-सौन्दर्यं पर भी 
कालिदास ने हष्टि डाली है और इसका फल उनके रघु, अज एवं दुष्यन्त 
आदि पात्रों के रूप-चित्रण में देखा जा सकता है, जहाँ कि उन्होंने पुरुषोचित 
हृढ़ता एवं ऊर्जस्वलता आदि गुणों से युक्त पुरुष-्सौन्दयं का संक्षिप्त चित्रण 
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कालिदास के अनुसार वाह्यम-सौन्द्य का आदर्श उसका सभी दशाओं 
में रमणीय होना है (अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाृतिबिशेषाणाम्‌-- 
Go Mo ६/५) । इसीलिए उनकी पार्वती और शकुन्तला तापस बेप में भी 
रमणीय हैं (कुमार सम्भव ५/६, Ao शा० १/१७) । कालिदास के रूप- 
सौन्दर्यं का यह भी आदर्श है कि उसे गुणविहीन न होकर भाव-सोन्दर्य और 
चरित्र-सौन्दर्यं से युक्त भी होना चाहिए (न ताहशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो 
भवन्ति-अ० शा० ४) । इसी कारण वे यह भी मानते हैं कि रूप-सौन्दर्य 
कामुकता या पाप की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि उसमें शील भी होता है-- 

यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपसित्यव्यभिचारि तद्वचः । 

तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ । (Fo सं ५/२६) 

उनके अनुसार सौन्दर्य का इतना ही फल है कि प्रिय (पति) का प्रेम 
प्राप्त हो । इस प्रकार वे सौन्दर्य को पति-प्रेम का साधन-मात्र मानते हें । यदि 
'रूप-सोन्दर्य से इस लक्ष्य--पति-प्रेम--की प्राप्ति नहीं होती तो बह व्यर्थ है 
ओर फलतः णीलसौन्दर्यं रुप-सौन्दर्यं से श्रेष्ठ है--निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती 
frag सौभाग्यफला हि चारुता (Fo सं० ५/१) । 

अस्तु ! इस प्रकार 'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता” के अनुसार का लिदास 
ने प्रेम की पृष्ठभूमि में ही सौन्दर्य का चित्रण किया है और उसका फल पति- 
प्रेम प्रदर्शित किया है । श्रृङ्गार की परम्परागत रूप से दो अवस्थाए--संयोग 
अर वियोग--भले ही मानी जाती हैं, किन्तु प्रेम तो दोनों ही अवस्थाओं सें 
अखण्ड एवं समरस रूप में रहता है । इतनी बात अवश्य है कि वियोग में प्रेम 
का स्वरूप और भी अधिक निखर कर तीव्र और साथ ही घनीभूत हो जाता हे 
(Fang: किम्पि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगादिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमरा- 
शीभव्ति--मे० Yo ५२) । इसी लिए काव्यों में संयोग की अपेक्षा वियोग का 
प्रायः अधिक वर्णन मिलता है, वैसे भी वियोग की परिस्थितियां भी संयोग से 
पुर्व पूर्वराग एवं बाद में प्रवास आदि अधिक होती हैं । वस्तुतः संयोग तो 
दुनियादारी की एक सामान्य बात है, प्रेम की वह अवस्था जो तपोमयी कही 
जा सकती है और फलतः जो कंचन के समान उज्ज्वल एवं निर्मल होती है, वह 
वियोग में ही प्रकट होती है, और इसके बाद जो मिलन होता है उसका 


or लवर्णनीय ही “oot By कहि Thadi Ebana ने भी उक्त 
दोनों अवस्थाओं में प्रेम का अभिव्यजना की है, किन्तु स्वभावत: उनके काव्यं 
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में भी वियोग के चित्र ही सम्भवतः अधिक निकलेंगे । सम्पूर्ण 'मेघदूत' काव्य 
वियोग का ही चित्र है । 

कालिदास ने अपनी कृतियों में सर्वत्र मर्यादित दाम्पत्य-प्रेम के प्रति ही 
अपनी निष्ठा प्रकट की है, अमर्यादित या अबैध प्रेम के प्रति नहीं । 'परदार- 
व्यवहार' को वे अनार्य समभते हैं (अनार्यः परदारव्यवहारः--अ० Mo ७/२०)। 
यद्यपि प्रारम्भ में कालिदास का प्रेमविपयक आदर्श बहुत ही सामान्य-ऐस्द्रियिक 
या वासनात्मक--हृष्टिगोचर होता है (द्रप्टव्य-)ऋतुसंहार आदि प्रारम्भिक 
कृतियाँ), किन्तु धीरे-धीरे उसमें विकास होता गया है ओर उसने उदात्त 
आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लिया है (द्रष्टव्य-रघु०; Ho शा०)। 
“ऋतुसंहार' में प्रेम का वासनात्मक स्वरूप ही मिलता है। ऋतुवर्णन करते 
हुए कवि ने यहाँ यही प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि बिभिन्न ऋतुओं 
का प्रेमियों के मन पर केसा प्रभाव पड़ता है । 'मालविकाग्निमित्र' में प्रेम का 
जो स्वरूप व्यक्त किया गया है, वह भी न्यूनाधिक रूप में ऐन्द्रिथिक ही हैं 
फिर भी इसमें इतना विकास हों गया है कि यहाँ वह शरीर से ऊँचा उठकर 
हृदय की भूमि का स्पशं कर गया है और फलतः यहाँ दो प्रेमियों के हृदय में 
परस्पर-मिलन की उत्कण्ठा एवं आतुरता के दर्शन होते gl यह विकास 
'बविक्रमोर्वशीय' में और भी अधिक प्रगति करता है और फलतः यहाँ यह प्रकट 
विया गया है कि जिस प्रकार पिघले लोहे से ही पिघला लोहा अच्छी तरह 
मिल सकता है, उसी प्रकार दो हृदयों का तभी एक रस मिलन हो सकता है, 
जब्र frat जावें (तप्तेन तप्तसयसा घटनाय योग्यम्‌-विक्रमो० २) । 
त्कृमारसम्थव' में यद्यपि पहले शारीरिक सौन्दर्यं से जनित आकर्षण के रूप 
में परेम की व्यंजना की गई है, किन्तु यहाँ फलितार्थ यह प्राप्त होता है कि 
बाह्य-सौन्दर्यहेतक आकर्षण या ऐन्द्रिसिक कामुकता से शील-सोम्दर्यहेतुक उदात्त 
या आध्यात्मिक प्रेम उच्च एवं श्रेष्ठ है और फलतः प्रेमी को स्थायी रूप से 
उसी के आधार पर वश में किया जा सकता है । यहाँ पार्वती पहले अपने 
बाह्य सौन्दर्य से शिव को आकृष्ट करना चाहती हैं किन्तु शिव के हारा काम 
को अस्म कर देने पर वे अपने इस प्रयत्न में विफल होकर अपने रूप की 
निन्दा करती हैं, क्योंकि ऐसा सौन्दर्य किस काम का जो प्रिय (वृत पति) का 
aa प्राप्त न कर सके (afra रूपं gaa पार्वती fàg सोभाग्यफला fg 
चारता (go सं० YFP) Profrgatyatyraneeistn Gòt मैं शील-सौन्दय प्रकट 
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करती हैं और शिव को यह कहने के लिए विवश करती हैं कि आज से लेकर | 
वे अब उनके क्रीत दास हो गए (अद्य प्रकृत्यवनताज्िः तवास्मि दासः क्रोतस्त- 
पोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो--कु० सं० ५/६) । पार्वती और शिव के 
संयोगावस्थ प्रेम का वर्णन इस काव्य के अष्टम सर्ग में दर्शनीय है । निदर्शना, 
वह हृश्य देखा जा सकता है जिसमें शिव के द्वारा बातचीत करने पर भी 
पार्वती उत्तर नहीं देती, उनके द्वारा दुपट्टा खींचने परे वे वहाँ से चली जाना 
चाहती हैं, साथ में शय्या पर सुलाने पर दूसरी ओर को मुख करके सोती हैं 
और फिर भी तारीफ़ यह कि इन सब विरुद्ध चेष्टाओं के करने पर भी पार्वती 
शिव के प्रेम (रति) को बढ़ाती ही हैं-- 
व्याहृता प्रतिवचो न संदधें गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुक्ना । 
सेवते स्म शयने पराडः मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः । (Fo स० 5/2) 
इस सगं (अष्टम) के कुछ श्रङ्गार-चित्र अतिरंजित हो गए हैं । कुछ संयत 
चित्र देखना हो तो अन्यत्र उस दृश्य में देखा जा सकता हे जहां शिव अधीर 
होकर पार्वती के अधरों को ललचाई हृष्टि से देख स्ह 
'हरस्ठु किञ्चित्परिलुप्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । (Go सं० २/६७) 
मिघदूत' में तो श्रद्धार रस या प्रेमरस पूर्ण व्याप्त ही है । वहाँ तो अपनी 
प्रियतमा के विरह में पीडित प्रेमी यक्ष की मेघ को देखते ही कुछ और ही दशा 
हो गई है, क्योंकि-- 'मेघालोके भवति सुखिनोऽप्पन्यथावृत्ति चेतः कण्ठाश्लेष 
श्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसंस्थै' (मे० qo ३) । प्रेम का जो आदश है--तत्सुख- 
सुखित्वम्‌ (नारद-भक्तिसूत्र), अर्थात्‌ उसके (प्रेम के दूसरे पक्ष के) सुख में सुखी 
ZETI, वह मेवदूत के प्रारम्भ में ही स्पष्ट है । यक्ष अपने स्वार्थ से ही प्रियतमा 
मास सन्देश नहीं भेज रहा, अपितु इसलिए भेज रहा है कि इससे प्रियतमा 
त en जहा 
ह 7G ai ममी है, किन्तु साथ में वह 'कामार्त' भी है और इसलिए 
“मेघदूत? में काम और उदात्त प्रेम at LE ar 4) Japan 
ae 7 दनी को स्थिति मिलती है । कामार्त होने के 
कारण यक्ष की fe में थ्मुङ्गार के ऐसे अतिरंजित नि, भी आते हैं, नती 
वह अचेतन मेघ एवं APASA द देता है । उसे मध्य में स्थित श्यामल 
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मेघ से युक्त आम्रफूट पर्वत पृथ्वी के ऐसे स्तन के समान प्रतीत होता हे जो 
मध्य में श्याम है (Go १८), चंचल लहरों वाली वेत्रवती का जल त्रूभद्भयुक्त 
सुन्दर मुख के समान प्रतीत होता है, जिसका पान मेघ कर रहा (Fo २५) 1 
उसकी दृष्टि 'नीचै पर्वत पर रतिक्रीड़ा करने वाली पण्य-स्त्रियो के उस 
रति-परिमल की ओर भी जाती है, जो उस पर्वत की शिला-शय्याओं में वासित 
हो जाता है और फलतः वहाँ के रसिकों के उद्दाम यौवन को प्रकट करता है 
(qo २६) । सुरति-ग्लानि को हरण करने वाला शिप्रावात भी उसकी दृष्टि 
से ओझल नहीं (go ३२) और गम्भीरा नदी तो उसे 'विवृतजघना' ही 
प्रतीत होती है (qo ४४) । इस प्रकार कामातँ यक्ष अपने मन की उद्दाम 
वासना को प्रकृति के रूपों के माध्यम से उद्गीण कर अपने मन को बहलाता 
है । उसके उदात्त प्रेम के दर्शन उत्तर मेघ में प्राप्त होते हैं । उसकी प्रियतमा 
सका द्वितीय जीवन है (उ० २३)। उसकी वियोगावस्थ दशाओं का 

कल्पना से अनुभव कर वह भावाविष्ट होता है। उसे यह विश्वास हे कि 
उसका संदेश प्रिया को उसके मिलन के समान ही ज्ञात होगा । वह कल्पना के 
माध्यम से ही तप्त अंग आदि से तप्त अंग आदि मिलाकर शरीर एवं हृदय से 
एक रूप हो जाता है-- 

अंगेनाङ्गं तनु च तनुना गाढतप्तेन तप्तं 

सास्रे णास्रद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन । 

उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती 

संकल्पैस्तेविशति विधिना वरिणा रुद्धमागेः u (so ४२) 


बह णिला पर अपनी प्रियतमा का चित्र बना कर उसके चरणों में अपने 
को अयित कर देना चाहता है, किन्तु क्र विधाता उस अवस्था में भी उनका 
संगम नहीं होमे देता, क्योंकि यक्ष के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगती 
और चित्र लुप्त हो जाता है 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि TAR | 
अन्नं स्तावम्मुहुरुपचिते ह ष्टिरालुप्यते से 
क्ररस्मतस्ल्तिपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ (go ४५) 


स्वप्न में faeo. मिशदर्बाक/० शोके ARATE AHR, गाढालिगन करने के 
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लिए आकाश में भुजा फैलाता है और उसकी इस दयनीय प्रेम-दशा पर वन- 
देवताएँ भी रो पड़ती हैं-- 
मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्देयाश्लेषहेतो- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वस्र्‌ लेशाः पतन्ति u (उ० ४६) 
वियोग-व्यथा से यक्ष का चित्त अशरण हो गया है (३० ४८) । इस 
प्रकार यक्ष की इस वियोगावस्था में उसका प्रेम कंचन के समान उज्ज्वल एवं 
निर्मल हो गया है । यहाँ प्रेम इतना निर्हेतुक हो गया है कि न उसे अव रूप 
के आधार की आवश्यकता हे और न शील की | इस प्रकार मेघदूत” में प्रेम के 
विकास में 'कुमारसम्भव' की अपेक्षा और भी अधिक प्रगति हई है । 
अभिज्ञानशाकुन्तल' में यद्यपि प्रारम्भ में रूप-सौन्दर्य-जनित वासना है 
किन्तु दुर्वासा के शाप के कारण दुप्यन्त और शकुन्तला के वियोग की 
परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण उस अवस्था में वासना-रेणु के धुल जाने पर 
प्रेम का जो स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है, वह निर्मल होते हए अतीव उज्ज्वल, 
भास्वर, उदात्त एवं आध्यात्मिक है । उस समय रूप-सौन्दर्य की आवश्यकता 
नहीं, तब तो दुष्यन्त शकुन्तला के संस्कारविहीन अश्रृपूरित मुख के दर्शन से 
212 क तु मु 
वाष्पेण प्रतिषिद्धेपि जयशब्दे जितं मया | 
यत्ते हष्डमसंस्कारपाटलोष्ठपुटं मुखम्‌ ॥ (अ० शा० ७/२३) 
इस प्रकार “अभिज्ञानशाकुन्तल” में स्पष्टतया यह प्रदर्शित कर कि बाह्य 
सौन्दर्य पर आधारित वासनात्मक उद्दाम प्रेम क्षणिक होता है, किन्तु 
GT कदर होते पर जो fagas प्रेम होता है, वही स्थायी होता है 
प्रेम के a में और भी अधिक उच्चतर भावना व्यक्त की गई है । 

CU में प्रेम के इस विकास का चरमोत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है, वहाँ 
नासता गु क दर्शन नहीं होते और इसीलिए वहाँ रूप-सौन्दर्य पर भी उतना 
ST गया है । वहाँ प्रेम का स्वरूप बडा ही संयत और उदात्त है । 
1 E 
८ : : प्रियशिष्या ललिते कलाबिधौ-- 
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रघु० ८/६६) | वहाँ संयोगावस्थ प्रेम स्वकार्यं से थके हुए पति के पत्नी की 
गोद में शिर रख कर सोनें पर उसका दुलार पाने से ही चरितार्थ हे 


जाता है-- 


अत्रानुगोदं झुगयानि वृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रहर्त्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः ॥ 
(रघु० १३/३५) 
इस प्रकार यहाँ जीवनोचित स्वाभाविक प्रेम को ही महत्त्व दिया गया है, 
वासनात्मक उद्दाम स्वरूप के यहाँ दर्शन नहीं होते । 
उक्त प्रकार से कालिदास की कृतियों में प्रेम का उत्तरोत्तर विकसित 
स्वरूप प्राप्त होता है और इस विकास-परम्परा में प्रेम के विविध स्वरूपों की 
सफल अभिव्यंजना की गई है । वस्तुतः कालिदास सौन्दर्यं और प्रेम के अद्वितीय 
गायक कवि होते हुए शृङ्गार रस के सम्राट्‌ और रससिद्ध कवीश्वर हैं | 
७. कवित्व 
कालिदास की कृतियों के अध्ययन से यह-पूर्णंतया स्पष्ट है कि वे व्यापक 
एवं बहुमुखी काव्य-प्रतिभा वाले wife कवीश्वर हैं । प्राचीन भारतीय 
साहित्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार काव्य का स्वरूप इतना व्यापक माना 
गया है कि उसकी परिधि में बे कृतियां तो आती ही हैं, जिन्हें आज भी काव्य 
कहा जाता है, किन्तु वे रचनाएँ भी आ जाती हैं, जिन्हें काव्य की आधुनिक 
परिधि से afa माना जाता है; जेसे-नाटक, कथा आख्यायिका आदि । 
यतः प्राचीन काल में इनका स्वरूप भी काव्यमय ही होता था, अतः इनको 
भी काब्य ही माता जाता था । कालिदास का कवित्व भी इतना व्यापक है 
कि उसकी परिधि में प्राचीन साहित्यशास्त्र के द्वारा माने गए दोनों ही काव्य- 
रूप--श्रव्य और हश्य- समाए हुए हूँ । उनकी लेखनी जिस प्रकार श्रव्य काव्य 
की रचना में निर्वाध रूप से चली है, उसी प्रकार वह हृश्य काव्य के सृजन में भी 
समान रूप से प्रगतिशील रही है और जिस प्रकार श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आने 
बाला उनका प्रबन्धकाव्य--रघुबंश--काब्य-कला का पूडान्त निदर्शन सिद्ध हुआ 
है, उसी प्रकार हृश्य काव्य के अन्तर्गत आने वाला उनका नाटक--अभिज्ञान- 
शाकुन्तल--काव्य कला या आज की भाषा में BE तो नाथ्यकला का उत्कृष्ट 
उदाहरण प्रस्तुत करती है Savalas पोग्शुंप्ट०$स्के'हुए उन्होंने गीतिकाव्य 
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और प्रबन्धकाव्य प्रस्तुत किए हैं और दोनों के सृजन में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त की है जहाँ उनका गीतिकाव्य--मेघदूत--रसिकों का कण्ठहार वना 
हुआ है, वहाँ उनके प्रबन्धकाव्य--कुमारसम्भव और रघुवंश--भी काव्य- 
कला-मर्मज्ञों के द्वारा आस्वाद्य एवं अनुशीलनीय बने हुए हैं । गीतिकाव्य, प्रबन्ध- 
काव्य एवं नाटको के क्षेत्र को समान रूप से व्याप्त करने वाला उनका कवित्व 
इतना व्यापक एवं प्रभविष्णु है कि उसकी धाक भारत में ही नहीं, अपितु 
विदेशों में भी जम गई है और वह आज भी अक्षण्ण रूप से स्थित है! 
शेक्सपियर की गति तो वस्तुतः नाटकों तक ही थी, जवकि कालिदास की 
अबाध गति के घेरे में काव्य और नाटक दोनों ही आ गए हैं। इसके 
अतिरिक्त, शेक्सपियर की कृतियों में वह रसानुभूति सम्भवतः ही प्राप्त हो 
सके, जो कालिदास की कृतियों में निश्चित रूप से प्राप्त होती है । इस 
प्रकार कई हृष्टियों से और विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण से, जिसके अनसार 
रसानुभूति को अधिक महत्त्व दिया जाता है, कालिदास शेक्सपियर से उत्कृष्ट 
ही सिद्ध होते हैं और फलत: उनकी तुलना जो शेवसपियर से दी जाती है उससे 
उनका कुछ गौरव बढ़ता नहीं है, भले ही ऐसी तुलना करने वाले यह आत्म 
सन्ताप कर लें कि इस प्रकार वे कालिदास का गौरव वढा रहे हैं । 


कवित्व के मुख्यत: दो पक्ष या अंग--अनुभति और अभिव्यक्ति--होते हैं. 
जिनसे कवित्व का स्वरूप संघटित हाता है । इनमें से किसी भी एक पक्ष के 
निर्बेल होने पर स्वस्थ कवित्व के दशन नहीं हो सकते । कहना न होगा कि 
कालिदास के कवित्व में थे दोनों ही पक्ष समान रूप से सबल हैं और उनकी 
क्ृतियों में इन दोनों का ही पूर्णतया सफल निर्वाह हुआ है। | 


अ. अनुमूति पक्ष कवि की अनुभति का क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा, 
उतन हा व्यापक कवित्व को वह आयत्त बना सकंगा | यतः कालिदास की 
अनुभूति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि एक ओर तो उन्हें लोक की बाह्य एवं 
आन्तरिक अनुभूति पूर्ण रूप से प्राप्त है अर्थात्‌ एक ओर तो वे लोकजीवन के 
वाह्य आचारो, व्यवहारों एवं चेष्टाओ से qaar इस रूप में परिचित होते 
हुए कि किन परिस्थितियों में या किन अवसरों पर किस प्रकार का ब्यक्ति 
केसा आचार, व्यवहार या चेष्टा करता 


परिचित हैं कि 
मानव के मनोभाव कि a ग्या (0०वीं 


स्थतियो में केसा रूप धारण 


ES Se 
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करते हैं या उनमें किस प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है, और दूसरी ओर, 
उनके चक्ष मानव के चारों ओर फली हई प्रकृति का दर्शन करते हुए यह 
देखते रहते हैं कि किस समय प्रकृति का अमुक अंश--वृक्ष, लता, जलधर 
जलनिधि, सरिता, पर्वत, पशु, पक्षी आदि रता है । इतना 
ही नहीं, उनकी अनुभूति एक अन्य दिशा से विषय प्राप्त करती हुई और भी 
अधिक व्यापक हो जाती है और वह दिशा है--परम्परागत भारतीय शास्त्र- 
साहित्य । उनकी क्रृतियों में जहाँ गहरी लोकानुभूति एवं प्रकृति का सूक्ष्म 
निरीक्षण मिलता है, वहाँ उनमें उक्त दिशा से विषय प्राप्त करने के कारण 
गहन शास्त्रीय पाडित्य के भी दर्शन होते हैं। जहाँ तक शास्त्रीय ज्ञान का 
प्रश्‍न है, भारतीय शझास्त्र-साहित्य की सम्भवतः हो कोई शाखा उनसे अछुती 
रह गई हो, अन्यथा प्रायः सभी का उन्हें काव्योपयोगी ज्ञान है । इस प्रकार 
कालिदास गहन शास्त्रीय ज्ञात एवं सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण के साथ बाह्य एवं 
आन्तरिक लोक-जीवन की बहुत ही गहरी, विशद एवं व्यापक अनुभूति का 
संवल लेकर काव्य-्षेत्र में उतरे हैं और इस अनुभूति की उन्होंने अतीव 
यथातथ और फलतः सफल एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की है, जिसके कारण 
उनका कवित्व इतना उच्च, व्यापक एवं गम्भीर हो सका है कि न उसकी 
उच्चता का स्पशं किया जा सकता है, न उसकी परिधि की सीसा का छोर 
Ser जा सकता है और न उसकी थाह में पेठा जा सकता है। 

यतः प्रबन्ध-काव्य ओर उसमें भी मुख्यतः महाकाव्य का कथानक 
स्वभावत. जीवन की बिभिन्न परिस्थितियों से सम्बन्ध रखता है, अतः उसकी 
रचना में बही कबि सफल हो सकता है जिसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों 
का इस रूप में सूक्ष्म अनुभूत्यात्मक ज्ञान हो कि किस प्रकार की परिस्थिति में 
मानव की किस प्रकार की मन:स्थिति एवं प्रवृत्ति होती है कहना न होगा कि 
कालिदास को अनुभूत्यात्मक ज्ञान प्राप्त है और इसीलिए वे महाकाव्यों 
की रचना में पूर्णतया सफल होकर 'महाकवि' के उच्च पद पर आसीन हो सके 
हैं । यद्यपि उनकी रचनाओं का मुख्य व्यंग्य रस श्रृङ्गार है और फलतः उनका 
मुख्य विषय सौन्दर्यं और श्रृ्गारांग प्रेम रहा है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा 
चुकी है, और आगे भी की जा सकती है, किन्तु यतः मानव जीवन के ये ही दो 
विषय नहीं है, अपितु अन्य भी विभिन्न विषय हैं, अतः उनके महाकाव्यों और 
विशेषकर ‘waa, KASy VACA UERR का चित्रण हुआ है 


[$६ 1 


Bo ized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
और फलतः उनमे विभिन्न रसा का परिपाक हो सका हे । सन्तान-प्राप्ति की 


इच्छा से इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट्‌ दिलीप अकेले ही अपार श्रद्धा के साथ नन्दिनी 
की सेवा करते हैं और इवकीस दिन बीत जाने पर बाईसवें दिन वन में एक 
सिह नन्दिनी को दवा लेता है, उसकी रक्षा में वह प्राणों की बाजी लगा देते 
हँ । इस समय गोरक्षा के लिए दिलीप ने जो अपने प्राणों का भी उत्सर्ग 
करने के लिए उत्साह दिखाया है और फलतः अपने को समपित भी कर दिया 
है, वह किसी वीरोचित कर्म से कम नहीं है (स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ 
पिण्डमिवामिषस्य--रघु० २/५९) । यहाँ त्यागमय वीर रस की ही सफल 
व्यंजना की गई है; जो दूसरों को मारने के उत्साह की अभिव्यक्ति में ही . 
वीररस मान कर उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मोत्सर्ग के लिए किए 
गए उत्साह की अभिव्यक्ति में वीररस न माने, उनकी दूसरी बात है । वीररस 
की इस सफल अभिव्यक्ति के वाद अद्भुत रस की अभिव्यक्ति उस समय होती 
है जव राजा नीचे को मुख किए हुए पड़ा है और यह प्रतीक्षा कर रहा है कि 
सिंह उसके ऊपर उसे खाने को कूदने वाला है किन्तु ऐसा न होकर होता यह 
है कि उसके ऊपर आकाश से पुष्पवृष्टि होती है और नन्दिनी के द्वारा उठने 
को कहने पर, उठते हुए राजा उस fag को न देखकर अपनी जननी के समान 
केवल प्रश्नविणी नन्दिनी को देखता है और विस्मत होता है-- 


तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पस्यतः सिहनिपातमुग्रम्‌ । 
अवाङ,मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥ 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन्‌ । 
ददर्श राजा जननीमिव स्वाँ गामग्रतः प्रसविणी न सहम्‌ ॥ 

“ (रघु० २/६०-६१) 


“उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानम्‌” एलोकर और आगे के 'प्रीतास्मि ते ga वरं 
वृणीष्व' आदि में जो वात्सल्य रस फूट रहा है, उसके ऊपर वास्तविक माताओं 
का वात्सल्य भी निछावर है । दिलीप के कर्मसौन्दर्य से जिस प्रकार क्री मंगल- 
सृष्टि यहाँ हुई है, वह देखते ही बनती है । 


अन्यत्र मी वात्सल्य रस की अनुभूति करनी हो तो रघु को दुलारते हुए 
दिलीप को देखकर Fico समली ऽै४/०. at Shastri Collection, 
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तमङ्कमारोप्प शरीरयोगजेः सुखेनिषिञ्चन्तमिवाम्ृतं त्वचि । 

उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसञ्ञतां ययौ ॥४ 
(रघु ३/२६) 
अथवा "स्पृहयामि खलु दुलेलितायास्मे' के द्वारा भरत के प्रति अपनी 
वात्सल्यपू्ण ललक प्रकट करते हुए दुष्यन्त के इन उद्गारों से उक्त अनुभूति 
प्राप्त की जा सकती है 


आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासँ- 
रव्यक्तवर्णरमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । 
अङ्काक्षयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मालिनीभवन्ति ॥ (अ० शा० ७/१७) 
अनेन कस्यापि FAS कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममेवम्‌ | 
कां निवृति चेतसि तस्य कुर्याद्‌ यस्यायमङ्भात्कृतिनः IET: 11 
(Ho शा० ७/१९) 
साक्षात्‌ वीररस के दर्शन करने की अभिलाषा की तृप्ति रघुवंश में वणित 
इन्द्र-रघु-युद्ध के दर्शन से हो सकती है (३/५२-६१), जहाँ विपक्षी इन्द्र भी 
रघु की वीरता से प्रसन्न होता है (gata वीर्यातिशपेन वृत्रहा--३/६२) । 
साथ ही ta एवं वीभत्स आदि के चित्रों से युक्त वीररस की भाको करनी 
हो तो राजसमूह और अज के मध्य होने बाले युद्ध को देखकर की जा सकती 
(रघु० ७/३६-६२) । कालिदास की कृतियों में 'अद्भुत' की व्यंजना तो विभिन्न 
स्थलों पर हुई है । एक स्थल की चर्चा की जा चुकी हे । उसके अतिरिक्त, 
qaim में ही अन्यत्र देखने को मिलता है कि रात को रघु इस इच्छा के 
साथ सो गए हैं कि प्रातःकाल कुवेर पर उससे धन लेने के लिए आक्रमण 
करना है, किन्तु प्रातःकाल यह आश्चर्यजनक बात सुनते हैं कि कोपगृह में 
आकाश से हिरण्मयी वृष्टि हो चुकी हे-- 
प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः । 
हिरण्मयीं कोषगृहस्य मध्ये afte शशंसुः पतितां नभस्तः ॥ 
(५/२६) 
आगे यह भी विस्मय के साथ देखा जाता है कि राजकुमार अज ने जैसे 


ही एक गज के बाण मारा कि ag गजरूप छोड़कर दिव्यरूपधारी हो गया-- 
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स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्सृज्य तद्िस्मितसेन्यहृष्ट: । 
स्फुरत्प्रभामण्डलमध्यवति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥ 
(रघु ५/५१) 
यह दृश्य भी कम विस्मयकारी नहीं कि एक माला इन्दुमती के वक्षस्थल 
पर जैसे ही गिरती है कि क्षण भर में उसके प्राणपसेरू उड़ जाते हैं 
(रघु० ८/२६) । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में यह za भी कम विस्मयजनक नहीं 
कि शकुन्तला की विदा के अवसर पर कण्व के शिष्य जैसे ही फूल लेने वृक्षों 
के पास पहुँचते हैं कि वृक्ष कौशेय वस्त्र, महावर एवं आभूषण आदि अपने 
में से प्रकट करने लगते हैं। इस बात को भी लोग पुरोहित के मुख से 
विस्मय के साथ सुनते हैं कि जैसे ही वे रोती हुई शकुन्तला को अपने घर ले 
जा रहे थे कि मागं में एक देवी उसे उठाकर आकाश में ले गई--- 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता । 
स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुरिक्षप्यंनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ 
(अ० शा० ५/३०) 
भिय को व्यंजना वहाँ होती है जब एक गज अज के सँन्यशिविर में 
हड़बड़ मचा देता है-- 
स च्छिन्नबन्धद्रतयुग्मशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार n (५/४९) 
एक दुसर अवसर पर एक गज ही कण्व के आश्रम में भगदड़ फैला 
देता है -- 
तीव्राघातप्रति हृततरुः स्कन्धलग्नंकदन्तः 
पादाक्ृष्टव्रततिवलयासङ्गःसंजातपाशः । 
मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥ 
(ao ato १/२९) 
करुण रस की धारा 'कुमारसम्भव' के चतुर्थ सर्ग में उस समय बहने 
लगती है जब काम के दग्ध होने से छटपटाती रति करुण विलाप करती 


है कि दीपक (काम) तो बुक गया, किन्तु उसकी हि tent 
1 g उसकी बा :ख के 
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गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः | 
अहमस्य दशेव पश्य मामविषह्यव्पसनेन धूमिताम्‌ ॥ 


(Go Ho ४/३०) 
“रघवंश' में करुणरस की धारा उस समय भलकने लगती हे जब 
इन्द्रमती के आ क निधन पर अज वेहोण हो गिर पड़ता है और दोनों को 


कअ 
इस दशा में देखकर तुमुल आतंनाद होने लगता हू” 
उभयोरवि miai तुमुलेनार्तरवेण वेजिताः । 
बिहगाः कमलाकरालयाः समदुःखा इव तत्र AVY: | 
(रघु० ८/रे & 
और यह भलवने वाली करुणरसधारा तब वेग से प्रवाहित होने लगती 
जब अज होण में आते ही इन्दुमती के वियोग में स्वाभाविक धीरता को 
छोड़कर आँसुओं से गद्गद हो रोने लगता है (विललाप a वाष्पगद्गद सहजा- 
मप्यपहाय धीरतामू--(रघु० ८/४३) | अज को इस बात का बड़ा दुःख हैकि 
अब उसकी प्रिया उसे न मिल सकेगी, वह कहता है--रात्रि यदि चन्द्रमा को 
छोड़ जाती हैया चकवी चकवा को छोड़ जाती है, तो ये दोनों (रात्रि एवं 
चकवी) अपने प्रियतमों (चन्द्र और चकवा) से मिलती हैं । जिससे ये दोनों 
चन्द्र और चकवा मध्यकाल (Interval) का विरह सहन कर लेते हैं, किन्तु 
मुझे (अज को) तो अब यह आशा नहीं कि फिर प्रियतमा मिल सकेगी, तो 
फिर मुझे तसल्ली कंसे हो-- 
“शशिनं पुनरेति शर्वरी दयिता gaat पतत्रिणम्‌ | 
इति तो विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥ 
(रघुः ८/५६) 
इन्दुमती मेरी क्या न थी, वह मेरी गृहिणी, मानिनी, एकान्त की 
सहचरी और प्रियशिष्या भी थी, अरे निर्दय मृत्यु ! बता तो सही, तूने उसको 
छीन कर मेरा वया नहीं छीन लिया (मेरा सब कुछ छिन गया)-- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणाविमुखेन भृत्युना हरता त्वां बद किन से हृतम्‌ ॥ 
(रघु० ८/६७) 
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वस्तुतः यह्‌ प्रसंग करुण रस की अभिव्यक्ति का एक अन्यतम निदर्शन हैं । 
(द्रष्टव्य--रघु० ८/ ४४-७०) | 
इस प्रकार कालिदास को कृतियों में प्रायः सभी रसों का परिपाक हआ 
है । इसके अतिरिक्त, उनमें विविध आस्वाद्य भावों की व्यंजना भी हुई है । 
निदशनार्थ अभिज्ञानशाकुन्तल में श्रम की स्वाभाविक व्यंजना देखी जा सकती है 
जिससे सुन्दरी का सौन्दर्यं भी निखर गया है-- 
स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलो बाहू घटोत्क्षेपणा- 
दद्यापि स्तनवेपथृं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः | 
स्रस्ते कर्णशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं 
बन्धे afafa चेकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः ॥ 
(ao ats १/२६) 
जहाँ तक श्रृङ्गार रस का प्रश्न है तो, जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है, 
उसम वे अपना सानी नहीं रखते | TSX की दोनों अवस्थाओं--संयोग और 
वियोग--का उन्होंने सफल चित्रण कर तदवस्थ रस की एक ऐसी धारा 
प्रवाहित कर दी है जो कलकलनाद करती हुई रसिकों को अपने में इबकी 
लगाने के लिए मधुरता के साथ आमन्त्रित करती है । कालिदास का श्रद्धार 


रस इतना व्यापक है कि उसकी लपेट में मानव ही नहीं, अपितु प्रकृति भी आ 
जाती 


मधु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
श्रुङ्खण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
(Fo Ho ३/३६) 
वस्तुत: कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग में प्रकृति के विभिन्न रूप श्र 
रस में भूमते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं 


जहाँ प्रकृति की यह दशा है, वहाँ इस काव्य के नायक शिव और नायिका 
पार्वती की परस्पर संयोगावस्था में क्या दशा होगी, यह इसके अष्टम सर्ग को 
देख कर ही जाना जा सकता है । कुछ नमूने पूर्व में देखे जा चक्र हैं। श्रृङ्गार 
के संयोग पक्ष का ऐसा चित्रण करने वाले कालिदास जब इस रस के वियोग 
पक्ष का चित्रण करने लगते हैं तो यह रस करुण का स्पर्श कर सहृदय को 
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सर्ग (६१-६८,८४-८५) को प्रस्तुत किया जा सकता है । बहुत ही संयत रूप में 

agia भावों की धारा में थोड़ा स्नान करना हो तो सीता से संयुक्त और 

वियुक्त राम की दशाओं का अनुभव कर किया जा सकता है जब कि सीता से 

संयुक्त राम गोदावरी के तट पर सीता की गोद में शिर रख कर सोते हुए 

अपनी थकान दूर करते थे, और वियुक्त राम की दशा वर्षा के आने पर यह 

हुई कि बादलों का नवीन जल और राम का वियोगाश्र एक साथ ही टपका-- 
नवं पयो यत्र घनेमंया च त्वद्विप्रयोगाश्र्‌ समं विसृष्टम्‌ । 

(रुः १३२६) 

श्रृ्भाररस में कालिदास की क्या तारीफ की जावे, स्त्रियों की गुप्त 
चेष्टाओ को तो वे छिप कर देख ही लेते हैं कि 
व्याहता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका | 
सेवते स्म शयने पराङ मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः । 

(go संन ८/२) 
और साथही वे यह भी जानते हैं कि स्त्रियाँ शुरू-शुरू में अपना प्रम 
कहकर प्रकट नहीं करतीं, अपने विश्रम या हाव-भावों से ही प्रकट कर देती 
हैं और इसलिए जानकार को इशारा काफ़ी होता है—स्न्रीणामाद्यं प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि प्रियेषु (o पू २६) । इतना ही नहीं, उन्हें स्त्रीह्ृदय के रहस्यों 
का इतना पता है कि उनका उनसे कुछ भी नहीं छिप पाता । उन्होंने यह 
जान लिया है कि अंगताओं का कुसुमसद्दश कोमल प्रेमार्द हृदय वियोग में 
बिखर सकता है, किन्तु आशा के बन्धन के कारण ऐसा नहीं होता-- 

आशाबन्धः कुसुमसहशं प्रायशो QUATN, 

सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । (मेऽ पू० £) 
और मेघ से बियोगिनी स्त्रियों को आशा बँध जाती है, क्योंकि वे जानती 
है कि मेघालोक होते ही कोई भी प्रवासी व्यक्ति अपनी विरहविधुरा जाया की 
उपेक्षा नहीं कर सकता, अवश्य ही भक मार कर लोट आवेगा ! यह दूसरी 
बात है कि कोई यक्ष के समान पराधीनता से विवश होने के कारुण न आ सके 
(कः संन्नद्धें विरहविधुरां त्वय्युपक्षेत जायां न स्यादन्यो$प्यहमिव जनो यः 
पराधीनवृत्तिः (मे० Jo ८) | अपने प्रियतम के विरह में अङ. गनाएँ किस प्रकार 
अपना मनोविनोद करती हैं, यह कालिदास इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि 
उनकी इस बात का भी०जक्षामा6कषेके UAHA के साथ 'हृदय- 
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रचितारम्भ संयोग” का आस्वादन भी करने लगती हैं (सम्भोगं वा हृदयरचिता- ” 
रम्भमास्वादयन्ती प्रायेणेते रमणविरहेष्वद्धनातां विनोदा:--मे० उ० २७) । | 
ओर इस प्रकार का संयोग स्वप्न में प्राप्त हो सके, इसलिए सोने का प्रयत्न 
करती है--(मे० So ३१) मित्र के द्वारा लाया हुआ प्रियतम का सन्देश उनके 
लिए प्रिय-मिलन से कुछ ही कम होता है, नहीं तो उसके बरावर ही होता 
सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात्‌ किंचिदूनः (मे०उ० ४०) । 
यदि के स्वप्न में भी अपने प्रियतम को दूसरी से मिलते देख लें तो उन्हें बडा | 
दुःख होता है (Ho To ५१) । 
इस प्रकार लोक को बाह्य एवं आन्तरिक अनुभूति के बल पर कालिदास है 
विविध रसों एवं भावों की यथातथ एव सफल व्यंजना कर सके है प्रक्रति- | 
सम्बन्धिनी उनकी अनुभूति कितनी व्यापक है, इसका दर्शन पूर्व में ही किया | 
जा चुका है। । 


इस अनुभूति के परिकर रूप में कालिदास को भारत की सांस्कृतिक | 
परम्परा को भी पूर्ण अनुभूति प्राप्त है और इसी का फल है कि उनकी क्ृतियों 
में मारतीय सस्कृति का भव्य चित्र देखने को मिलता हे । उनके सभी पात्र 
इसी परम्परा क अनुरूप अपना आचरण करते हैं। इस अनुभति के ही 


परिकर रूप में उन्हें शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त है। जहाँ तक शास्त्रीय ज्ञान 
का प्रश्न है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भारतीय शास्त्र-साहित्य की | 
सम्भवतः हा काइ शाखा उनसे अछूती रह गई अन्यथा प्राय: सभी का 


उन्ह काव्यापयागी ज्ञान हे । अश्वमेध, विश्वजित्‌ एव पुत्रेष्टि आदि यज्ञो की 

न्होने जिस रूप में चर्चा की है, उससे तथा उनके “सायन्तने सवनकर्मणि 

aaqa (अ० शा० ३/२४), faem धूमाकुलितहृष्टेरपि यजमानस्य पावक | 
एव आहुतिः पतिता' (Ao शा० ४/२), “गर्मी वेदिं परितः बलप्तधिषष्याः? | 
(ao शा० ४/८), 'अभिनवसंमार्जनसश्रीक संनि हित्रहोमधेनुर ग्निशरणालिन्द:' | 
(ao mto ५/८), आदि निर्देशों से बैदिक कर्मकाण्ड से उनका परिचय | 
स्पष्टतः प्रकट होता है । 'अभूनाश्रमवासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव 

प्रवेशयितुमहति । अहमप्यत्र तपस्विदर्शनोचिते प्रदेश स्थितः प्रतिपालयामि ।? | 
(ao mo ५/५), 'स मृष्मये वीतहिरण्मयत्वात्‌ पात्रे निधायार्ध्यंमनर्घशीलः ।” | 
(रघु® ५/२), 'तूमचंमित्वा विधिवद विष; (8880५ ३), 'त्रिविधं तपस्तत्‌! | 
(रघु० ५/५), अथ विधिमवसाथ्य शास्त्रहष्टमू' (रघु० ५/७६) आदि कथनो | 


Digitized by Shen Frist तवाच and eGangotri 


- एवं क्षत्रियो के लिए गान्धर्वे विवाह के औचित्य (ao शा० ३/२०), कन्या 
के प्रति उसके अभिभावकों के कर्तव्य और कुलवधू के कत्तेव्य के उल्लेख 
(Ho शा० ४) से उनके धमंशास्त्रसम्वन्धी ज्ञान का परिचय मिलता है । यतः 
उनकी paai रामायण, महाभारत एवं पुराणों पर आश्रित हैं, अतः यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें भारतीय पुराणेतिहाससाहित्य को अच्छा 
ज्ञान प्राप्त था । यतः विशुद्ध संस्कृत भाषा में उनकी कृतियाँ निबद्ध हैं और 
उनमें साहित्यशास्त्रीय प्रतिमा का पूर्ण उपयोग किया गया है, अतः यह कहने 
की भी आवश्यकता नहीं कि उन्हें व्याकरण और साहित्यःशास्त्र का पूर्ण ज्ञान 
था । इतके अतिरिक्त उनकी कृतियों में ज्योतिःशास्त्र (रघु० ३/१३), राजनीति 
(रघु० ८/१९), दर्शन (Fo Ho २/१३; ३/४५-५०; To ८/१९-२४,१०), 
एवं कामशास्त्र (रघु० ६/१३-१६) आदि शास्त्रों के ज्ञान का भी संकेत मिलता 
है और इस प्रकार यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि उनका शास्त्रीय 
अध्ययन अतीव गम्भीर एवं व्यापक था | 

उक्त व्यापक लोकानुभूति एवं गहन शास्त्रीय अध्ययन के ही कारण 
उनकी कृतियों में ऐसी अमर सूक्तियां आ सकी हैं, जो कि गहरी लोकानृभूति 
को सरल रूप में प्रकट करती हैं; जैसे--स्थातुं नियोक्त नेहि शक्यमग्रे विनाश्य 
रक्ष्यं स्वयमक्षतेन (To २/५६), सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहु: (रघु० २/५८), 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति (रघु० ३/२६), पदं हि सर्वत्र गुणेनिधीयते 
(रघु० ३/६२), भिन्नरुचिहि लोकः (रघु० ६/३०), मनो हि जन्मान्तरसंग- 
तिज्ञम्‌ (रघु० ७/१५), विषमप्यमूतं aafaa भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया, 
(रघु० ८/४६), अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ (To १०/६), 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते (रघु० ११/१), अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो 
मनोभवः (रघु० १२/३३), वयोरूपविभूतीनामेकंकं मदकारणम्‌ (रघु १७/४३), 
अतिस्नेहः पापशंको (अ० mro ४/१९), अर्थो हि कन्या परकीय एव 
‘(fo mo ४/२२), अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः (अ० Mo ५/३), कष्टं 
खल्वनपत्यता (ao mo ६/२२), किमिव हि मधुराणां सण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
(अ० mo १/१६), अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः (अ Wo ५/१२), 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि (so शा० ५/२), श्रिया दुरापः कथमीप्सितो 
भवेत्‌ (Ho शा० ३/२), सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृक्तयः 
(ao mo १/२१), COUGAR STM oibFen, We ५/२२), 
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प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता (Fo सं० ५/१), परस्परप्राप्तिनिराशयोर्वरं 
शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः (मालविका० ३/१५), तप्तेन तपमयसा घटनाय 
योग्यम्‌ (विक्रमो० २/१५), याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
(Ho Jo ६) आदि : 

इस प्रकार विविध रसों के परिपाक, रसनीय भावों की व्यंजना, बाह्याचारों 
के वर्णन प्रकृति-चित्रण शास्त्रीय सिद्धान्तों और लौकिक व्यवहार से सम्बद्ध 
मान्यताओं की चर्चा आदि सभी efteat से देखने पर यह पूर्णतया सिद्ध तथ्य 
है कि कालिदास के कवित्व का, जिसका कि उपयोग उनके उभयविध काव्य-- 
श्रव्य एवं दृश्य--में हुआ है, भनूभूति-पक्ष अतीव सबल है । 

(आ) अभिव्यक्ति पक्ष--जेसा कि अभी देखो जा चुका है, कालिदास के 
कवित्व का अनुभूति-पक्ष अतीव प्रवल है, किन्तु अनुभूति के प्रबल होने पर भी 
यदि कवि में उसे यथातथ तथा प्रभावोत्पादक रूप में अभिव्यक्त करने की 
सामर्थ्यं नहीं तो अभिव्यक्ति-पक्ष के दुर्बल होने के कारण उसका कवित्व पंगु 
ही रहता हे । वास्तव में, यह अभिव्यक्ति पक्ष ही है जो कि कवि के कवित्व 
की पूर्ण सामर्थ्यं को प्रकाश में लाता है। कहना न होगा कि कालिदास के 
कवित्व का यह पक्ष-अभिव्यक्ति-पक्ष--भी उतना ही सबल है, जितना कि 
उनका अनुभूति-पक्ष । उनके अभिव्यक्ति-पक्ष या अभिव्यंजना-शैली की कतिपय 
प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैँ 

(१) मौलिकता--कालिदास की अभिव्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में 
मौलिकता सर्वप्रमुख है । भावों को व्यक्त करने की उनकी शैली तो मौलिक है 
ही, साथ ही यद्यपि उनकी क्रृतियों की कथावस्तु पुरानी है, किन्तु उन्होंने 
अपनी प्रतिभा से उसे ऐसा अभिनव रूप प्रदान किया है कि बह सर्वथा मौलिक 
हो गई है । उनके पुराने पात्र मी एक अभिनव रूप धारण करके ही उनकी 
कृतिग्रों में अवतीणं हुए हैं । निदर्शनार्थ, महाभारत के दुष्यन्त और शकुन्तला 
को देखने के बाद जव सहृदय अभिज्ञानशाकुन्तल' के इन्हीं पात्रों का अभिनव 
रूप में दर्शन करता है, तो उसे आएचर्य चकित दॉकर कालिदास की मौलिकता 
पर मुग्ध होना पड़ता है । 

(२) व्यंजकता--कालिदास की अभिव्यक्ति की दूसरी विशेषता व्यंजकता 
है, जिसके सहारे वे थोड़े में ही विशाल चि 


गम्भीर से गम्भीर भावों का वक ypt e igre कर देते हैं,और 


। वस्तुत: व्यंजना ही कविता 


= | 
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का प्राण होती है और यह जितनी प्रचुर मात्रा में कालिदास की कृतियों में 
प्राप्त होती है उतनी सम्भवतः ही कहीं अन्यत्र मिल सके । शिव ने काम को 
भस्म कर दिया है और उसका क्या प्रभाव पार्वती पर पड़ा, इसका कोई 
बिस्तृत वर्णन न कर कवि ने केवल इतना कहा है-निनिन्द रूपं हृदयेन 
पार्वती (Go सं० ५/१), और इतने से ही उन्होंने यह प्रकट कर दिया है कि 
स्थायी पति-प्रेम प्राप्त करने के लिए भौतिक रूप-सोन्दर्य बिल्कुल अपर्याप्त है 
और फलतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य किसी उच्चतर योग्यता का 
सम्पादन करना चाहिए। 'कुमारसम्भव' में ही यह न कहते हुए भी किं 
पार्वती सुन्दर है, कितनी कुशलता से उनके सौन्दर्य की व्यंजना की गई है-- 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूणिताः । 
बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः | 
(५/२४) 
वर्षा की बूदें पार्वती की पलकों में कुछ देर ठहरीं; क्यों ? यह कवि ने 
हीं कहा, किन्तु व्यंजनाप्रिय कालिदास जानते हैं कि समझदार समक लग 
कि पार्वती की बरौनियाँ घनी थीं और साथ ही चिकनी थीं । फिर वु दे अधरों 
पर आती हुई उरोजों पर आकर चूर्ण हो गई, इससे कवि ने व्यक्त कर दिया 
कि उरोज कठोर थे । 
qaim में यह न कहते हुए भी कि राजकुमार अज सुन्दर था, इतना 
कह दिया गया कि--काकुत्स्थसालोकयतां नृपाणां मनो बूवेन्डुसतीनिराशम्‌ 
(रघ्‌० ६/२) और इस प्रकार अज के सर्वातिशायी सौन्दर्य को प्रकट कर दिया 
गया है । इसी प्रकार इन्दुमती के विषय में केवल इतना कहकर कि “तस्मिन्‌ 
बिधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतंकलक्ष्ये' (रघु० ६/११) इन्दुमती के 
उस अपूर्व सौन्दर्य की व्यंजना कर दी गई है, जिसको देखकर 'निपेतुरन्त 
करणेनंरेग्द्राः देहैः स्थिताः केवलमासनेषु, (Wo ६/११) के अनुसार राजाओं के 
मन उस पर टूट पड़े । 'रघुबंश' के इसी सर्ग (६) में आगे राजाओं के द्वारा जो 
श्रुद्धार-चेप्टाएँ प्रदर्शित की गई हैं, बे भी व्यंजना की अन्यतम निदर्शन हैं 1 
दि एक ही शब्द में व्यंजना का चमत्कार देखना हो तो सीता के द्वारा कहे 
हुए "वाच्यस्त्वया मद्बचनात्स राजा बह्लौ fagam यत्समक्षम्‌ । मां 


लोकवादश्षवणादहसी (तस्य, कि तत्सहशं कलर (रघु १४/६१) में प्रयुक्त 
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“राजा' शब्द में देखा जा सकता है कि राम तो कोरे राजा हैं, पति के रूप में 


उनका जो कत्तंव्य है, उसे वे भूल गए हैं । 'कुमारसम्भव' का 'हरस्तु किञ्चित्‌_ 


परिलुप्तधेयंश्चन्द्रो दयारम्भ इवाम्बुराशिः । उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठ व्यापार- 
यामास विलोचनानि' (३/६७) वर्णन भी व्यंजना का एक अन्यतम निदर्शन है 
जिसमें पार्वती के अधरों के सौन्दर्य, शिव के पूर्वानुराग की तीव्रता, चुम्बनेच्छा 
और साथ ही उनकी जितेन्द्रियता की कुशल व्यंजना की गई हे । 
अभिज्ञानर्शकुन्तल' में तो पद-पद पर कवि के व्यंजना-कौशल का 
प्रदर्शन होता है । वहाँ पूर्व में अनुकूल वातावरण की सृष्टि कर तदनुरूप 
संक्षिप्त वर्णनों में गम्भीर भावों की व्यंजना अपूर्व कुशलता के साथ की गई 
हे । शकुन्तला के विरह से बहुत काल तक पीडित रहने के बाद दुष्यन्त जब 
कुज में शकुन्तला को देखकर केवल इतना कहता है कि--अये ai नेत्र- 
निर्वाणम्‌’ (अ० mro ६), तो इस छोटे से वाक्य से ही जो भाव--प्रेमा तिशय--- 
व्यक्त हो जाता है, वह अन्य कवियों के पुणं श्लोकों से भी नहीं हो सका है । 
इसी प्रकार 'कुमारसम्भव' में जब हिमालय से शिव के लिए पार्वती की मंगनी 
की जा रही थी, तब वहाँ नीचे मुख कर ag हुई पार्वती को कबि ने 
“एवं वादिनि देवषों पार्श्वे पितुरधोमुखी । लीलाकमलपत्राणि गणयामास 
aad । (६/८४) के रूप में केवल लीलाकमलपत्रों की गणना करते हुए 
दिखाया है और इसी के द्वारा उन्होंने पार्वती की स्वाभाविक लज्जा को व्यक्त 
करते हुए उनके शिव के प्रति अगाध प्रेम तथा आनन्दातिरेक के गोपन की 
प्रवृत्ति को बहुत ही सुन्दर रूप से व्यक्त कर दिया है । इसी व्यंजना-वृत्ति का 
आश्रय लेकर कालिदास ने विविध रसों की और विशेषतः श्रृङ्गार रसः तथा 
प्रेम आदि कोमल भावों की जो मार्मिक व्यंजना की है, वह पूर्व में देखी जा 
चुकी है, और थोड़ा दर्शन करना होतो उस चित्र में किया जा सकता है 
जिसमें पार्वेती दर्पण में अपने को सुन्दर देख कर स्वयं अपने रूप पर विस्मित 
हो शिव के पास पहुंचने को आतुर हो गई हैं, क्योंकि स्त्रियाँ अपने सुन्दर रूप 
पर प्रिय की नजर डलवाने के लिए बड़ी लालायित रती 7 जज 
आत्मानमालोक्य च शोभमानामादर्शविम्बे स्तिमितायताक्षी | 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ (७/२२) 


वस्तुतः कालिदास (हाल न्मनि WRB Rsrhegllegtan नहीं रखते । 


y 
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(३) संक्षिप्त--उक्त रूप में व्यंजनाशक्ति के आश्रय से कालिदास संक्षिप्त 
वर्णन के द्वारा विशाल चित्रों ओर गम्भीर भावों को तो व्यक्त कर ही देते हैं 
वैसे भी सामान्यतया वे विस्तृत वर्णन की अपेक्षा चुने हुए शब्दों में संक्षिप्त वर्णन 
करना ही अधिक पसन्द करते हैं। जिस बात को अन्य कवि कई श्लोकों में 
व्यक्त कर पाते हैं, उसे वे अपने वर्णन-कोगल से छोटे से वाक्य के द्वारा ही व्यक्त 
कर देते हैं । इस शेली के निदर्शन उनकी क्रृतियों में प्रायः सर्वत्र ही विद्यमान 
हैं और किसी विशिष्ट उद्धरण को देने की आवश्यकता नहीं । 

(४) वेदर्भी रीति--कालिदास की काव्य-शैली की चौथी प्रमुख विशेषता 
वैदर्भी रीति” हे । उन्होंने अपनी कृतियों की रचना वैदर्भी रीति में की है 
यह एक सुविदित तथ्य है । इसीलिए उनके विषय में प्रसिद्धि है-वेदर्भीरीति- 
सन्दे कालिदासो विशिष्यते ।' वैदर्भी रीति के साथ कालिदास का नाम इतने 
घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है कि आचार्य दण्डी ने तो वैदर्भी रीति की 
उद्भावना ही कालिदास के द्वारा मानी है--लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य 
निविवशा गिरः । तेनेदं वत्मं वेदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌ ।' साहित्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों में वैदर्भी रीति का परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 

माधुर्यव्यंजकंर्व्णे रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ माधुर्यव्संजक वर्णो के द्वारा ऐसी ललित रचना, जिसमें समासों 
का अभाव हो या थोड़े समास हों, वेदर्भी रीति की रचना होती है। 

इस प्रकार वैदर्भी रीति की रचना में बिलष्टता का पूर्णत: अभाव रहता 
है, वह प्रसाद गुण से युक्त होती है और फलतः सरल एवं सुबोध होती है । 
कालिदास की रचनाएँ भी वैदर्भी रीति में होने के कारण प्रसाद गुण से युक्त, 
सरल, सुबोध, स्पष्ट, मधुर एवं ललित हैं और साथ ही छोटे समासों वाली 
हैं । उनकी कृतियों को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उनमें कहीं भी 
कृत्रिमता या बिलष्टता नहीं है । पाण्डित्य के बोझ से रचना को भारी-भरकम 
बना कर विलष्ट बना देना उनकी काव्यरुचि के सर्वथा प्रतिकूल हे । उनकी 
रचनाओं का प्रत्येक अंश इस बात का निदर्शन है कि वह बहुत हो सरल और 
साथ ही मधुर एवं परिष्कृत या मंजी हुई शैली में रचना करना पसन्द करते 

। शैली की इस विशेषता ail रीति--से उनकी भाषा के विषय में भी 


Vrat Shastri Collection 


भटः 
Digitized by ca Trust A. and eGangotri 
यह प्रकाश पड़ता है कि वह बहुत ही सरल, सुबोध, परिष्कृत एवं व्यंग्य भाव 
और रस तथा वर्णनीय विषय के अनुकूल है । शैली की इस विशेषता और 
-तदनुरूप भाषा के निदर्शन के लिए केवल यह एक पद्म पर्याप्त होगा-- 
“सरसिजमनुविद्ध॑ शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
fafaa हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
(ao शा० १/१७) 

(५) नाटकीय संवाद--कालिदास के नाटकों में तो नाटकीय संवाद 
हैं ही, जो कि स्वभावतः होने ही चाहिए, किन्तु उनके काव्य-ग्रन्थो में भी जो 
संवाद आए हैं, वे भी नाटकीय हैं और फलतः संक्षिप्त होते हुए भी मार्मिक, 
युक्तियुक्त एवं प्रभावोत्पादक हैं। ऐसा इसीलिए हो सका है कि कालिदास 
केवल कवि ही न होकर सफल नाटककार भी हैं । उनके संवादों की नाटकीयता 
का दर्शन करने के लिए शिव-पार्वती-संवाद (Go Ho ५), सिंह-दिलीप संवाद 
(रबु० २), रघु-इन्द्रसंवाद (रघु० ३), कौत्स-रघु-संवाद (रघु० ५) एवं 
कुश-अयोध्या-संवाद (रघु० १६) आदि संवादों को देखा जा सकता है, जहां 
कि वक्ता बड़े ही युक्ति-यृक्त एवं प्रभावोत्पादक रूप में अपने-अपने पक्ष को 
प्रस्तुत करते हैं । 

(६) स्वाभाविक अलंकार-योजना--कालिदास की काव्य-शैली की यह भी 
एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किथा 
गया है, न कि कृत्रिम रूप से केवल अलंकारों के प्रदर्शन के लिए । फलतः 
उनकी अलंकार-योजना बड़ी ही प्रभावोत्पादक हो सकी है णब्दालंकारो में 
“अनुप्रास उनका प्रिय अलंकार है, किन्तु वह खींच कर कृत्रिम रूप से नहीं 
लाया गया है, अपितु स्वाभाविक रूप से ही अपने गया है, जिर 
रचना में स्वाभाविक मनोहरता आ गई है । उ रच क आज 
द्वितीय सर्ग प्रजानामधिपः प्रभाते, यशोधनो धेनुम्‌ पासुमपाँसुलानाम्‌, दयितां 
दयालुः, सौरयेयीं सुरभिः, जुगोप गोरूपधराम्‌ एवं सम्राट समाराधनतत्पर्‌ 
आदि के रूप में स्वाभाविकतया आए हुए अनुप्रासो की सुन्दर छटा देखी जा 
सकती है | 

अर्थालंकारो में &ला/।जाईचडुक्स/का अक्षन Pree है कि उनके 
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बारे में यह प्रसिद्ध हो गया है कि-- उपमा कालिदासस्य' | इस अलंकार के 
प्रयोग में वे अपना समकक्ष नहीं रखते । इस अलंकार का प्रयोग करते हुए 
उन्होंने जो उपमान विन्यस्त किए हैं, वे उपमेय के अत्यन्त सहश या अनुरूप 
होते हुए सरस, रमणीय, अपूर्व, यथातथ एवं चमत्कारक हैं और फलतः वे बड़े 
ही प्रभावोत्पादक रूप में उपमेय या प्रस्तुत के स्वरूप को स्पष्टतया अनुभूत 
कराने में सहायक हो सके हैं । कालिदास के द्वारा प्रयुक्त उपमा अलंकार में 
परिगृहीत उपमान जगत्‌ के व्यापक क्षेत्र से लिए गए हैं। कालिदास की 
उपमाओं की पूर्ण छटा तो उनके ग्रन्थों के अनुशीलन से ही प्राप्त की जा 
सकती है, किन्तु फिर भी उनकी एक संक्षिप्त झलक यहाँ भी ली जा सकती 
है । रघुवंश के प्रारम्भ में ही 'वागर्थाविव संपृक्ती' (रघु० १/१) के रूप में पार्वती 
और शिव को वाणी और अर्थ के समान संपृक्त बताकर इन दोनों के अविच्छेद्य 
सम्पर्क की घनिष्ठता को स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दिया गया है। aa से 
विशुद्धात्मा, किन्तु सन्तानाभाव से खिन्न दिलीप को लोकालोक पर्वत के समान 
प्रकाशवान्‌ बताकर उसके प्रसाद और खेद को कितने मौलिक ढंग से व्यक्त 
किया है-सोऽहमिज्याबिशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च 
लोकालोक इवाचलः । (रघु० १/६८) सुदक्षिणा नन्दिनी गौ के मार्ग का 
अनुगमन उसी प्रकार करती है, जिस प्रकार श्रुति के प्रतिपाद्य का अनुगमन 
स्मृति करती है--'श्रतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ (रघु० २/२) । इस प्रकार यहाँ 
मूर्त की वाङ्‌ मयी आध्यात्मिक उपमा दी गई है । राजा दिलीप से युक्त 
नर्दिनी सत्सम्मत विधि से युक्त श्रद्धा के समान शोभित होती है--'बभौ च 
सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना ।' (रघु० २/१६) । यहाँ भी 
मूर्त की उपमा आध्यात्मिक अमूर्त से दी गई है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा 
के बीच में नन्दिनी दिन और रात्रि के बीच में संध्या के समान सुशोभित होती 
है—'तदन्तरे सा विरराज घेनुः दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या’ (To २/२०) । सरयू 
का उद्गम ब्राह्मा सरोवर बुद्धि के उद्गम सांख्याभिमत अव्यक्त या मूल प्रकृति के 
समान है--'्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्तिः (रघु० 
१३/६०) | यह शास्त्रीय उपमा है । स्वयम्वर में उपस्थित राजाओं को इन्दुमती 
देखती जाती है और जिस राजा को छोड़ती जाती है, वह उसी प्रकार विवणे या 
कान्तिहीन होता जाता है, जिस प्रकार रात्रि में चलती हुई दीपशिखा (मशाल) 
के द्वारा पीछे VEL CA MAT TEMAL ANT है-- 
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सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स॒ भूमिपालः ॥ 

(रघुः ६/६७) 
कितनी यथार्थ और साथ ही सुन्दर उपमा है ! 
पार्वती के सुन्दर अधर को देखकर शिवजी उसी प्रकार विचलित हो गए 
जिस प्रकार चन्द्रोदय के आरम्भ में समुद्र हो जाता है--'हरस्तु किचित्‌ 
परिलुप्तधेर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः’ (Fo Ao ३।६७) | शिवजी को 
देखकर काँपती हुई पार्वती उठाए हुए पैर को उठाए ही रह गई और पर्वत से 
रोकी हुई नदी के समान न स्थिर ही रह सकौं और न चल ही सकीं-- 
“तं deq वेषथृमतो सरसाङ्भयण्टिनिक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शेलाधिराजतनया न ययो न तस्थो i 
(Fo Ho ५/८५) 


चञ्चल तरज्ों वाली वेत्रवती का जल श्रूभङ्गयुक्त मुख के समान है-- 
‘aang मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोम्या’ः | (मे० Jo २४) और क्षिप्रातट 
का पवन चापळूस प्रियतम के समान रतिश्रम को दूर करता है--'यत्र स्त्रीणां 
हरति सुरतिग्लानिमङ्भानुकूलः सिप्रावातः प्रियतम इव प््रार्थनाचाटुकारः' 
(Ho Yo ३१) । मदनपीडित शकुन्तला पत्तों के सूख जाने पर वायु से स्पृष्ट 
माधवी लता के समान दीखती है--'पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता 
माधवी” (ao mo ३/७), और टूंठ तपस्वियों के बीच में सुन्दरी एवं 
सुक्रोमला शकुन्तला पीले पत्तों के बीच में नव पल्लव के समान हृष्टिगोचर 
होती है--मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌? (sto शा० ५/१३) । 
कितनी सटीक उपमा है । कालिदासीय उपमाओं का यह एक निदर्श मात्र है। 
वस्तुत: उनकी क्ृतियों में एक से एक सुन्दर ऐसी विविध उपमाओं की छटा 
दर्शनीय है, जो बड़ी ही यथार्थ, प्रस्तुत के अनुरूप तथा प्रसग के अनुकूल हैं । 

यदि कालिदास के विषय में कही गई प्रसिद्ध उक्ति ‘saat कालिदास्य' 
में प्रयुक्त उपमा' शब्द का संकुचित अर्थ अर्थात्‌ केवल उपमा अलंकार ही न 
लेकर व्यापक अर्थ अर्थात्‌ 'साहृश्य' लिया जावे, तो इस उक्ति के द्वारा उपमा- 
समेत सभी साहर्यमूलक- अला का, पिए हो हाता ह । यह व्यापक 
अथ इसलिए उचित भी प्रतीत होता है कि सभी साहश्यमूलक अलंकारों में 
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अस्तुत के सहश अप्रस्तुत का विधान किया जाता है । भले ही वह किसी भी 
रूप में किया जावे और कालिदास के विषय में ag अर्थ इसलिए भी उचित 
है कि उनकी उपमाओं की तरह उनके अन्य उत्प्रेक्षा आदि साहश्यमूलक 
अलङ्कारों में भी विन्यस्त अप्रस्तुत जगत्‌ के व्यापक क्षेत्र से लिए गए हैं और 
वे बड़ ही यथातथ, चमत्कारक एवं प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत के स्वरूप को 
स्पष्ट करने में सहायक हो सके हैं, क्योंकि वे प्रस्तुत के अत्यन्त सहश होते हुए 
बड़े ही रमणीय हैं । 


“रबुब्श' के त्रयोदश सर्ग (५४-५७) में गङ्गा-यमुना-संगम का वर्णन एक 
से एक सुन्दर उत्प्रेक्षाओं का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे कि पूर्व में देखा जा चुका 
ait रघुवंश के इस (त्रयोदश) सगे में कालिदास ने कहीं 'उपमा', कहीं 
प्रेक्षा और कहीं अन्य साहश्यमुलक अलङ्कारो के रूप में इतने सुन्दर एवं 
मौलिक om से प्रस्तुतों के साहश्य में विधिध अप्रस्तुतों का विधान किया 
कि रसिकों का हृदय चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता । उदाहरण के लिए 
श्लोक २,५,७-९,११-१५,१८,२१,२६,३२,३३,३८,४६-४९,५२,५७,६०,६२,६३, 
६५,६७,७१,७३-७७ देखे जा सकते हैं । कुमारसम्भव में आर्वाजता किंचिदिव 
स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्‌ । पर्याप्तपुष्पतबकावनस्रा संचारिणी 
पल्लविनी लतेव' । (३/५४) के रूप में किया गया पार्वती का वर्णन भी सुन्दर 
उत्प्रेक्षा का निदर्शन प्रस्तुत करता है जिसमें कि पार्वती चलती-फिरती सुन्दर 
लता के रूप में उत्प्रेक्षित की गई हैं । 


सुन्दर उत्प्रक्षाओं की छटा 'मेघदूत' में भी दर्शनीय है । निदशंनार्थ, 
वप्रक्री डापरिणतगजबप्रेक्षणीयम्‌ (qo २), रत्नच्छायव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पु- 
रस्तात्‌ (To १५), मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः (qo १८), 
शेष: पुण्येहं तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ (Jo ३१), एवं मुक्तागुणमिव भुवः 
स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ (qo ५४), WR वक्त्रे ्रकुटिरचनां या विहस्येव Ga: 
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोमिहस्ता (To ५३), स्यादस्थानोपगतयमुना- 
संगमेवाभिरामा (qo ५४), श्वुद्भोच्छाय: कुमुदविशदेर्यो वितत्य स्थितः 
खं राशीभूतः प्रतिदिनमिव र्यम्बकस्याट्टहासः (Jo ६१), आदि को प्रस्तुत क्रिया 
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जा सकता 21 रूपक की छटा 'ससतीक राम्भोधरमत्तकुंजरस्तडित्पताकोऽश- 
निशब्दमर्दलः । समागतो राजवबुद्धतद्युतिर्घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये 
(ऋतु Fo २/१) 'काशाशुका विकचपद्यमनोज्ञववत्रा, सोन्मादहंसनवनूपुरनाद- 
रस्या । आपकवश्ञालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्नवधूरिब रूपरम्या । 
(ऋतुसं० ३/१) एवं 'पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनान्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनो हराभ्यः। 
लतावधूभ्यस्त रवोऽप्यवापुविनस्रशालाभुजवन्धनानि' (कु० सं० ३/३९) आदि 
में दर्शनीय है | 

“व्यतिरेक' भी साहृश्यमूलक अलङ्कार है, उसकी भी छटा “चन्द्रं गता 
पद्मगुणान्न भुङक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला 
द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मो' 1 (Fo सं० १/४३), दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं 
तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ । तिरश्चकार अ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पद्धूज- 
कोशयो: श्रियम्‌? । (रघु० ३/८) एवं {दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्याँ Afa । 
तस्यामेव रघो: पाण्ड्या: प्रतापं न विषेहिरे’ । (रघु० ४/४६)आदि में देखी जा 
सकती है । 


साहृश्यमूलक अतिशयोक्ति "पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ मुक्ताफलं वा 
स्फुटबिद्रुमस्वम्‌ । ततोऽनुकुर्याद्‌ विद्यदस्य तस्यास्ता स्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य V 
(कु० Ho १/४४) में देखते ही बनती है 1 

कालिदास ने कुछ स्थलों पर सुन्दर निदर्शनाएँ प्रस्तुत की हैं, जंसे--'क्व 
सूर्यप्रभवो वंशः ? कव चाल्पविषया मतिः। तितीषुदुंस्तरं मोहादुडुपेनास्मि 
सागरम्‌ । (रघु० १/२), 'अभ्युननतांगुष्ठनखप्रभाभिनिक्षेपणाद्‌ रागमिवोद्‌- 
गिरन्तौ । आजह्वतुस्तच्चरणो पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम्‌' | 
(Feo fie १/३३), “शुद्धान्तदुलंभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । दूरीकृताः 
खलु गुर्णरुद्यानलता वनलताभिः । (अ० शा० १/१५), एवं 'इदं किलाव्याज- 
मनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति। AA स नीलोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां छेत्ुमृषिव्यंवस्यति V (अ० mo १/१६) आदि । 

कालिदास दृष्टान्त प्रस्तुत करने में भी बड़े निपुण हैं और उन्होंने बड़े ही 
यथातथ एवं सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं; जैसे--'क्काम नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये 
राजन्वतीमाहुरनेन He 11०५ क्ष्त्रकारागरहलिउएकखणी३०एयो तिष्मती चन्द्रमसैव 
रात्रिः (रघु० ६/२२), 'सागरमुज्मित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति’ (अ० शा० 
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३/१०), 'क इदानी सहकारमच्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते 1 
(Ho शा० ३/१०), 'क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्तां पटान्तेन 
वारयति’ | (अ० शा० ३/२) । शकुन्तला के अकृत्रिम सौन्दर्य को कितने सुन्दर 
ey से 'प्रतिवस्तूपमा' के द्वारा कवि ने उद्घाटित किया है--*सरसिजमनविद्ध 
mf रम्यं मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिकमनोज्ञा 
ल्कलेन(पि तन्वी । (so शा० १/१७), और उसी सौन्दर्य को अप्रस्तुत प्रशंसा 
के माध्यम से भी उद्घाटित किया हुआ देखिए--मानुषीपु कथं वा स्यादस्य 
रूपस्य सम्भवः । न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुघातलात (He Mo १/२२) । 

अर्थान्तरन्यास’ भी कालिदास के प्रिय अलङ्कारों में से अन्यतम है । इस 
अलङ्कार के द्वारा उनको गहरी लोकानुभूति बड़े ही सरस रूप में प्रकट हई है । 
निदशंनार्थ, ‘किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।' (अ० mo १/१ ), 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । (अ० mo १/१६), 
'क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते’ (कु० सं० ५/८६), प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता (Fo सं० ५/१), न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ (Ho Fo ५/४५), 
सहस्रागुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः । (रघु० १/१३), प्रतिबध्नाति हि श्रेय: 
पुज्यपुजाव्यतिक्रमः (रघु १/७९), स्ववीयंगुप्ता हि मनोः safe: 
(रघु० २/४), भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्लानि पुरःफलानि 
(रघु० २/२२), न पादपोन्मुलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य । 
(रघु० २/३४), भवो हि लोकाभ्युदयाय ताहशाम्‌ (रघु० ३/१४), क्रिया हि 
वस्तूपहिता प्रसीदति। (रघु ३/२६), पदं हि ada गुणेनिधीयते 
(रघु० ३/६२), सूर्य तपत्यावरणाय gè: कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा 
(रघु० ५/१३), भिन्नरचिहि लोकः (रघु ६/३०), मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ 
(रघु० ७/१५) आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है 1 

कालिदास ने साहण्यमूलक भलङ्कारों का हो अधिक प्रयोग किया है और 
वह बड़े ही कोशल के साथ स्वाभाविक रूप में किया है | अन्य अलङ्कारों का 
भी यदि उन्होंने यत्र-तत्र प्रयोग किया है, तो वह भी स्वाभाविक रूप में किया 
है । जैसे, 'अजस्य गुहू णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः स्वपतो जागरूकस्य 
याथार्थ्यं बेद कस्तव ।' (रघु० १०/२४) में कितने स्वाभाविक रूप में 'विरोध 
का प्रयोग किया गया है कि प्रतीत भी नहीं होता कि यहाँ किसी अलङ्कार का 
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उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त छन्दो का स्वर-माघुय भी कालिदास की 
-काव्य-शैली की एक उल्लेखनीय विशेषता हे । 

अस्तु ! उक्त प्रकार से यह स्पष्ट है क्रि कालिददास के कवित्व का 
अभिव्यक्ति-पक्ष भी पूर्णतः प्रबल है । जिस प्रकार मानव और प्रकृति के 
चित्रण, विविध रसों के परिपाक एवं आस्वाद्य भावों की व्यंजना आदि की 
हृष्टि से उनके कवित्व के अनुभूति-पक्ष की प्रवलता व्यक्त होती है, उसी प्रकार 
इस अनुभूति को अभिव्यक्त करने की उनकी शेली की उक्त मौलिकता, 
व्यंजकता, संक्षिप्ति, वैदर्भी रीति, स्वाभाविक अलळ्कार-योजना एवं छन्दो के 
स्वर-माधुर्यं आदि विशेषताओं को दृष्टि से उनके कवित्व के अभिव्य क्ति-पक्ष 
की प्रबलता भी स्पष्ट हो जाती है और इन दोनों पक्षों की प्रबलता के कारण 
उनका कवित्व, जो कि उनके काव्य-ग्रन्थों एवं नाटकों में समान रूप से व्यक्त 
होता है, इतना उच्च हो गया है कि प्राचीन और अर्वाचीन, दोनों ही वर्गों के 
आलोचकों ने उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । प्राचीन वर्ग के आलोचकों मे 
उनके विषय में जो प्रशंसात्मक उद्गार प्रकट किए हैं, वे अपनी यथार्थता के 
कारण निम्न रूप में सूक्तियाँ बन गए हैं--- 

“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 

प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते 1’ 

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासाः | 

अद्यापि तल्तुयकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ।।' 

emia: कृती सोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य | 

वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कीर्तिः ।। 

'अस्पृष्टदोघा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणों; । 

प्रियाङ्कपालीव बिमर्दह्ृद्या न कालिदासादपरस्य वाणी 1’ 

'अस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो. द्वित्राः 

पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते 1’ 

“भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।' 

'साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 

शिक्षासमयेऽपि मुदे रतिलीलाकालिदासो क्ति ।।' 

उक्त रूप में कालिदास के कवित्व का परिचय करने के बाद अब आगे | 
उसके बन्यतर्म निंद मधत की सिस वीरय प्राप्त करना है । | 


| 
| 
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८- सेघटूत का सामान्य परिचय और वर्ण्यं विषय 

'मेघदूत' संस्क्ृत-साहित्य के अमूल्य रत्नों में से अन्यतम होते हुए महाकवि 
कालिदास की उन श्रेष्ठ कृतियों में से एक हू, जिन्होंने उनकी प्रौढ़ काव्य- 
प्रतिभा से प्रसूत हो उनकी विश्‍्वव्यापिनी कीति का सुहृ स्तम्भ बन कर 
उनको साहित्यिक जगत्‌ में सदा के लिए अमर कर दिया है। यह एक ऐसा 
लघुकाय काव्य-ग्रन्थ है, जिसमें केवल लगभग १२० पद्य हैं। लगभग इसलिए 
कि इसकी पद्य-संख्या सर्वसम्मत रूप से निश्चित नहीं है। इसके विभिन्न 
टीकाकारों ने, जिनकी कि संख्या लगभग ४० है, इसमें पच्चसंस्या विभिन्न रूप 
से मानी है । इसके प्रमुख टीकाकारों में से वल्लभदेव के अनुसार इसमें १११, 
दक्षिणावर्ते के अनुसार ११७ और मल्लिनाथ के अनुसार ११८ पद्य हें । इसके 
अतिरिक्त, इस काव्य के अन्य विभिन्न पाठों में कुछ अन्य भी ऐसे पद्य मिलते 
हैं, जिन्हें उक्त टीकाकारों में से किसी ने नहीं माना है । 


टा 


'भेघदूत' दो भागों--पूर्वमेघ और उत्तरमेघ--में विभक्त 21 प्रथम 
भाग--पूर्वमेघ-- का वर्णनीय विषय यह हैं कि किसी यक्ष से अपने स्वामी 
कुबेर के प्रति कत्तव्य का पालन करने में त्रुटि हो गई जिससे कुपित होकर 
कुबेर ने उसे यह शाप या दण्ड दिया कि वर्ष भर अपनी पत्नी से वियुक्त हो 
अकेला ही अलका से निर्वासित रहे । वह रामगिरि के आश्रमों में रहकर 
अपने निर्वासन के दिन काटने लगा । वहाँ अपने निर्वासत और पत्नी-वियोग के 
आठ महीने काटने के बाद उसने आपाढ़ मास के प्रथम या अन्तिम 
दिन पर्वतशिखरस्पर्णी मेघ का दर्शन किया । मेघ को देखते ही उसकी वियोग- 
व्यथा बढ़ गई और फलतः उसने मेघ से यह प्रार्थना की कि वह 
उसका प्रेमसन्देश उसकी प्रिया के पास अलका पहुंचा दे । आगे यक्ष ने मेघ 
को रामगिरि से अलका तक का मार्ग बताया है। यहीं पूर्वमेघ की समाप्ति 
तस्योत्सङ्ग *' 'कामिनीवाश्रवृन्दम्‌' (Go ६६) शलोक पर होती हे । 

'मेघदुत' के द्वितीय भाग--उत्तरमेघ--के प्रारम्भिक Tat (Fo १-१४) 
में अलका का वर्णन किया गया है। पुनः यक्ष के भवन का वर्णन है 
(उ० १५-२०) । आगे वियोगिनी यक्षपत्ती की दशा का वर्णन हे 
(३० २२-३३) । फिर यह वतलाते हुए कि मेघ को किस प्रकार सन्देश सुनाना 
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चाहिए (३० ३७-४३), वास्तविक सन्देश का वर्णन किया गया है (go 
४४-५२) । अन्त में मेघ को विदा देते हुए 'एततूकृत्वा ....विप्रयोगः (३० ५५) 
पर उत्तरमेघ की समाप्ति के साथ स्वयं काव्य की भी समाप्ति होती है । 


कुछ टीकाकारों ने Aaga की मेघ को दूत बनाकर प्रेमसन्देश भेजने की 
कल्पना का बीज रामायण की उस घटना में माना है, जिसमें हनुमान को दूत 
बनाकर सीता का अन्वेषण करने भेजा गया है। 'इत्याख्याते पवनतनयं 
मेथिलीवोन्मुखी सा’ (उ० ४०) आदि निर्देशों के आवार पर ऐसा सम्भव भी 
प्रतीत होता है । यद्यपि 'मेघटूत' से पूर्व भी जड़ एवं चेतन, दोनों प्रकार के 
दूतों को भेजने के विषय को लेकर किसी न किसी रूप में बिभिन्न रचनाएँ 
प्रस्तुत हुई हैं, किन्तु फिर भी इससे पूर्ववर्ती कोई ऐसा दूतकाब्य उपलब्ध महीं 
है, जो अपने स्वरूप में इसके समान ही सर्वाद्गपूर्ण हो। अपनी रमणीय 
कल्पना में 'मेघदूत' सर्वथा मौलिक एवं संस्क्रत-साहित्य में इस प्रकार की 
प्रथम ही कृति है । जैसा कि आगे देखा जावेगा, बाद में इसके अनुकरण पर 
अवद्य ही विभिन्न दूत-काव्यों की रचना हुई है । 


€. काव्यगत स्वरूप 


'मेघदूत', sat कि इसके नाम से ही प्रकट है, मेघ को दूत बनाने के आधार 

पर एक 'दूतकाव्य' या 'सन्देशकाव्य' है और इसको इस वर्ग के अन्तर्गत 
रखने के विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं। अब प्रदन यह है कि 
इसको इसके वर्णनीय विषय और काव्यगत स्वरूप के आधार पर 'खण्डकाव्य' 
माना जावे या गीतिकाव्य, अथवा करुणगीति। संस्कृत की साहित्यशास्त्रीय 
परम्परा इसे खण्डकाव्य मानती है। साहित्यदर्पण में “खण्डकाव्यं भवेत्काव्य- 
स्येकदेशानुसारि च' (६।३२९) के रूप में खण्डकाव्य का लक्षण या स्वरूपः 
परिचय देकर 'यथा मेघदूतादि' के रूप में उसका उदाहरण 'मेघदूत' आदि को 
बताया गया है और इस प्रकार वहाँ Haga’ को खण्डकाव्य माना गया ži 
जैसा कि खण्डकाव्य के उक्त लक्षण से ज्ञात होता है, संस्कृत की साहित्य- 
शास्त्रीय परम्परा सामान्य रूप से ऐसे प्रबन्ध काव्य को खण्डकाव्य मानती छे 
जिसमें काव्य या महाकाव्य के एकदेश का अनुकरण किया गया हो अर्थात 
जो काव्य तो हो, किन्तु उसम महाकाव्य के सव लक्षण घटित न हो सकते 
हों | इस TAN OEP Bia पदिछिगबहृकमढसब हो जाती है और उसमें 
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हाकाव्य को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के काव्य आ जाते हैं। यतः संस्कृत 
के साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में गीतिकाव्य' या 'करुणगीति' की काव्य की एक 
बिधा के रूप में कोई चर्चा नहीं की गई है, अतः वे संस्कृत साहित्यशास्त्रीय 
परम्परा के अनुसार खण्डकाव्य के उक्त लक्षण के लक्ष्य होकर उसको व्यापक 
गंत आ जाते हैं और इस प्रकार 'मेघदूत' को 'गीतिकाव्य' या 
'करुणयीति' मानते हुए भी संस्कृत की साहित्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार 
'खण्डकाव्य' भी माना जा सकता है और फलतः उसके अनुसार ag विषय 
विवादस्पद नहीं रहता । किन्तु यतः आधुनिक समीक्षाशास्त्र में काव्य की 
बिभिन्न विधाओं का अधिक विश्लेषणात्मक परिचय दिया गया है; अतः यदि 
उसके अनुसार देखा जाता है तो चूंकि खण्डकाव्य मे जिस इतिवृत्त की 
आवश्यकता होतो है, उसका इसमें. अभाव है और कल्पना एवं भावनाओं का 
ही प्राचुर्य है, अतः आधुनिक आलोचक इसे 'खण्डकाव्य' न कह कर 'गीतिकाव्य' 
कहना अधिक पसन्द करते हैं । आधुनिक समीक्षाशास्त्र के अनुसार खण्डकाव्य 
प्रबन्धकाव्य के दो भेदों--महाकाव्य और खण्डकाव्य--में से ही एक भेद है 
ओर यतः प्रबन्धकाव्य में जिस इतिवृत्त की आवश्यकता होती हैं, उसका इसमें 
अभाव है, अतः आधुनिक साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इसे खण्ड- 
काब्य मानना उचित प्रतीत नहीं होता । जेसाकि पूर्व में देखा जा चुका है 

faa के नाम पर इसमें केवल इतना कथानकं मिलता है कि कोई यक्ष अपने 
अधिपति कुबेर का अपराध करने पर उसके द्वारा एक वर्ष के लिए अलका से 
निर्वासित कर fear जाता हैं। वह रामगिरि में रहता हुआ पत्नी-वियोग से 
संतप्त होकर मेघ के द्वारा अपना प्रेम सन्देश प्रिया के पास भेजने का प्रयास 
करता है और इस प्रयास में ही बस वहाँ बैठा हुआ वह अपना ही प्रलाप 
करता रहता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह इतिवृत्त इतना नगण्य है 
कि केबल इसके आधार पर किसी काव्य को प्रबन्धकाव्य की कोटि में नहीं 
रबखा जा सकता । प्रबन्धकाव्य, चाहे वह महाकाव्य हो और चाहे खण्डकाव्य, 
विपयप्रधान होता है, जब कि Haga’ विषयप्रधान न होकर स्पष्टतः: विषथि- 
प्रधान है जिसमें यक्ष बस अपने ही वियोग-व्यथित हृदय के स्पन्दन को व्यक्त 
करता है । यह विषयिप्रधानता गीतिकाव्य का ही प्रमुख स्वरूप होता है, अतः 
aaa’ को गीतिकाव्य मानना ही उचित प्रतीत होता है । इतनी बात अवश्य 
है कि गीतिकाव्य होता हुआ भी यह ऐसा मुक्तक गीतिकाव्य नहीं, जिसमें 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


eS, | 
प्रत्येक पद्य या शीत की SAP ae सि वक eae ane ce होती है 


अपितु ऐसा प्रवन्धात्मक गीतिकाव्य है, जिसमें एक ही भावना-धारा आद्योपान्त 
बहती है तथा प्रत्येक पद्य में व्यक्त भाव उसी धारा का अङ्ग होते हुए उसके 
स्वरूप का घटक वनता हे और इस प्रकार उसके सभी पद्य एक दुसरे से 
सापेक्ष होते हुए परस्पर-सम्बद्ध होते हैं। जसा कि आगे देखा जावेगा 
qaga में गीतिकाव्यीय तत्त्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हें । गीतिकाव्य में 
कोई विशिष्ट इतिवृत्त न होकर कवि की ही अपनी निजी कल्पना एवं भाव- 
Ai का स्वामाविक प्रवाह होता हे । उसमें कवि के अपने ही सख-दःख या 
हप-विषाद की कथा के साथ तदनुरूप उसके हास और अश्रओं का प्रदर्शन 
होता है । उसके माध्यम से कवि का कल्पनाप्रवण एवं भावनामय तरल 
हृदय अपनी भाठुकतापूर्ण उमंगो एवं स्पन्दनों के साथ मुखरित होकर संगीत 
करता हुआ सहृदयों के समक्ष उपस्थित होता है और तदनुरूप उन्हें प्रभावित 
करता है । यही सब बातें Aaga में मिलती हे । इसमें इतिवृत्त का तो बहत 
ही भीना आवरण है जो कि केवल आगे उद्भावित कल्पनाओं एवं व्यक्त 
भावों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने मात्र को है। इसमें तो प्रमुखतः उच्च 
कल्पनाओं को उड़ान एवं भावनाओं का स्वाभाविक प्रवाह है और है प्रेमा 
दय के उल्लास और विषाद की कथा और तदनुरूप हास और अश्च क 
प्रदशन | गयात्मकता ZAH सवत्र व्याप्त है ही । यतः इतिवृत्त कुछ है नहीं, और 
जो हैं भी, उसका यक्ष एसा कोई आधारभूत व्यक्तित्व या पात्र नहीं कि उसे 
इस काव्य से अलग कर देने पर कोई अन्तर पड़ सके, उसके स्थान पर चाहे 
किसी प्रियावियोगव्यथित प्रेमी को रक्खा जा सकता अतः यही कहना 
होगा कि किसी यक्ष की नहीं, अपितु कवि ने स्वयं अपनी ही भावनाओं को 
इस काव्य के माध्यम से प्रकट किया इस प्रकार 'मेघदूत' में मुखरित 
प्रेमाद्र हृदय कवि का ही हृदय हो सकता है और फलतः यह काव्य कवि की 
ही कल्पना एवं भावनाओं के प्रवाह को भावुक सहृदयों के समक्ष प्रवाड्धित क 
उन्हें तदनुरूप प्रभावित करने वाला मधुर श्रृद्धारिक गीतिकाव्य है । यद्यपि 
छ आलोचक इसे “करुण गीति' मानने के पक्ष में हैं, किन्तु यत: az निधन 
से सम्बन्ध रखती है, जिसका कि इसमें अभाव है ओर यतः इसमें मुख्यत 
AAA रस श्रृङ्गार ही है, अत: इसे 'करुण गीति न मानकर orgia 


मानना ही उचित होगा । यद्यपि इस गा 
Alawe (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri collect [विप्रलम्भ शृङ्गार की 


xs 


Digitized by Sarayu TrugFounpation and eGangotri 


व्यंजना अपनी तीव्रता के कारण करुण का स्पर्श कर गई है, फिर भी वह 
अपने मौलिक 1 में वियोग की ही व्यंजना है, करुण की नहीं । 


ia ep epr? 
१०. संघ का साग 


मिघदूत' के प्रथम भाग में रामगिरि से अलका तक का जो मेघ-मार्ग बताया 
टे काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । वह जहाँ कवि के भोगो- 
को प्रकट करता है, वहाँ वह उसकी प्रचुर कल्पना, प्रक्ृति-प्रेम एवं 
मनोभावना पर भी प्रकाश डालता है। यहाँ सर्वप्रथम मार्ग का दर्शन करना 
है । यक्ष रामगिरि पर निवास कर रहा है । यहीं से मेघ को प्रस्थान करना है। 
यह रामगिरि कोन सा स्थान है, इसके सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ टीकाकारों 
ने इसे चित्रकूट माना है, किन्तु आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि नागपुर 
के उत्तर में स्थित वर्तमान रामटेकरी नामक पहाडी को ही Aaga में 
रामगिरि कहा गया है । यहाँ से उत्तर की ओर मेघ को चलना है---“स्थानाद- 
स्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड मुखः UA (To १४) और सर्वप्रथम 'माल क्षेत्र में 
पहुंचना है--'सद्यः सौरोत्कबणसुरभिक्षेत्रमारह्या मालम--(पू० १६)। यह 
'माल' क्षेत्र रतनपुर का समीपवर्ती 'मालदा' प्रतीत होता है । यहाँ से थोड़ा 
पश्चिम की ओर चलकर फिर तीब्र गति से उत्तर की ओर ही चलना हे-- 
किंचित्‌ पश्चाद्‌ ब्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण (qo १६) । इसके बाद आम्रकूट 
पर्वत मिलेगा, जिस पर मेघ विश्राम कर सकता है--'वक्ष्यत्यध्वश्भमपरिगतं 
सानुमानास्रकूटः' (Jo १७) 1 यह 'आम्रकूट' वर्तमान 'अमरकण्टक' या 
'महादेव' पहाड़ी प्रतीत होता है । यहाँ से आगे चलकर विन्ध्याचल के चरणों 
में फैली हुई नर्मदा का दर्शत होगा--'रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे 
बिशीर्णाम्‌' (qo १९), फिर 'कालक्षेपं ककुभसुरभो पते पर्वते ते’ (To २३) 
के अनुसार विभिन्न पर्वतों पर होते हुए मेघ का 'दशार्ण' प्रदेश में प्रवेश 
होगा—-'तय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि- 
हंसा anini: (qo २४)। यह 'दशार्ण' प्रदेश मालवप्रदेश में वर्तमान 
छत्तीसगढ़ जिले का प्रदेश है । 'दशार्ण' प्रदेश में पचने पर मेघ वेत्रवती नदी के 
तट पर वसी हुई यहाँ की राजधानी 'बिदिशा' नगरी में जावेगा (Fo २५) । 


यह 'वेत्रवती' COMA BAHAR Coleen वर्तमान “भेलसा' 
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है । विदिशा' से प्रस्थान कर मेघ तत्समीपवर्ती पर्वत AA पर पहुंचेगा 
(go २६) । यह “नीचे: पर्वेत भेलसा को समीपवर्तिनी कोई छोटी 
पहाड़ी है। यहाँ से आगे चलकर समीपवर्तिनी 'वननदी पर पहुंचना 
है (पू० २७) । यहाँ तक मेघ रामगिरि से उत्तर की ओर सीधे माग से 
आविगा, किन्तु अब आगे उसे उत्तर की ओर न चलकर टेढ़े मार्ग से चलना है 
क्योंकि उसे उज्जयिनी का दर्शन करते हुए ही जाना चाहिए--'बक्र: पन्था 
यदपि अवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सोधोत्सङ्ग प्रणयविमुखो मा स्म भुरज्जयिन्याः 1 
(qo २८) । वननदी से उज्जयिनी की ओर चलते हुए मेघ को सर्वप्रथम 
“निविन्ध्या' नदी मिलेगी (qo २९) । इसके बाद 'सिन्धु' नदी मिलेगी (Fo ३०) । 
यह “सिन्धुः नदी चम्वल नदी में गिरने वाली वह नदी प्रतीत होती है, जिसे 
'कालिसिन्थु' भी कहा जाता है। इसके बाद मेघ अवन्ति-प्रदेश में प्रवेश 
करेगा --“प्राप्याबन्तीनुदयनकथाकोबिदग्रामवृद्धान्‌-(पू० ३१) । यह प्रदेश 
दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में मांही तक और उत्तर में चम्बल तक फैला 
sur = तथा मालव-प्रदेश भी कहा जाता हे । इस प्रदेण में प्रवेश कर मेघ को 
इसकी राजधानी उज्जयिनी की ओर बढ़ना है-पूर्वोद्िष्टामनुसर पुरीं श्री- 
विशाला विशालाम्‌” (Ho ३१) और शिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर वसी 
हुई उज्जयिनी पहुंचकर मेघ को महाकाल शिव के मन्दिर में जाकर उनके 
दर्शन करना चाहिए और उनकी सन्ध्या-आरती में भाग लेना चाहिए । इस 
अवसर पर उसे गन्धवती नदी की सुगन्धित वायु के सेवन करने का भी अवसर 
प्राप्त होगा (qo ३६) | अब उज्जयिनी से सीधे मार्ग से चलकर मेघ “गम्भीर' 
नदी के तट पर पहुंचेगा--(7० ४३) । आगे चलकर मेघ को 'देवगिरि' पहैँचना 
है, जहाँ स्कन्द अर्थात स्वामिकातिकेय का मन्दिर हे (qo ४५) । यह 'देवगिरि 
भाँसी के दक्षिण में स्थित 'देवगढ़' प्रतीत होता है । वहाँ से आगे चलते हए 
“सुरभितनयालम्भजा' अर्थात्‌ चर्मण्वती नदी, जिसे आज 'चम्बल' कहते हैं, प्राप्त 
शी (To ४८) । इस नदा-ऱर्‍चम्वल--को पार करने के बाद मेघ 'दणप्र 
पहुँचेगा (qo ५०) । यह दशपुर INATA मन्दसौर' हे । आगे मेघ agaat 
प्रदेश (हस्तिनापुर के उत्तर) में प्रवेश कर 'कुरक्षेत्र' पहुँचेगा--'ब्रह्मावर्त 
जनपदमथच्छायया गाहमानः क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुनं कोरवं तद्‌ भजेथाः 
(qo ५१) | वह क र SAA VRESA Etim AT पान कर अपने को 
भी पवित्र कर सकता है (Fo ५२) । उसके बाद मेघ को 'कनखल' (हरिद्वार 


अटक नल मन ate eg, 


७१ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


के निकट) नामक पर्वत के सहारे-सहारे गङ्गा की ओर बढ़ना चाहिए-- 
“तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखलं शेलराजावतीर्णा जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपान- 


पडि क्तम॒ (qo ५३) । गङ्गा को प्राप्त करने के बाद मेघ को उसके प्रभव 
हिमालय पर्वत पर पहुँचना है (Fo ५५), वहाँ उसे 'चरणन्यास' की परिक्रमा 
करनी चाहिए (To ५८) | यह “चरणन्यासः हरिद्वार के निकट वह स्थात 
प्रतीत होता है, जिसे “हर की पैरी' कहते हैं। हिमालय के उपतट 
या छोर पर स्थित महत्त्वपूर्ण स्थानों में होते हुए मेघ को 'क्रौञ्च' नामक रस्ध्र' 
या द्वार पर पहुँचना है (Fo ६०) । 'हंसद्ारम्‌ के अनुसार यह 'क्रौञ्च' रन्ध्र 
हिमालय को तन्नामक पर्वतश्रेणी में वह द्वार प्रतीत होता है जिससे होकर 
हंस 'मानसरोबर' को जाते हैं । इसमें से होकर आगे उत्तर की ओर ही चलना 
दिशमनुसरेस्त्छगायामशोभी (Je ६०) ओर आगे 'कैलास' 
पर्वत पर पहुँचना है--'गत्वा 'चोध्वं दशमुख भुजो च्व्छासितप्रस्थसन्धे: कैलासस्य 
न्लिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः (Go ६१) । यहाँ वह मानसरोवर के जल 
का पान कर सकता है (Fo ६५) । इसी पर्वत--कैलास--के अंक में बसी हुई 
“अलका? को, जो कि गन्तब्य स्थान है, देख सकता है जिसे बह पास में नीचे 
बहती हुई गङ्गा और स्वयं उसकी उच्च अट्टालिकाओं के कारण पहचान 
सकता है-- 


qarag प्रणयिन इब स्रस्तगङ्भादुकूलां 
न त्वं इष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या बः काले वहति सलिलो द्गारमुच्चेविमाता 
मुक्ताजालग्रथितमलकं कासिनीवाञ्चवुन्दम्‌ ॥ (पू० ६६) 
इस प्रकार कालिदास ने 'मेघदूत' में यक्ष के माध्यम से रामगिरि से 
अलका तक मेघ-मार्ग के क्रमशः निम्न स्थान बताए हैं-- 
रामगिरि (नागपुर के उत्तर में स्थित रामटेकरी पहाड़ी), माल क्षेत्र 
(रतनपुर के निकट मालदा), आ म्रकूट पर्वत (अमरकण्टक या महादेव पहाड़ी), 
नर्मदा नदी, दशाण (छत्तीसगढ़ जिले का प्रदेश), वेत्रवती (बेतवा) नदो, 
विदिशा (भेलसा), नीचैः (विदिशा की समीपवतिनी पहाड़ी), वननदी, निविन्ध्या 
नदी, सिन्धु नदी (कालिसिन्छु), अवन्ति या मालव प्रदेश, शिप्रा नदी, उज्जयिनी 
नगरी, (वहीं गन्धवती नदी तट पर स्थित महाकाल मन्दिर), गम्भीर नदी, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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देवगिरि (झाँसी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित देवगढ़), चर्मण्वती (चम्बल नदी), 
दशपुर (मन्दसौर), ब्रह्मावर्त प्रदेश (हस्तिनापुर के उत्तर में फेला प्रदेश), 
कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल पर्वत (हरि = [निक 
हिमालय पर्वत, चरणन्यास (हर की पेरी), क्रौञ्च रन्ध्र (मानसर 
कैलास पर्वत और वहीं पर स्थित मानसरोवर एवं अलका । 
कालिदास ने जिस क्रम से मेघ-माग का उक्त वर्णन किया है, उससे 
रामगिरि से अलका तक के सम्पूर्ण भूभाग के विषय में कालिदास का यथातथ 


भौगोलिक ज्ञान प्रकट होता है 


इसके अतिरिक्त इस भूभाग में पड़ने 
वाले उक्त विभिन्न स्थलों के विषय में उनका ऐसा सूक्ष्म ज्ञान भी प्रकट होता 
है कि उन्होंने स्वयं भ्रमण कर इन सभी को अपनी आँखों से ध्यान के साथ 
देखा है, क्योंकि, जंसा अभी आगे देखा जावेगा, उन्होंने इनकी विशेषताओं को 
भी यथातथ रूप में प्रकट किया है । इसके अतिरिक्त, इस मेघ-मार्ग की जो 

अन्य प्रमुख विशेषताएँ प्रक्ृति-चित्रण, रमणीय कल्पना आदि गीतिकाव्यीय 
तत्त्वों की स्थिति, भक्ति-भावना को प्रदर्शन, मार्ग का मेघप्रयाणानुरूपत्व 
आदि--हैं, उन पर आगे यथावसर विचार किया जादेगा । 


११. मेघदूत में प्रकृति 

Haga मानो एक प्रकार से प्रक्ृति-काव्य ही है। इसमें प्रकृति के ही 
एक रूप--मेघ--को दूत बनाया गया है और उसका जो मार्ग बताया गया है 
वह भी यतः स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रदेशों में होकर जाता है, अतः इसमें 
स्वतः ही प्रक्ृति-चित्रण को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । 'मेघदूत' के प्रक्रति-चित्रण 
की aaga विशेषता यह है कि, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, 
मेघमार्गे में पड़ने वाले स्थलों की यथातथ प्राकृतिक दशाओं का वर्णन क्रिया 
गया है, जिससे कवि का प्रक्रतिसम्बन्धी ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट होता है 
कि उसने स्वयं जाकर इन स्थलों एबं उनकी प्राकृतिक दशाओं को ध्यान से 
देखा है । उनका कहना है कि रामगिरि के आश्रमों में स्निग्ध छाया वाले वृक्ष 
हैं तथा स्वच्छ जलसरोवर हैं, वहाँ कुटज के फूल खिले हुए हैं, तथा सरस 
निचुल अर्थात्‌ वेत खड़े हुए हैं। मालक्षेत्र क्रपिप्रधान क्षेत्र है । आम्रकूट 
पर्वत वन्य आम्रवृक्षों से ढका हुआ है । नर्मदा क्षेत्र agesi से घिरा हुआ 
है. तथा वहाँ कदम्ब०-छुक्षाओीछ हें VERTIS CARVE Aecija के वन हैं न 
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केतक वृक्षों को वाड़ें लगी हुई हैं । नीचै? नामक पहाड़ी पुष्पित कदम्वो से 
सुशोभित है । वननदी के तट पर जूही के वगीचे हैं । उज्जयिनी में शिप्रा के 
तट पर सारसों का कूजन होता रहता है तथा कमल खिले हुए हैं । उज्जयिनी 
के भवनों में फूल खिले हुए हैं तथा मोर नाचते हैं । महाकाल के मन्दिर का 
उद्यान कमलपुष्पों से सुगन्धित वायु से कापता रहता है। 'देवगिरि' में 
हाथियों का जमघट है तथा वन्य उदुम्बर (गूलर) के वृक्ष हैं। हिमालय की 
शिलाएँ उन पर बैठे हुए कस्तूरी वाले मृगों की कस्तूरी की गन्ध से सुगन्धित 
हैं । वहाँ देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं, जिनके संघर्ष से उत्पन्न होने वाला 
दावानल चमरी गायों की पूँछों को जला देता है । वहां शरम भी दौड़ लगाते 
हें । 'चरणन्यास' नामक स्थल के पास कीचक नामक बाँस वायु से पूरित होकर 
बजने लगते हैं। मानसरोवर के जल में कमल-पुष्प विकसित हो रहे हैं । इसके 
अतिरिक्त, अलका की भी प्राकृतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ये सब 
यथातथ वर्णन इन स्थानों के विषय में कवि के प्रकृतिसम्बन्धी सुक्ष्म निरीक्षण 
का परिचय देते हैं । 


'मेघदूत' प्रकृति की गरिमा का गान करने वाला काव्य है । इसमें प्रकृति 
को इतना उच्च स्थान दिया गया है कि, जैसा कि स्वयं इस काव्य के नाम से 
प्रकट है, उसके ही एक अंग-विशेप--मेघ--को ऐसा उत्तरदायित्वपुर्ण कार्य-- 
प्रेमसन्देश-प्रेपण--सौंपा गया है जिसे कि बहुत ही निपुण व्यक्तियों के द्वारा 
किया जा सकता है--सम्देशार्था: क्व पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः 
(qo ५) । इस काव्य में पद-पद पर प्रकृति के विभिन्न रूपों में दर्शन होते हैं; 
जिनमें से मुख्य रूप निम्न है 


१. विशुद्ध आलम्बन रूप--यह वह रूप है जिसमें स्वतन्त्र रूप से प्रकृति को 
ही भावमयी हृष्टि का मुख्य आलम्बन बनाया गया है और साथ ही उसका 
अनाल<्ारिक वर्णन करते हुए उस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं किया 
गया है । इस रूप में प्रकृति का यह कितना सुन्दर दृश्य है कि वर्षाकाल में 
मेघ आकाशमार्ग से उड़ता हुआ जा रहा है, साथ हो अनुकूल पवन धीरे-धीरे 


चल रहा है, Tiat मधुर नाद क! हा है और बलाकाओं की पंडिक्त साथ में 


उडी बली जा रही है-- 
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'सन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयाऱ्नूनमावद्धसालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः । (Fo १०) | 
आगे इसी हश्य में इतना और संयोजन हो जाता है कि मेघ के साथ 
आकाश में राजहंस भी कमल-ताल के टुकड़ों को मुख में दबाए हुए उड़ने 
लगते हैं-आकंलासाद्‌ बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो 
राजहंसाः सहायाः V (Fo ११) 1 
आगे यह देखने को मिलता हे कि हरित और कपिश वर्ण बाले, तथा 
आधी उगी केसर वाले पुष्पों से युक्त कदम्ब सुशोभित हो रहे हैं, सर्वप्रथम 
निकलने वाली कलिकाओं से युक्त कदली वृक्ष भी साथ में खड़े हुए हैं और 
वनों में मेघ -बिन्दु पड़ने से वहाँ की भूमि में सोंधी गन्ध निकल रही है और 
मृग उछालें भर रहे हैं 
नीपं दृष्ट्या हरितकपिशं केसरेरधछढे- 
राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । 
जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभि गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
सारद्भास्ते जललवमुचः सुचयिष्यन्ति मार्गम्‌ । (qo २१) | 
देवगिरि में वायु का कितना सूक्ष्म एवं रमणीय अनुभव किया गया है कि 
वहाँ वायु मेघ-विन्दुओ के पड़ने के कारण उच्छ वसित होने बाली भमि से 
निकली हुई गन्ध के सम्पर्क से ऐसा रम्य (सुगन्धित) हो गया है कि हाथो सु 
स आवाज करत हुए उसका पान कर रहे हैं, बह वायु शीतल होते हुए अपने 
प्रभाव से वन्य उदुम्त्ररौं (गूलरों) को शीघ्रता से पका रहा 
वन्निष्यन्दोच्छ दसितवमुधा गन्घसम्पर्क रम्यः 
स्रोतोरन्भ्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः । 
नीचंर्वास्यत्णुपजिगमि षोर्देवपूर्व गिरिं ते 
शीतो वागरः परिणसयिता कानकोढुम्बुराणाम्‌ ॥ (qo ४५) 
२. आलंकारिक आलम्बन रूप--यह वह रूप है, जिसमें प्रकृति को 
आलम्बन तो बनाया गया है, किन्तु उसका वर्णन आलंकारिक रूप में करते 
zu उसे अन्य किसी अप्रस्तृत रूप में भी देखा गया A l aga! में प्रक्रृति- 


चित्रण का यह et ier सेने Bhasyt 8 a 


रूप में यहाँ प्रकृति का 


Ns ७१ 
Digitized by sara Trust जित and eGangotri 


चित्रण वहत ही सजीव एवं सरस रूप में किया गया हैं। रामगिरि के शिखरों 
पर जब मेघ मड़राता हुआ उनका स्पर्श करता है तो ऐसा प्रतीत हाता ट कि 
मानो कोई मतवाला गज वप्रक्रीडा* में व्यापृत हो--'मेघमाश्लिष्टसानु 
बप्रक्री डापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददश’ (Jo २) । जब मेव आकाश में उड़ता 
तो मग्ध सिद्धांगनाओं को ऐसा प्रतीत होता है कि पवन पर्वत के शिखर को 
उड़ाता हुआ ले जा रहा है अत्र: NF हरति पवनः किस्विदित्युन्मुखीभिः' 
(qo १४) । जब रत्नां को विभिन्न कान्तियों के मिश्रण के समान इन्द्रधनुष 
आकाश में प्रकट होता है, तो उससे युक्त मेघ का श्यामल उस कान्तिमान्‌ 
मोरमृकृट से युक्त कृष्ण के रूप के समान प्रतीत होने लगता हे 

“रत्नच्छायव्यतिव इव ्रेक्ष्यमेतत्पु रस्ताद्‌ 

वल्मीकग्रात्मभवति ag: खण्डमाखण्डलस्य | 

येन श्यामं वपुराततरां कान्तिमापत्स्यते ते 

aa स्फुरितरुचिना गोपपेषस्य विष्णोः (Fe १५) 

पीले पके फल वाले वन्य आम्रा स ए आम्नकूट पर्वत के शिखर पर 

जब शयामल मेघ आरूढ होता है तो वह पर्वत पृथ्वी के एस स्तन के समान 
प्रतीत होने लगता है, जो पाण्डु वर्ण का होता हुआ मध्य म शयामल है ओर 
उसकी इस शोभा को देवथुगल निहारने लगते ह 

छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभि काननाम्रे- 

game? शिखरमचल स्निग्धवेणीसवर्णे | 

नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 

मध्ये श्यामः स्तत इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥ (qo १८) 

गम्भीर नदी का जल सूखते-सूखते बीच में ही रह गया है और वेतों की 

शाखाओं से लगा हुआ हे, वह एसा प्रतीत होता है कि मानो किसी रमणी ने 
नितम्बों से हटे हए नील वस्त्र को हाथ से दबा रखा `तस्याः किचित्‌ 
करधतमिव manda हूत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ 
(qo ४४) । श्यामल वण वाला मघ चम्बल'का जल ग्रहण करने के लिए जैसे ही 


१. एक ऐसी विशिष्ट गजक्रीडा का नाम जिसमें गज दांतों से पर्वेत- 
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उस तक झुकता है तो चम्बल का जलप्रवाह पृथ्वी का ऐसा मुक्ताहार प्रतीत 
होने लगता है, जिसके मध्य में स्थुल इन्द्रनील मणि कां 
त्वय्यादातुं जलमवनते शाड्रिणो वर्णन 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात्‌ प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य हृष्टी- 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥ (To ४६) 
इसी प्रकार गङ्गा का जल ग्रहण करने के लिए श्यामल मेघ लम्बा होता 
हुआ आकाश से गङ्गा तक लटकता है, तो गङ्गा में मेघ की सरकती हुई छाया 
से यमुना-संगम का दृश्य उपस्थित हो जाता है--'संसर्पन्त्या सपदि भवतः 
स्रोतसि च्छाययासौ स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवानिरामा' (Go ५४) | 
३. उद्दीपन रूप--यह वह्‌ खूप है, जिसमें प्रकृति को भावों के उद्दीपक 
रूप में चित्रित किय। गया है । 'मेघदुत' में सर्वप्रथम मेघ वियोगी यक्ष के लिए 
उसकी प्रेम-भावनाओं का उट्टीपक 


ही वना है, जो कि वह उसे देखता ही रह 
गया और उसका मन कुछ और ही हो गया, क्यों न ऐसा हो, क्योंकि मेघ के 
दर्शन से सुखी अर्थात्‌ अवियोगी या संयोगावस्थ व्यक्तिका भी मन जब कुछ और 
ही हो जाता है, तो फिर यक्ष सरीखे वियोगी व्यक्ति की बात ही क्या है- 

तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 

रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ | 

मेघालोके भवति सुलिनोऽप्यन्यथाबृत्ति चेत 

_ कण्ठाश्लेषभ्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसंस्थे । (पू० ३) 
वायुमाग स उड़ता हुआ मेघ पथिक और उनकी बनिताओं के लिए भी 

उद्दीपक ही बनता है, जिसके कारण पथिक वनिताएँ आश्वस्त होकर यह 
सोचने लगती हैं कि उनके पति शीघ्र ही आवेगे, क्योंकि मेघ के उपस्थित 
होने पर किसमें इतनी सामथ्यं है कि az अपनी विर्‌हृविधुरा प्रियतमा की 
उपेक्षा कर सके, यह दूसरी बात है कि यदि वह यक्ष के समान पराधीनवृत्ति 
होने के कारण विवश हो तो अवश्य ही प्रियतमा के पास नहीं पहुंच सकता-- 

त्वामारूढं पवनपदचीमुद्‌गुहीतालकान्ताः 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः । 

कः dag विरहविधुरां त्वय्युपे 


जायां 
C i lection 
a Scere “जनों ः पराधीनवत्ति ॥ (Jo ८) 
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अलका की रमणियों के द्वारा अपने शृङ्गार के लिए धारित विभिन्न पुष्प 
उनके प्रियों की श्युङ्घारिक भावनाओं के उद्दीपन के लिए ही हैं । (Fo २) 1 
यक्ष जब प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपनी प्रियतमा के विभिन्न अंगों क 
दर्शन करता है, तब प्रकृति यक्ष के लिए उद्दीपन का ही कार्य करती है-- 
श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीद्रेक्षिते ष्टिपातं 
त्रच्छायाँ शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ | 
उत्पश्यामि प्रतनुष नदीवीचिषु त्र विलासान्‌ 
हन्तेकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डि ? साहृश्यमस्ति ॥ (go ४४) 
फिल या भावनाओं से युक्त रूप--यह रूप “मेघदूत' में अन्य 
सभी रूपों से अधिक उभरा हुआ है । यह वह रूप है, जिसमें जड प्रकृति को 
संवेदनशील प्रर्दाशत्त किया गया है, जिसके कारण वह मानव के सुख-दुःख से 
सुख-दुःख युक्त होती हुई तथा भावनामय मानव के समान व्यापार करती हुई 
प्रदोशित की गई है । Haga’ में मेघ को ऐसे संवेदनशील रूप में ही चित्रित 
किया गया है कि मानो वह यक्ष के दुःख से दुःखी है। यद्यपि इस काव्य में 
मेघ की ओर से ऐसी कई चेष्टा नहीं दिखाई गई, किन्तु कवि ने यक्ष के द्वारा 
उसका जैसा वर्णन कराया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यक्ष की हृष्टि में 
मेघ मानवीय भावनाओं से युक्त है । यक्ष जो मेघ से अपनी प्रियतमा के पास 
प्रेमसन्देश पहुँचाने की बात कहता है, स्वयं उसी से प्रकट है कि वह मेघ को 
एक संवेदनशील भावनामय प्राणी समझता हे, भले ही वह “कामार्ता हि प्रकृति- 
कृपणाश्चेतनाचेतमेषु' (qo ५) के अनुसार कामातिजन्य विह्वलता के कारण 
ऐसा करता है । यक्ष उसका पुष्पों से स्वागत करता है (To ४) और उसे 
इन्द्र का ही प्रकृति-पुरुष समझकर उससे याचना करने का औचित्य वताता 
है--(पू० ६) और फिर उससे यह याचना करता है कि सन्देशं मे हर धन- 
पतिक्रोधविश्लेषितस्य (qo ७)। आगे मेघ के साथ रामगिरि को भी एक संवेदन- 
शील चेतन व्यक्तित्व माना गया है और तभी जहाँ मेघ से यह कहा गया है कि 
वह अपने प्रिय सखा रामगिरि से बिदा मांगे, वहाँ रामगिरि के विषय में भी 
यह कहा गया है कि समय-समय पर मेघ का संयोग पाकर वह चिरविरहजर 
गर्म आँसुओं को छोड़ते हुए स्नेह व्यक्त करता है (काले-काले भवति भवता 
यस्य सयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्‌'-पू० १२) 


मेघ को कामक माना गया है और उसमें बिभिन्न श्वङ्गारिक भावनाओं की 
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स्थिति मित हुए” AP Ea ६०%" उप में देखा गया है । 


यक्ष उससे कहता है कि वह विदिशा में पहुँच कर ज्ञीत्र ही कामुकत्व का फल 
प्राप्त करेगा, क्योंकि वह्‌ वेत्रवती के चंचलतरङ्गयुक्त जल के रूप में उसके 
अ्भङ्युक्त मुख का पान कर सकेगा-- 

तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं 

गत्वा सद्यः फलमपि महत्‌ कामुकत्वस्य लब्धा | 

तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यत्र 

सञ्च भङ्ग मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि ॥ (go २५) 

इस प्रकार मेध पर अनेक मानवीय भावनाओं एवं व्यापारों का आरोप 


करते हुए उसे एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में देखा गया है और साथ ही ! 
पर्वत एवं नदी आदि को भी संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया गथा है । Aaga | 


की प्रकृति इतनी संवेदनशोल है कि स्वप्न में प्रिया का दर्शन होने पर और यक्ष 


के द्वारा उसके आलिंगन का असफल प्रयास करने पर उसके दःख से तप्त हो 


वनदेवताएँ अश्रु गिराने लगती हैं-- 

“मामाकाशप्रणिहितभुजं नि्दयाश्लेषहेतो- 

लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशनेषु । 

पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 

मुक्तास्यूलास्तरुकिसलयेस्वश्र्‌ लेशा: पतन्ति ॥ (go ४६) 

इस प्रकार उक्त विविध रूपों में प्रकृति का जैसा रमणीय चित्रण 

qaza में प्राप्त होता है उससे प्रतीत होता है कि कबि की आत्मा इसके 
साथ रम गई है । इन विविध रूपों में से अन्तिम दो रूपों---उद्दीपन एवं 
संवेदनशील-में प्रकृति का मानवीय भावनाओं के सामञ्जस्य के साथ जों 
चित्रण किया गया है, उससे यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास की 
कृतियों में जिनमें से 'मेघदूत' भी एक है, मानव की भावनाएं उसके चारों 
ओर फँले हुए प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्भवतः ही कहीं पृथक्‌ रह सकी हँ । 
इसके अतिरिक्त, प्रकृति का जो उपयोगी रूप "मेघदूत! में चित्रित किया गया 
है, वह भी उक्त तथ्य की पुष्टि करता है। मेत्र यक्ष के लिए तो इतना 
उपयोगी है ही कि वह उसके प्रेम-सन्देश को उसकी प्रिया के पास पहुँचा देगा, 
जिससे प्रिया का जीवन रह सकेगा (दयिताजीबिताबम्बनार्थी--पू ० ४) । केवल 


~ 


यक्ष के लिए ही तही यवत मेष येम TON का रक्षक है (संतप्तानां 
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त्वमसि शरणम्‌--पू० ७) । प्रोषितपतिका रमणियों का वह इतना उपकारी 
के कि उनके पास पतियों को शीघ्र ही पहुंचा देता है और इसीलिए वे उसे 
देखकर आश्वस्त हो जाती हैं कि जब घन आए हैं, तो उनके घनश्याम भी 
अवश्य ही आवेगे (प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः--पु० ८) । कृषि 
का फल मेघ के ही अधीन है और इसलिए ग्रामवछुएँ उसे प्रीतिस्तिग्ध नेत्रों 
से देखती हई उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हैं (“त्वय्यायत्तं कृषि- 
फलमिति आ विलासानभिज्ञेः प्रीतिस्निग्धेजनपदवधूलोचनेः पोयमान:--पु० १६)। 
धूप में फूल बीनते-बीनते जिन बेचारी स्त्रियों की कनपटी पर पसीना आ 
जाता है और फलतः उसे पोंछते-पोंछते जिनके कान पीडित हो जाते हैं, उनके 
मुखों पर छाया कर देता उनका कितना बड़ा उपकार है । मेघ यही करता है 
और फलतः वह उन स्त्रियों के द्वारा कृतज्ञतापूर्वक जाना-पहचाना जाता है-- 
'गण्डस्देदापनयनरुजा कलान्तकर्णोत्पलानां छायादानारक्षणपरिचितः पुष्पलावी- 
gammy (go २७)। मेघ ही नहीं, शिप्रा का वायु भी इतना 
उपकारी है कि--यत्र स्त्रीणां हरति सुरतश्नानिमद्धानुकूलः शिप्रावातः 
प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः--(पू० ३२) । अस्तु ! इस प्रकार 'मेघदूत में 
मानव-भाव और प्राकृतिक सौन्दर्य एक-दूसरे से विलग नहीं हो पाते । यहाँ 
अन्तःप्रकृति और बाह्य प्रकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मिघदूत' का उक्त- 
प्रकारक रमणीय प्रकृति-चित्रण जहाँ इस काव्य को उच्च प्रकृति-काव्य सिद्ध 
करता है, वहाँ इसके रचयिता कालिदास को वह प्रकृति का अनन्य प्रेमी 
सिद्ध करता हुआ उन्हें विश्व के उच्च प्रकृति-कवियों की अग्रिम पङक्ति में 
बैठा देता है । 


१२. Raga सें प्रेम या शङ्कार 

Haga’ उक्त रूप में प्रकृति-काव्य होते हुए एक उदात्त प्रेमकाव्य है । 
इसमें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम छलक रहा है । वियोगी यक्ष तो प्रेमरस में सरावोर 
है ही, साथ ही, जैसा कि अभी पूर्वे में देखा जा चुका है, प्रकृति भी अपने पूर्व- 
वर्णित संवेदनशील रूप में प्रेम में सनी हुई है । यद्यपि वियोग या विप्रलम्म 
शृङ्गार का काव्य होने के कारण इसमें वियोगा वस्थ प्रेम की अभिव्यंजना की 
गई है, किन्तु संयोग ARIK की झलक भी यहाँ प्रकारान्तर से कल्पना के 
द्वारा दी गई है । वियोगी यक्ष अपनी कल्पना से प्रकृति में संयोग शज्ञार का 
दर्शन कर अपने विरहपीडित मन को बहला लेता है । यहाँ सर्वप्रथम रामगिरि 
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स एक एस यक्ष क दशन होते हैं, जो विवश होकर अपनी प्रिया का वियोग 
सहन कर रहा ह आर अपने स्वामी के शाप के कारण चाहता हुआ भी प्रिया 
के पास नहा जा सकता । वह प्रियावियुक्त होने के कारण कामार्त 
अबलाविप्रयुक्त: स कामी' (go २) । स्निग्ध छाया वाले तरुओं से युक्त 
रामगिरि के आश्रमों में विचरण करता हआ वियोगपीडित यक्ष जब वर्षाकाल 
के आरम्भ म पवत-शिखर का स्पर्श करते हुए मेघ को देखता है तो उसका 
प्रिया-प्रेम उसके हृदय में उछलने लगता हे और उसे ऐसे अवसरों पर होने 
वाल अपने अतीत मिलन की याद आ जाती है, और उसे बड़ी व्यथा होती है, 
वह अपने हृदय में ही रोता हुआ देर तक ध्यान मग्न हो जाता है—'तस्य 
स्थित्वा कथमपि पुरः कौलुकावानहेतो रन्तर्वाष्पशिचिरमनचरो राजराजस्य दध्यौ 
(fo ३), क्यों न ऐसा हो, मेघ का दर्शन करने पर तो जब भरी बगल वाले 
व्यक्ति का भी मन कुछ और हो जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के विषय में 
क्या कहना जो अपनी प्रिया से दूर पड़ा हो, और उससे मिलने के लिए तड़प 

1 हो--मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावत्ति चेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने 
कि पुनर्दूरसंस्थे' (Fo ३) । मेघ के उपस्थित होने पर कोई भी अपनी विरह-विधुरा 
प्रिया की उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु बेचारा यक्ष क्या करे, व पराधीनत्र 

हु अपनी इच्छा से प्रियावियुक्त नहीं, उसे इस दशा में पहुँचाया गया 
और वह इससे निकलने में विवश है । यह वियोगी यक्ष की विरहव्यथाजरज रित 
दीन मनोभूमि है, जिसका प्रारम्भ में संक्षेपतः कवि ने इतना मार्मिक 
चित्रण किया है कि भुक्तभोगी सहृदय इसके तीव्र प्रभाव से अस्पृष्ट नहीं 
रह सकता | 
मेघ का देखन स यक्ष की वियोग-व्यथा जब तीव्र होती है, तो बहू एक 

सच्चे प्रेमी की भाँति अपना सुख-दुःख भूल जाता है और यह सोचने लगता 
कि कहीं उसकी प्रिया वियोगपीड़ा से पीडित होकर अपना प्राणान्त न कर 
दे, अतः वह 'दयिताजीवितालम्बनार्थी” होकर अपने जीवित रहने और 
अपने प्रेम का सन्देश अपनी प्रिया के पास gat देना चाहता 
है, ताकि उसकी प्रिया जीवित रह सके | 'तत्मुखसुखित्व' ही तो प्रेम 
का सच्चा स्वरूप है और वही यहाँ यक्ष में व्यक्त होता है। सन्देश किसके 
द्वारा IZA जावे, यह सोचते-सोचते वह यही निश्चय करता है कि मेध को 
हा प्रम-दूत वनाछ-भाम०।. SAYA Viat Shast#Coliectign उसे यह ध्यान नहीं 
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रहता कि कहाँ तो धूम, अग्नि, जल एवं वायु का संघात मेघ, और कह 
चतुर व्यक्तियों के द्वारा पहुँचाने योग्य सन्देश, क्योंकि कामार्तं जन स्वभावतः: 
ही चेतन और अचेतन, सबके समक्ष दीन बन जाते हैं और याचना करने 
लगते हैं 


'धूमज्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः क्व मेघः 
सन्देशार्थाः कव पटुकरणेः घ्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सुक्यादषरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेजु । (qo ५) 


भले ही कोई मेघ को “धूसज्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः के रूप में जड़ 
समभे, किन्तु प्रेमी यक्ष तो उसे इन्द्र का प्रकृति पुरुष समभता है--“जानामि 
त्वां प्रकतिपुरुषं कामरूपं ada: (go ६) 1 वस्तुतः प्रेमियों को तो सर्वत्र मानो 
विश्वात्मा के ही दर्शन होते हैं और फलतः जड़-चेतन का भेद उनके यहाँ नहीं 
रहता, वे तो 'कामायनी' के इसी स्वर में बोलते हैं-- 

'एक तत्त्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन ।' 

अस्तु ! यक्ष मेघ को सन्देशवाहन के योग्य समझ कर उससे यह प्रार्थना 
करता है कि वह उसका सन्देश उसकी प्रिया के पास अलका पहुँचा दे, क्योंकि 
वह आतंत्राणपरायण है-- 

'संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । (qo ७) 

मेघ से कार्य कराना है, अतः यक्ष तीव्र वियोग-पीड़ा से व्यथित होने पर 
भी थोड़ी देर के लिए अपना रोना-धोना इसलिए छोड़ देता है कि मेघ को 
सन्देश ले जाने के लिए राजी करना है और फलतः वह मेघ से कहता है कि 
जिस मागं से उसे जाना है, वह उसके प्रमाण या गमन के अनुरूप है 
(त्वत्प्रयाणानुरूपम), क्योंकि श्रान्त होकर वह पर्वत-शिखरों पर विश्राम कर 
सकता है और क्षीण अर्थात्‌ भूखा-प्यासा होने पर नदी आदि जलस्रोतों के जल 
का प्रयोग कर सकता है । इसलिए वह मेघ को पहले मार्ग ही बताता है 
और सन्देश के बारे में कह देता है कि उसे वह बाद में कहेगा--'ार्ग 
तावच्श्युणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि शोत्रपेयम्‌' 
(go १३) । यह प्रेमी यक्ष की कर्तव्य निष्ठा है कि यतः वह अपनी प्रिया के 
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जीवन के आलम्बन के लिए मेघ के द्वारा सन्देश पहुंचाना चाहता है, अतः वह 
अपना दःख भूल कर प्रिया का दु.ख मिटाने के उद्देश्य से मेघ को सन्देशवहन के 
लिए राजी करने को मागे-सौविध्य का बर्णन करने लगता है और इसी प्रसंग 
मे वियोग-व्यश्चित होते हुए भी अपने हृदय को मसोस कर संयोग की रंगीनियों 
में मेघ के मन को बहलाने का प्रयत्न करने लगता है, भले ही ऐसा करते हुए 
वह अपने मन को भी बहला लेता है । इस प्रकार qaia में बिखरे हुए 
संयोग के विभिन्न छींटे वियोगधारा के ही अंग हैं, स्वतन्त्र नहीं । 


मेघ के मार्ग में सर्वप्रथम संयोग श्रृङ्गार का हल्का सा छींटा यह है कि 
ग्रामवधुएँ अपने भ्रूविलासानभिज्ञ प्रीतिस्निग्ध लोचनों से मेघ को ऐसे देख रही 
हैं कि मानो उसका पान ही कर जावेगीं-- 
'त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति श्र विलासानभिज्ञः 
प्रीतिस्तिग्धैर्जनपदवधूलोचनेः dama: V (qo १६) 
आगे स्वयं मेघ महोदय ही पृथ्वी रमणी के स्तन बन जाते हैं और 


देवयुगल उन्हें देखते ही रह जाते हैं--“नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्यां 
मध्ये श्याम: स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्ड्‌ः' (Go १८) । आगे मेघ-मार्ग में ऐसी 
goa मिलती हैं जो वनचरवधुओं के द्वारा भुक्त हैं अर्थात्‌ वनचर age जिनमें 
भोग क- चुकी हैं (स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहर्तम्‌--पू० १६) | आगे 
श्रीमान्‌ मेघराज अपनी कामुकता को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रसन्नता से 
गर्जन करते हुए वेत्रवती के चंचलतरङ्कयुक्त स्वादु जल के रूप में उसके AA- 


Bar मुख का पान करते हैँ--'तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सभ्र भङ्ग मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि’ (qo २५) । आगे संयोग की एक ऐसी 
स्थली मिलती है कि जहाँ न जाते कितने संयोग होते रहते हैं, और जिनका पता 
वहाँ बाद में जाने वाला वहाँ की गन्ध युक्त शिलाशय्याओं से लगा सकता है-- 
यः पण्यस्त्रीरतिर्वाः मलोद्गारिभिर्नागराणामुद्दामानि saaa शिलावेश्मभि- 
यौ बनानि' (To २६) । आगे संयोगरसलोलुप मेघ को लालच दिया जा रहा है 
कि बह उज्जयिनी में पौराद्गनाओं के चंचल कटाक्षों का आनन्द ले-- 
“विद्युद्दामस्फुरितचकितेस्तत्र पौराद्भनानां लोलापाङ्ग॑येदि न रमसे लौचनं- 
बङ्चितोऽसि’ (पू० २८) | आगे मेघ को विलासों के द्वारा अपना प्रेम व्यक्त 
करवी हुई निहा मिली दै (470२) BATT पर मेघ को एक ऐसी 
विरहिणी मिलती है जो उसक लिए तड़पती हुई पीली एवं दुर्बल पड़ गई है, 
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जिसका दुःख वही उससे मिलकर दूर करेगा (Go ३०) 1 आगे उज्जयिनी में 
संयोग की चरमावस्था का श्रम इतना व्याप्त है कि शिप्रा के पवन पर यह 
भार डाल दिया गया है कि वह उसे दूर करे (Fo ३२) | जहाँ तक मेघ की 
बात है, वह वहाँ ललितवनिताओं के चरणराग से अंकित भवनों में अपना 
मार्गश्रम दूर कर सकता है (Jo ३५) । गन्धवती में जलक्रीडा में रत 
रमणियां ही orgie के इतने कण बसेर रहीं हैं कि वहाँ का वायु भी उनसे 
प्रभावित हो गया है (Go ३६) । इतना ही नहीं, उज्जयिनी में तो स्त्रियों का 
एक वर्गबिशेप संयोगसूचक नखचिल्लों से इतना आहत हो गया है कि वह Na- 
बिन्दुओ से सुखित होकर इतना कृतज्ञ हो जाता है कि यह भूल कर कि ऐसा 
करने से फिर नखचिल्लों की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, मेघ की ओर कटाक्ष-वाण 
चलाने लगता है (Fo ३८), दूसरी ओर उज्जयिनी में मेघ के पहुंचने से ऐसी 
स्थिति हो गई कि जो भवानी भव के गजचर्म से डरकर उनके पास नहीं 
आ पाती थीं, अब प्रसन्नता से निरुद्वेग रूप में उनके पास आ सकती हें 
(Go 28) । वहाँ अँबेरे में रमणियाँ रमणों के पास जा रहीं हैं, फलतः मेघ 
को सलाह दी गई है कि वह अपनी बिजली से उनको मार्ग तो fear दे, किन्तु 
जलपात और गर्जन से उन्हें भयभीत या परेशान न करे (Fo ४०) । वियोगी 
को इतना दयालु होना ही चाहिए, क्योंकि वही संयोग की कीमत समभता 
है । अस्तु ! जब वहाँ रमणियाँ रमणों के पास जा ही रही हैं, तो विद्युत्‌ कहाँ 
ह जाती, उसने भी अपने रमण 'मेघ' के साथ इतना रमण किया कि थक गई 
(नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्खिल्नविद्युत्कलत्रः--पू० ४१) । सूर्यं रात को 
गलती से कहीं घर के बाहर रह गए थे, वे भी प्रातः अपनी प्रिया कमलिनी को 
मनाने चले आए (To ४२) । 
उज्जयिनी से आगे चलने पर मेघ को गम्भीर नदी चंचल चितवन के 
साथ मिलती है जिसका वस्त्र अपने आवरणीय स्थान की सीमाओं से fags 
कर बीच में ही रह गया है, जिसे वह थामे हुए है, भला उसे इस रूप में 
देखकर मेघ उसे Ha छोड़ सकता है, क्योंकि वह 'ज्ञातास्वाद' है--'ज्ञाता- 
स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः (qo ४४) | 
मेघ सबसे मिलने के बाद अनुकूल नायक के समान चम्बल को भी मनाता 
गया है (qo ४८) । आगे दशपुर की वधुओं के भ्रूविलासयुक्त सुन्दर नेत्र मेघ को 


देखते ही रह जाते हैं, किन्तु मेघ के पास इतना समय कहाँ कि उनसे भी दो 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


eee I 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
सके (मेघ ५०) । आगे संयोग का ऐसा विलक्षण दृश्य 
में से एक ने पति पर इतना अधिकार कर 


ड़ लिए हैं और दूसरी का उपहास कर रही 


गौरोवक्त्रश्नकुटिरचनां या बिहस्येव Ga: शम्भोः केशग्रहणमकरो दिन्दु- 
Jo ५३) । किन्तु, आगे “सव दिन रहत न एक समान' के 
( इस दूसरी उपहसित पत्नी के भी दिन अच्छे आए हैं, और वह पति 
हुई क्रीडा-पर्वत पर भ्रमण (विहार) कर रही है ओर ऐसे 
पर मेघ को मी सलाह दी गई है कि वह अपना जल भीतर ही जमा 
रके मूर्त होकर सोपान वन जावे-- 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 
FEAA यदि च बिहरेत्पादचारेण गोरी । 
agawat विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलोघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी । (qo ६३) | 
इस जमे हुए मेघ में यदि अपने कंकण की चोट देकर देवाङ्गनाओं ने इसे 
'यन्त्रधारागृह' (Pipe Tank) वना लिया तो उन्हें गर्जन से डराता हुआ 
वह कुछ-कुछ AAMT AIT का ही आनन्द ले सकता है (qo ६४) । 
आगे 'अलका' तो मुक्ताजाल-ग्रथित अलक को धारण करने वाली कामिनी 
के समान देखने को मिलती ही है (मुक्ताजालग्रथितमलकं फामिनीवाश्रवृन्दम्‌- 
Go ६६) । साथ ही उसमें विलासवती रमणियाँ पुष्पों से श्रृंगार करती हैं 
(३० २) और यक्ष कल्पवृक्षप्रसूत रतिफल मधु का सेवन करते हैं (३० ५) | 
इसी अलका में मन्दाकिनी के सलिलशीतल पवनों से सेबित ऐसी सुन्दर 
कन्याएं, जिनको प्राप्त करने के लिए देव भी लालायित रहते हैं, मन्दार-वृक्षों 
की छाया में मणियों को कनकसिकता में छिपा-छिपा कर सेल रही हैं 
(उ० ६) । इसी में प्रियतमां के द्वारा प्रियतमाओं के 'नीबीबन्धोच्छबसित 
शिथिल” बस्त्र को खींचने पर प्रियतमाओं के द्वारा रत्नदीपों को बुझाने का 
विफल प्रयत्न किया जाता है (उ० ७) और जब वे प्रियतम की बाहपाश में 
बँधी हुई हाँफने लगती हैं तो चन्द्रकिरणों के सम्पर्क से बित होने बाली 
चन्द्रकान्त मणियाँ जलकणों से उनके युरतश्रम को दूर करती हैं (so ३) 1 
संयोग के उक्त विभिन्न रसविन्दुओं की बौछार कर जहाँ मेघ के मार्ग का 
सरसत्व एबं TORRE फन/बकछाकाग्तक्षिय£०५कष०९, वहाँ साथ ही कवि ने 
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वियोग की व्यंजना के लिए ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करदी है कि जिससे az 
तीव्रता प्राप्त कर लेती है । सम्पूर्ण जगत्‌ संयोग के रस का अनुभव कर रहा 


Q 
है, यहां तक कि प्रकृति भी मानवीय भावों से युक्त हो उक्त प्रकार से उसी रस 
में gat हुई है और एक यक्ष है जो प्रियावियुक्त होकर उससे इतनी दूर 


विरह-व्यथा से पीडित है । अरे हाय ! उसकी प्रिया पत्नी इस अलक़ा में रहती 
हुई जिसमें संयोग की रसधारा उक्त प्रकार से निरन्तर बहती रहती है, उसके 
वियोग में अकेली पड़ी हुई उससे मिलन के लिए तरस रही होगी ! इस 
विचार से यक्ष की विरह-व्यथा कितनी बढ़ गई होगी, यह सहज ही जाना जा 
सकता है 1 इसी विरह-व्यथा में वह अपनी प्रिया का वर्णन करने लगता है कि 
कि वह छरहरी देह वाली, सांवली-सलोनी, नुकीले दान्तों वाली, पके विम्बाफल 
के समान अधर एवं ओष्ठ वाली है, उसकी कटि पतली है, उसकी चितवन 
चकित हरिणी के समान है, उसकी नाभि गहरी है, नितम्ब-मार से धीरे-धीरे 
चलती है, स्तन-भार से कुछ भुकी हुई है और अधिक क्या कहा जावे, वह्‌ 
विधाता को युवति-विषयक सृष्टि में सर्वप्रथम है अर्थात्‌ युवतियो को बनाने 
का अवसर उपस्थित होने पर उसे विधाता ने सर्वप्रथम बड़े ध्यान से 
बनाया है-- 

तन्वी श्यामा शिखरिदशना पववबिम्बाधरोष्ठी 

मध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्ननाभिः। 

श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनञ्जा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्‌ युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः | (३० २२) । 

यह सुन्दरी प्रिया उसका (यक्ष का) दूसरा प्राण है (तां जानीथाः 

परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयम्‌--उ० २३) । वह वियोगिनी चक्रवाकी के 
समान चुपचाप अकेली पडी होगी और इतने दिनों तक वियोग से पीडित 
होकर पाला मारी हुई कमलिनी के समान बेचारी कुछ और ही तरह की हो 
गई होगी (जातां मन्ये शिशिरमथितां पडिनीं वान्यरूपाम्‌--उ० २३) । निश्चय 
ही, निरन्तर रोने से उसके नेत्र सूज गए होंगे, गर्म श्वासो से उसके अधर एवं 
ओस का रंग बदल गया होगा, हाथ पर मुख VA हुए वह मेघाच्छन्न चन्द्र का ` 
सा कान्तिहीन दीन रूप धारण कर रही होगी (३० २४) । अपने प्रियजन 
के दुःख का स्मरण कर कितना दुःख होता है, यह कहने की आवश्यकता 


नहीं । यक्ष भी स्वयं ही हित SE "मिशा खक) स्मरण EBS भौर 
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भी अधिक दुःखी है । वह दुःख से अपनी प्रिया की दुःखमय वियोग-दशा का 
जितना स्मरण करता है, उतना ही दुःख होता है। वियोगिनी यक्षिणी की 
वियोग-दशा का बड़ा ही मामिक चित्रण ‘aga’ में किया गया है। बह 
सारिका (Hat) से पूछती है कि वया उसे स्वामी की याद आती है (Fo २५), 
मलिन वस्त्रों वाले अंक में वीणा रखकर वह अपने प्रिय यक्ष के विपय में कुछ 
गाना चाहती है कि आँसुओं की धारा बहने लगती है और वीणा गीली हो 
जाती है (3० २६) । विरह की अवघि के अवशिष्ट मासों को देहली पर फूल 
रखकर गिनती है, हृदय में प्रिय के संयोग की कल्पना कर उसका आस्वादन 
करने लगती है (उ० २७), दिन तो ज॑से-तैसे कट जाता है, किन्तु रात बड़ी 
कठिनता से कटती है (Fo २८-२६), किसी प्रकार स्वप्न में ही प्रिय-संयोग 
प्राप्त हो जावे, यह सोचकर सो जाना चाहती है, किन्तु आँसू नींद नहीं आने देते 
(उ० ३१) । उसकी दुःखमय दशा को देखकर सन्देशवाहक मेघ के भी 'आर्द्रान्त- 
रात्मा' होने के कारण करुणा से नवजलमय आँसू टपक पड़ेंगे (go ३३) 1 ऐसी 
दुःखिनी को बड़ी सावधानी के साथ सन्देश सुनाना होगा (उ० ३७-३८) | 
यक्ष की वियोग-दशा और भी अधिक करुण एवं zana है । वह अपनी 
कल्पना या संकल्प से ही प्रिया से मिलन करता है । बह संकल्प में अपने दर्वल 
एवं तप्त अंग से प्रिया के दुर्बल एवं तप्त अंग को मिलाता है । अपने आँसुओं 
से प्रिया के आँसू मिलाता है । अपने उष्ण श्वासों से प्रिया के उष्ण एवासों को 
को मिलाता है-- 
अद्धेनाङ्भं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
सास्र णात्रद्रुतमविरतो त्कण्ठमुत्कष्ठितेन । 
उष्णोच्छ वासं समधिकतरोच्छ वासिना दूरवर्तो 
संकल्पेस्तेविशति विधिना वेरिणा रुद्धमार्ग (उ० ४२) 
वह प्रकृति के विभिन्न रूपों--पक्षी नादि--में प्रिया के एक-एक अंग का 
साहश्य देखता है, किन्तु प्रयत्न करने पर भी कहीं एकत्र उसके पूर्ण रूप का 
साहश्य प्राप्त नहीं कर पाता--- 
amag चक्रितहरिणीप्रेक्षिति हृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायाँ शशिनि शिखिनां बहभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्र विलासान्‌ 
हृवीस्थे SATAY में RSET etree 1 (Fo ४ ४) 
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यक्ष की अन्तर्ह ष्टि में अपनी प्रिया का प्रणयकुपित रूप आ जाता है और 
ag उसे शिला में धातुओं से चित्रित कर उसके चरणों में अपने को ज्यों ही 
गिराना चाहता है, त्यों ही प्रेमजन्य आँसुओं से उसकी हृष्टि रुक जाती है और 
सम्भवतः उनसे चित्र भी विगड़ जाता है; खेद है कि विधाता वहाँ भी दोनों 
का संगम नहीं होने देता (Fo ४५) । 
स्वप्न में प्रिया का दर्शन होने पर वह उसका गाढालिगन करने के लिए 
आकाश में अपनी भुजाएँ फैलाता है और उसकी इस करुण दशा पर वन- 
देवताएँ भी आँसू गिराने लगती हैं (Fo ४६) । वह यह सोचकर कि हिमालय 
की ओर से वहने वाले पवन पूर्व में प्रिया के अंगों का स्पर्श कर चुके हैं, 
उनका आलिगन करने लगता है (Fo ४७) | 
वियोग के दिन और रातें काटना उसके लिए अत्यन्त कठिन हो गया है । 
बह प्रिया को सम्बोधित करते हुए कहता हे कि यद्यपि वह यह चाहता है कि 
लम्बी रातें क्षण के समान व्यतीत हो जावें और दिन सभी अवस्थाओं में मन्द 
आतप वाले रहें, किन्तु वियोग के कारण ऐसा नहीं हो पाता, अपितु रातें और 
भी अधिक लम्बी प्रतीत होती हैं और वियोग-ताप से दिन और भी अधिक 
आतप वाले प्रतीत होते हैं । इस प्रकार दुर्लभ प्राथना वाला उसका चित्त 
प्रचण्ड उष्ण श्वासों वाली वियोग की व्यथाओं से अशरण अर्थात्‌ अत्यन्त दीन 
हो गया है । (गाढोष्माभि: कृत छृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः--उ० ४८) | 
आगे यक्ष यह सोचकर कि उसकी पूर्वोक्त दुःखमय वियोग-दशा को 
सुनकर उसकी प्रिया यह समभते हुए कि उसका प्रियतम मरणासन्न है, कहीं 
अपना प्राणान्त न करले, वह उसे सान्त्वना देते हुए कहता है कि वह अत्यन्त 
दुःखी होता हुआ भी अपने बारे में सब कुछ सोचते हुए अपने क्रो थामे हुए है 
और इसी प्रकार वह भी अधिक अधीर न होकर अपने को थामे रहे, क्योंकि 
सुख-दुःख का चक्र तो चलता ही रहता है, यदि आज दुःख है तो कल सुख भी 
प्राप्त होगा-- 
mara ag विगणयत्नात्मनेवावलम्बे 
तत्कल्याणि ! त्वसपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ | 
mAr सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, 
नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । (उ० ४९) 
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आगे वह प्रिया को और भी अधिक सान्त्वना दत हुए कहता है कि कातिक 
की देवोत्थापनी एकादशी को शाप समाप्त हो जावेगा, अतः इन चार महीनों 
को आँखें मूँद कर विता लो, फिर तो हम दोनों विरह-काल में सोची हुई 
साधों को पूर्ण चांदनी वाली शरद्‌ की रातों में पुरा ही कर लेंगे 


शापान्तो मे भुजगशयनाइुत्थिते शार्ङ्गपाणौ 
शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगणितं त॑ तमात्माभिलाषं 
निर्वेक्षयाव: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु । (Fo ५०) 
इसमें वियोग की व्यथा के साथ मिलन की ललक की कितनी तीब्र ३ 
व्यंजना है ! साथ ही मिलन की कितनी दृढ आणा व्यक्त हो रही है! यक्ष 
को यही चिन्ता सता रही है कि कहीं उसकी प्रिया उसके वियोग में इस लोक 
से प्रस्थान न कर दे, अतः वह एक गोपनीय बात को अभिज्ञान के रूप में मेघ 
के द्वारा भेजकर (Zo ५१) प्रिया को यह सन्देश भेजता है कि इस अभिज्ञान 
के आधार पर वह उसे कुशली समझे और किसी लोकवाद से उसके विषय में 
अविश्वास न करे; जहाँ तक परस्पर-प्रेम की बात है, वह वियोग में घटता नहीं, 
अपितु अपने संचित होने वाले रस के साथ और भी अधिक गाढ हो जाता है, 
और फलतः वह कुछ दिनों में अपने प्रियतम को सकुशल एवं प्रेमरस में 
विमोर पा एगी--- 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्‌ विदित्वा 
मा कोलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी a । l 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- | 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति । (३० ५२) 
यक्ष अपनी प्रिया का भी कुशल एवं सन्देश चाहता है, क्योंकि उसका 
तभी जीवन रह सकता है । अतः बह मेव से प्रार्थना करता है कि प्रथम विरह 
में शोकपीडित प्रिया को इस प्रकार ARAA कर, वह वहां से लौटकर उसके | 
कुशल एवं सन्देश से उसके वियोग-शिथिल जीवन को अवलम्ब दे सामिज्ञान- । 
प्रहितकुशलंस्तद्वचोनिर्ममापि प्रात:कुन्दप्रसवशिधिल॑ जीवित धारयेथाः 
(३० ५३) । 
उक्त प्रकार से CBRE ofl SB दणादण पर्याय गग एवं वियोग--- 
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की जो व्यंजना हुई है वह अपना भिन्न-भिन्न रूप रखती है । मुख्यतः यहाँ 
वियोग की ही व्यजना है और उसकी पृष्ठभूमि में प्रकृति के माध्यम से 
संयोग-बिन्दुओ की जो हल्की { हुई हैं, वे एक ओर तो यक्ष के वियोग- 
व्यथित मन के बहलाव को प्रकट करती हुई उसकी व्यथा को ही प्रकट करती 
हैं, और दूसरी ओर कवि की श्रृङ्ारिक भावना को प्रकट करती हुई इस तथ्य 
की भी पुष्टि करती हैं कि कालिदास की कृतियों में मानव-भावनाएँ प्राकृतिक 
सौन्दर्य से विलग नहीं रह सकी हैं । जहाँ तक वियोग की व्यंजना की वात है, 
वह जैसा कि अभी देखा जा चुका है, इतनी तीव्र है कि करुण का स्पर्श कर 
गई है, फिर भी वह वियोग श्पुङ्गार की ही व्यंजना है, करुण की नहीं । यक्ष 
का वियोग-व्यथित मन इतना दीन हो गया है कि वह जड प्रकृति के ही एक रूप- 
मेघ--को अपना सन्वेशवाहक बना लेता है और उससे कहता है कि वह उसे 
विधुर समझ कर उसके ऊपर करुणा करते हुए उसका सन्देश पहुँचा दे--- 
‘aerate वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्धघा' (उ० ५५) । उसे वियोग को 
व्यथा का इतना तीव्र अनुभव हुआ है कि ag यह नहीं चाहता कि किसी को भी 
वियोग-व्यथा सहनी पड़े और इसलिए वह द्रवितहृदय हो मेघ के बारे में भी 
यह कहता है कि उसका अपनी प्रिया विद्युत्‌ से क्षण भर का भी वियोग न 
हो (मा भूदेवं क्षणमपि सखे विद्युता विप्रयोग:--उ० ५५) और यही उसका 
अन्तिम कथन है । 'कश्चित्कान्ताबिरहगुरुणा' के रूप में 'विरह' से ही 'मेघदूत' 
काव्य का आरम्भ हुआ है और 'बिप्रयोगः' के रूप में 'विरह' में ही उसका 
अन्त हुआ है । इस प्रकार Haga’ में सर्वत्र वियोग ही व्याप्त है, जिसकी 
अतीव तीव्र एबं मार्मिक व्यंजना इस काव्य में हुई है। वस्तुतः 'मेघदूत' 
वियोग-व्यथित हो मिलन की ललक रखने वाले हृदय की ऐसी प्रेममयी करुण 
पुकार है जिसे सुनकर सहदय प्राणी का हृदय प्रेमरस-विभोर होते हुए 
करुणाद्रे हो उठता है । यद्यपि 'मेघदूत' में उदात्त प्रेम के साथ प्रारम्भ में काम 
की भो स्थिति मिलती है और कामार्त होने के कारण यक्ष को दृष्टि मे 
श्रृङ्गार के अतिरंजित चित्र भी आते हैं, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि तीव्र 
वियोग से उसका प्रेम कंचन के समान इतना उज्ज्वल एवं निर्मल हो गया है 
कि उसका अनुभव कर सहृदय का हृदय भी निर्मल होकर उदात्त प्रेम का 
आश्रय बन जाता हे । जैसा कि 'स्वाधिकारात्प्रमत्तः' (qe १) से ज्ञात होता 
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या, जिसके कारण उसे शाप मिला, किन्तु इस शाप से उसका प्रेम वासना- 
विरहित होकर उदात्त हो गया है। इस प्रकार कालिदास ने अपना प्रेम 
विषयक ag आदर्श भी व्यक्त किया है कि सच्चा प्रेम दाम्पत्य-प्रेम है और 
साथ ही वह कत्तंव्य-विरोधी नहीं होता चाहिए । 


१३. गीतिकाव्यीय तत्त्व 


ह्‌ सुविदित तथ्य है कि 'मेघदूत' में मधुर एवं रमणीय कल्पना का 
स्वर बहुत ऊंचा है और यह इस कल्पना का ही फल है कि यह काव्य एक 
मधुर गीतिकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है । गीतिकाव्य के प्रमुख तत्त्व तीन 
होते हे--कल्पना, भावना एवं संगीत, जिनमें प्रथम दो उसके आन्तरिक 
स्वरूप से सम्बन्ध रखते हैं और अन्तिम उसके वाह्य रूप से। 'मेघदूत' में 
ये तीनों ही मिलते हैं । आन्तरिक स्वरूप से सम्वन्ध रखने वाले तत्वों में से 
यद्यपि 'मेघदूत' के प्रथम भाग--पूर्वमेघ--में कल्पना-तत््व अधिक है और 
द्वितीय भाग--उत्तरमेघ--में भावना-तत्त्व, किन्तु फिर भी कल मिलाकर इस 
सम्पूर्ण काव्य में कल्पनातत्त्व इतना व्यापक है कि भावनातत््व भी इसी के 
आधार पर टिका हुआ ले तो काव्य के एकमात्र पात्र की ही इस रूप 
मे कल्पना की गई है कि कोई कान्ता-विरही यक्ष शाप के कारण वर्ष अर का 
निर्वासन रामगिरि के आश्चमों में भोग रहा है। फिर यह मधुर कल्पना की 
गई है कि उसने मेघ को देखा और उसे देखते ही वह प्रिया-मिलन के लिए 
इतना aaa हो गया कि वह उसके (मेघ के) द्वारा अपनी प्रिया के पास प्रेम- 
सन्देश भेजने की बात सोचने लगा | तदनुसार वह उसका फलों से स्वागत कर 
उससे इसके लिए प्रार्थना भी करने लगा और भले ही मेघ ते की उत्तर 
प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु फिर भी वह उसे अलका का मार्ग बताने लगा, जिसमें 
कि भावनाएँ भी व्यक्त की गई हैं । मार्ग बताकर उसने arnt का 'बगेन भी 
कर दिया । फिर कल्पना से ही वियोगिनी यक्षिणी की दशा का वर्णन कर 
दिया । कल्पना का यह आसन बिछा कर अपने सन्देश के रूप में उसने 
वहीं बँटे-बँठे अपनी भावनाओं को उडेल दिया। इस प्रकार इस काव्य में 
भावनातत्त्व कल्पनातत्त्व पर ही आश्रित है और यतः आश्रयभूत कल्पना 
यहाँ बड़ी ही मधुर एवं रमणीय है, अत: तदाश्रित भावनातत्त्व भी यहाँ मधुर 
एवं रमणीय रूप 3: अभिन्प छनक 91850 Collection 2 
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कल्पना का प्राचुर्य होने पर भी, इस दृष्टि से कि कहीं काव्य उपहासा- 
स्पद न बन जावे, कवि ने बडे ही कोशल के साथ विभिन्न कल्पनाओं को युक्ति- 
युक्त सिद्ध करने का पूर्णतः सफल प्रयत्न किया है, जिसके कारण वे उपहासास्पद 
न होकर रमणीय रूप में ग्राह्य वन गई हैं। मेघ को देखते ही यक्ष हृदय में 
रोने लगा और ध्यानमग्न हो गया, यह कह कर कवि ने साथ ही यह कह दिया 
है कि इस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, वयोंकि-- मेघालोके भवति 
सखिनोऽप्यन्यथावत्ति चेतः दण्ठाश्लेघप्रणयिनि जने कि gag रसंस्थे' (qo) । 
यह सुनकर प्रत्येक सहृदय को बरवस ही कवि की हाँ में P मिलानी 
पड़ती है। जब मेघालोक करने पर यक्ष का यह हाल हे तो वह स्व- 
भावतः यह भी सोच सकता है कि इस समय उसकी प्रिया कसे धेय धारण 
करेगी और फलतः उसके मन में प्रिया के पास अपना कुशलमय प्रमसन्दश 
भेजने की बात स्वभावतः आ सकती है। वह जो मेघ से प्रेमसन्देश ले जाने 
की बात कहता है, वह अवश्य ही खटक सकती है, किन्तु कवि ने अपनी इस 
कल्पना की भी युक्तिमत्ता को सिद्ध कर f । कंवि का कहना है कि बह 
इस बात को अच्छी तरह जानता है कि--'धूमज्योतिः सलिलनरुतां संन्निपात 
वव मेघः सन्देशार्थाः वव पट्करणंः प्राणिभिः प्रापणोयाः' (To ५), किन्तु फिर 
भी विरहावस्था में कामात यक्ष के लिए मेघ से प्रेमसन्देश ले जाने की प्रार्थना 
करना अस्वाभाविक नहीं, वयोंकि-'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु 
(qo ५) । यह कह कर कवि ने यह भी सूचित कर दिया हे कि मेघदूत कोई 
इतिवृत्तात्मक प्रबन्ध-काव्य नहीं; अपितु एक विरहपी डति कामात या प्रमी हृदय 
की पुकार है । यह प्रणय को ध्वनित करने वाला 'गीतिकाव्य' है । इस प्रकार 
काव्य की आधारभत कल्पना को बहुत ही सुन्दर ढंग से सुप्रतिष्ठित करने के बाद 
कवि यक्ष के माध्यम से, जिसका कि एक बहानामात्र है, रामगिरि से अलका 
तक के मेघ-मार्ग का वर्णन करता है, जिसे वह अपनी तरल भावनाओं एवं 
रमणीय कल्पनाओं के रंग से रँग देता है । जहाँ तक भावनाओं का प्रशन है, 
इस मार्ग के वर्णन में कवि की तीन प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं--प्रकृति- 
प्रेम की भावना, ether भावना एवं धामिक भक्ति-भावना । इनमें से प्रथम 
दो भावनाओं को पूर्व में प्रकृति-चित्रण एबं प्रेम या शङ्कार की व्यंजता के 
प्रसंग से देखा जा चुका है । इनमें प्रकृति-प्रेम की आवना जहाँ कवि को प्रकृति- 


प्रेमी सिद्ध करती है, वहाँ श्र्॒लारिक भावना उसे एक रसिक 
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करती है । अन्तिम भावना--धामिक भक्ति-भावना--उज्जयिनी के महाकाल- 
सन्दिर-सम्बन्धी वर्णनों से प्रकट होतो हे । यद्यपि कवि मेघ को श्रङ्गारिक 
फल का प्रलोभन देकर टेढ़ा रास्ता होने पर भी उज्जयिनी खींच ले गया है, 
किन्तु इसमें उसकी धामिक भक्ति-भावना भी एक कारण प्रतीत होती है और 
इसीलिए वह यक्ष के द्वारा मेघ से यह कहलाताहै कि वह त्रिलोकाधिपति चण्डी- 
शवर के मन्दिर में जावे--'पुण्यं यायास्त्रिशवनगुरोर्धामचण्डीश्वरस्य' 
(qe ३६) । इतनी वात अवश्य है कि यहाँ भी कवि की हृष्टि युवतियों की' 
ओर चली जाती है और उसकी श्वङ्गारिक भावना 'तोयक्रीडानिरतयुवतिस्ना- 
नतिक्त मरुद्भिः’ (go ३६) के रूप में मुखरित हो उठती है । शिव के प्रति 
कवि की विशुद्ध भक्तिभावना तब प्रकट होती है जब वह यक्ष के द्वारा मेघ से 
यह कहलाता है कि वह महाकाल के मन्दिर में पहुँचकर वहाँ सायंकाल तक 
रहे और अपने गर्जन के द्वारा सन्ध्या आरती में अपना सहयोग दे, ऐसा 
करने से वह अपने गर्जन का अविकल फल प्राप्त कर सकेगा-- 

अप्यन्यस्मिन्‌ जलधर महाकालमासाद्य काले 

स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 

कुर्वन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां शुलिनः श्लाघनीया 

amami फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ ॥ (To ३७) 


इसी प्रकार देवगिरि भें स्थित स्वामिकातिकेय के मन्दिर में स्वामि- 
कार्तिकेय के ऊपर AA स्कन्दं नियतवर्सात पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयतु 
भवान्‌ व्योमगद्भाजलाद्रः (Fo ४६) के रूप में पुष्पवर्षा करने के निर्देशन में 
कवि की घामिक भक्तिभावना प्रकट होती है । 'आराध्यैनं शरवणभवं देवमु- 
ल्लडि घताध्वा' (Jo ४८), कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीनामन्त:- 
शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः (qo ५२), 'जह्लोः कन्यां सगरतनयस्व- 
गंसोपानपंक्तिम्‌' (Jo ५३), ‘aa व्यक्त दृषदि चरणन्यासमर्धेन्दरुमौलेः maafa- 
द्वेरपचितर्बाल भक्तिनम्रः परीयाः। यस्मिन्‌ दृष्टे करणविगमादूर्ध्वमुद्धूतपापा: 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये AZAMAT: (Jo ५८) आदि निर्देश भी कबि के 
धामिक विश्वासों को प्रकट करते हैं । 


“उत्तरमेघ' मै मिनित Shaw Ealecion, 


1 उसमे वणित अलका मानो 
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शूद्धार में ही डूबी रहती है । उसी अलका में एक भावनामयी रमणी वियोग 
के दिन काट रही है । उसे सुनाया जाने वाला प्रेम-सन्देश, जो कि यक्ष की 
भावनाओं का पिटारा कहा जा सकता है, उत्तरमेघ में ही उद्घाटित हुआ है । 
इस प्रेमसन्देश में विशुद्ध भावना-तत्त्व प्राप्त होता है जिसे व्यक्त करने के लिए 
पूर्व में रंगीन कल्पना से रमणीय पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है । यतः प्रेम-सन्देश 
संक्षिप्त है और उसकी कल्पनामय पृष्ठभूमि विस्तृत है, अत: यही कहना होगा 
कि मेघदूत रंगीन कल्पनाओं से संघटित एक ऐसा काव्य-पुष्प है जिसमें 
भावनामय प्रेम-सन्देश का पराग विकसित हो रहा है । यह रंगीन पुष्प जहाँ 
अपने रूप से सहृदय को आनन्दित करता है, वहाँ उसमें विकसित पराग अपने 
सौरभ से उसे रसविभोर कर देता है । भावना की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्यं 
होने पर भी दोनों-कल्पना और भावना-का समञ्जस संगम होने के कारण 
यह्‌ काव्य एक रमणीय गीतिकाव्य के रूप में सहृदय को रसास्वादन की 
सामग्री प्रस्तुत करता है । 


गीतिकाव्य का तीसरा तत्त्व--संगीत या गेयात्मकता--इस काव्य में 
सर्वत्र ही व्याप्त है । इस तत्त्व की स्थिति में एक तो मन्द-मन्थर गति से चलने 
वाला 'मन्दाक्रान्ता' छन्द ही सहयोग देता है, वह जहाँ संयोग-श्वुङ्गार के छीटो 
को विलासमय ढंग से बखेरता चलता है, वहाँ विप्रलम्भ-श्वङ्घार के करुण- 
कोमल भाव को भी सुन्दरता से वहन करता हुआ उसे अपनी ललित यतियों से 
ही व्यक्त करता चलता है; दूसरे इस काव्य की परस्पर-समज्जस मधुर एवं 
रमणीय पदावली भी अपने स्वरसोष्ठव के साथ संगीत-लहूरो प्रवाहित करती 
चलती है जिसका कि निदर्शन सम्पूर्ण काव्य ही है । 


अस्तु!, इस प्रकार मेघदूत’ अपनी कल्पनाओं की रमणीयता, भावनाओं 
की तरलता एवं संगीत की मधुरता के कारण संस्कृत-साहित्य में ही नहीं, 
अपितु विश्वसाहित्य में एक अपूर्व 'गीतिकाव्य' के रूप में अपना उच्च स्थान 
बनाता हुआ अपने रचयिता कालिदास को उत्कृष्ट कोटि का गीतिकाव्यकार 
सिद्ध करता है । 


गीतिकाव्यों को उनके स्वरूप की दृष्टि से मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त 


किया जा सकता है--(१) प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य, (२) निबन्धात्मक 
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गीतिकाव्य एवं (३) मुक्तक गीतिकाव्य । ये अपने वर्णनीय विषय की हृष्टि 
मुख्यतः दो वर्गो में विभक्त किए जा ana gays गीतिकाव्य एवं 
धामिक गीतिकाव्य । कालिदास ने 'ऋतुसंहार' एवं Haga’, इन दो गीति- 
काव्यों की रचना की है । ये दोनों ही अपने वर्णनीय विषय की हृष्टि से 
ए ङ्गारिक गीतिकाव्य हें । इनमें से 'ऋतुसंहार' निवन्थात्मक गीतिकाव्य है, 
जिसमें कि प्रत्येक सर्ग को, जिसमें कि किसी एक ऋतु का कई पद्यो में वर्णन 
किया गया है, एक लघु निवन्ध कहा जा सकता है। 'मेघदूत' प्रबन्धात्मक 
गीतिकाव्य है, जिसमें एक ही विषय को गीति-शेली में वणित किया है या 
जिसके प्रत्येक पद्य में व्यक्त भाव काव्य में व्यापक एक ही रसप्रसविनी 
मावधारा का घटक या अंग है। धामिक गीतिकाव्य, जिनके अन्तर्गत विभिन्न 
स्तोत्र आते हैं या मुक्तक गोतिकाव्य, जिनमें प्रत्येक पद्य दसरे पद्य से मक्त या 
स्वतन्त्र होता है, की रचना कालिदास ने नहीं की हे । 'ऋतुसंहार' भी उनकी 
विवादास्पद रचना मानी जाती है । इस प्रकार उनकी प्रामाणिक रचना 
qaza के आधार पर गीतिकाव्य-साहित्य में उनका स्थान श्रृद्धारसम्बन्धी 
प्रवन्धात्मक गीतिकाव्य के क्षेत्र में पड़ता है। श्रृ्गारसम्बन्धी गीतिकाव्य 
मुख्यतः दूतकाव्य' के रूप में ही लिखे गए हैं और यतः, जैसा कि आगे 
देखा जाएगा, इस क्षेत्र में वे एक उपजीव्य कवि का सर्वोच्च स्थान ग्रहण किए 
हुए हैं, अतः उन्हें इस क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट गीतिकाव्यकार माना जावेगा और 
ऐसा ही उन्हें माना जाता हे । 


१४. काव्यगत वेशिष्ट्य 


मेघदूत पूर्वाक्त प्रकार से उत्कृष्टकोटिक गीतिकाव्य होता हआ उच्च 
कवित्व का फल है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता । क 
दो पक्ष होते हैं--अनुभूतिपक्ष एवं अभिव्यक्तिपक्ष, जिन्हें क्रमशः भावपक्ष एवं 
कलापक्ष के नाम से मी अभिहित किया जाता है । इन दोनों पक्षों या अंगों से 
ही कवित्व का स्वरूप संघटित होता है । इनमें से किसी भी एक पक्ष के 
निर्बल होने पर स्वस्थ कवित्व के दर्शन नहीं हो सकते । जैसा कि 
जा चुका है, कालिदास के कवित्व की यह विशेषता है कि उसमें ये दोनों ही 
पक्ष समान रूप से प्रबल हैं। 'मिघदूत' में उनके इसी प्रबल कवित्व क 
प्रयोग हुआ है । भक. तका: Savaa अधु के अनुभूति-पक्ष का 


वित्व के 


qa म दखा 
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प्रशन है, वह काव्य के क्षेत्र या विषय के सीमित होने के कारण सीमित होते 
हुए भी बडा ही तीब्र एवं गहरा है । जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है, इ 
काव्य में जहाँ कवि की बाह्यप्रकृतिसम्वन्धिनी अनुभूति का परिचय प्राप्त 
होता है, वहाँ उसकी अस्त:प्रकृतिसम्बन्धिनी तीव्र अनुभूति भी प्रकट होती है । 
जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है, मेघ-मार्ग का वर्णन करते हुए उन्होंने इस 
मार्ग में वाले स्थलों का जिस क्रम से वर्णन किया है, उससे रामगिरि से 
अलका तक के सम्पूर्ण भूभाग के विपय में उनका यथातथ भौगोलिक ज्ञान 
तो प्रकट होता ही है, साथ ही इस भूभाग में पड़ने वाले विभिन्न स्थलों के 
faqa में उनका ऐसा सूक्ष्म ज्ञान भी प्रकट होता है कि उन्होंने स्वयं अमण कर 
इन सभी को अपनी आँखों से ध्यान के साथ देखा है । उन्होंने जहाँ इत स्थलों 
की प्राकृतिक स्थिति का संश्लिष्ट रूप में रमणीय वर्णन कर अपने सूक्ष्म 
प्रकृति-निरीक्षण का परिचय दिया है, वहाँ इनमें निवास करने वाले जनसमुदाय 
के आचार एवं भावों का परिचय देकर अपना सुक्ष्म लोकदर्शन भी प्रकाशित 
किया है। वे कभी यह देख चुके हैं कि मालक्षेत्र के जनपदों या ग्रामों में 
रहने वाली agë अपनी कृषिजीविका के मेघाधीन होने के कारण मेघ के आने 
पर इतनी प्रसन्न होती हैं कि अपने प्रीतिस्निग्ध नेत्रों से उसे देखती ही रह 
जाती हैँ-'त्वस्यायत्तं कृषिफलमिति अर विलासानभिज्ञेः प्रीति स्िग्धेर्जनपद- 
agat: Mama: (Fo १६) । आम्रकूट की समीपवतिनी कुञ्जों में जाकर 
कभी उन्होंने यह झाक लिया है कि वहाँ रहने वाली वनचरवधृएँ उनमें रस- 
क्रीडा करती रहती हैं-'स्थित्बा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहतम्‌' 
(qo १९) । वे न जाने कब “नीचैः' पर्वत के समीप होकर निकल गए और 
gait यह देख लिया कि वहाँ शिलाओं पर उद्दाम यौवन वाले नागर या 
रसिक जन पण्य-स्त्रियों का इतना मर्दैन करते हैं कि उनके रतिपरिमल से 
शिलाएँ सुगन्धित हो जाती हैं--यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणा- 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभियो वनानि! (Go २६) । उन्होंते कभी यह भी 
देख लिया है कि वननदी के तट पर स्थित उद्यानों में पुष्पचयन करने वाली 
स्त्रियां धूप से इतनी परेशान रहती हैं कि कनपटी से पसीना पोंछते-पोंछते 
उनके कान पीडित होने लगते हैं—'गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलाचां 
छायादानातक्षणपरिचितः पुष्पलाबीमुखानाम्‌' (qe २७) । 

उज्जयिनी से उनका घनिष्ठ परिचय है। वहाँ के भवन बहुत ऊने हैं? 
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जिनमें चंचल नेत्रों वाली विलासवती रमणियाँ निवास करती हैं (qo २८) 
वहाँ के ग्रामदृद्ध उदयन की कथा के कोविद हैं जो इस कथा को सुनते हृ 
आगन्तुको को रसविभोर करते रहते हैं (Go ३१) । वहाँ के आपण या बाजार 
विभिन्न रत्नों एवं मणियो से भरे हुए हैं (qo ३३) । वहाँ गन्धवती नदी में 
युवतियाँ जलक्रीडा करती रहती हैं (Go ३६) । वहाँ चण्डीश्वर महाकाल 
शिव का प्रसिद्ध मन्दिर है (qo ३६), जहाँ सन्ध्या-अग्रती होती है तथा वे 
वेश्याएँ जो वासना की भी शिकार बनाई जाती हैं, चमर डुलाना आदि 
देवसेवाकार्य करती हैं (To ३८) । उज्जयिनी में रात का अंधकार होने पर 
अभिसारिकाएँ विचरण करने लगती हैं (पु० ४०) । दशपुर की वधुएँ बड़ी ही 
विलासवती तथा सुन्दर नेत्रों वाली होती हैं (qo ५०) । इसी प्रकार अलका- 
निवासियों के आचार पर भी कवि ने प्रकाश डाला है (Bo १-१४) । इन सब 
वर्णनों से कवि के लोकदर्शन की सूचना मिलती है । 


कालिदास को मानव के मनोमावों के विषय में भी बहुत ही गहरी एवं 
यथातथ अनुभूति हे । वे यह जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में 
मानव का कोनसा मनोभाव क्या रंग लाता है। उनकी यह भावानुभूति 
मिघदृत' में भी पूर्णतया प्रकट होती है । यत: इस काव्य का मुख्य व्यङ्गच रस 
शृङ्गार और विशिष्ट रूप से विप्रलम्म श्रृद्धार है, अतः यद्यपि इसमें केवल 
इसी रस से सम्बद्ध मनोभावों की व्यंजना की गई है, किन्तु फिर भी बह इतने 
यथातथ रूप में है कि कवि के भावानुभूति-सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान को प्रकट 
करती है । उन्हें यह ज्ञान है कि वियोगी प्रेमी का वियोग-व्यथित प्रेमा हृदय 
मेघागम के समय कुछ और ही हो जाता है और इसीलिए उनका यक्ष मेघ- 
दर्शन करने पर अपने भीतर ही भीतर रोता हुआ देर तक न जाने क्‍या 
सोचता रहा (पू० ३) 1 
कोई भेद न 
लगते हैं और 
रने लगा (qo ५) 1 


उन्हें यह ज्ञात है कि कामार्त जन चेतन और अचेतन का 
करते हुए इन दोनों के समक्ष ही दीन बनकर याचना करने 

तभी उनका यक्ष मेघ से प्रेमसन्देश ले जाने की प्रार्थना क 
'परदेश में अटका हुआ वियोगी वर्षागम पर इतना व्याकुल हो जाता है कि 
वह अपनी विरहिणी प्रिया पत्नी की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता 


5 feei कक्ष Collect 
(कः सन्नद्धे विरहीविरी AE अरिम्‌ ० ६ | उनका यक्ष यदि 
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“पराधीनवृत्ति' होने के कारण प्रिया के पास नहीं पहुँच सकता है, तो कम से 
कम उसके पास प्रेमसन्देश तो भेज हो सकता है और इसीलिए वह ऐसा 
करता है । वियोगिनी अंगनाओं के हृदय को टटोल कर कालिदास ने यह अच्छी 
तरह समक लिया है कि वियोग में उनका हृदय इतना कोमल हो जाता है 
कि वह शीघ्र ही शिथिल होकर निश्चेष्ट हो सकता है, किन्तु मिलन की आशा 
का बन्धन उसे थामे रह सकता है (Jo £) | कालिदास को स्त्रियों के इस 
रहस्य का भी पता है कि वे अपने 'प्रियों के समक्ष अपना प्रारम्भिक प्रणय- 
प्रस्ताव वचनों के द्वारा नहीं, अपितु अपने बिलासो के द्वारा प्रस्तुत करती हैं 
(स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु--प्‌० २६) | स्त्रियों की विथोग- 
जन्य कृशता अन्य किसी उपाय से दूर नहीं हो सकती, अपितु प्रियमिलन से ही 
दूर हो सकती हे (पू० ३०) । स्त्रियों के रतिजन्य खेद को प्रार्थताचाटुकार 
प्रियतम अपनी चाटुकारिता से दूर कर देता है (३० ३२) । खण्डिता स्त्रियां 
रात भर रोती रहती हैं, प्रात.काल उनके प्रेमी पति उनके आँसुओं को शान्त 
करते हैं और ऐसे समय कोई बाधा उपस्थित करे तो पुरुषों को यह कदापि 
सह्य नहीं (Ge ४२) | 

ब्रियोगिनी यक्षिणी और वियोगी यक्ष की दशा का कालिदास ने जैसा 
वर्णन किया है, जिसे कि पूर्व में देखा जा चुका ह उससे यह पूर्णतया स्पष्ट 
है कि उन्हें विरह-पीड़ित स्त्री-पुरुषों की मनोदशा की यथातथ अनुभूति 
प्राप्त है । 

इस प्रकार प्रकृति, लोक एवं मानव के आन्तरिक मनोभावों की गहरी 
अनुभूति को लेकर कालिदास 'मेघदूत' काव्य की सृष्टि करने में प्रवृत्त हुए हैं 
और उन्होंने इस अनुभूति को अपनी उत्कृष्ट काव्यकला के द्वारा ऐसी रमणीय 
अभिव्यक्ति दी है कि सहृदय का हृदय उसमें रमा ही रह जाता हे । इस 
अभिव्यक्ति में गीतिकाव्यीय कल्पना का स्वर सबसे ऊँचा है । 

'मेघदूत' में पूर्वोक्त कल्पना आदि गीतिकाव्यीय प्रमुख तत्त्वो के साथ वे 
सब काव्यगत विशेषताएँ भी विद्यमान हैं, जो कालिदास के कवित्व के 
अभिव्यक्ति-पक्ष या काव्यकला की विशेषताएँ हैं । जैसा कि ga में देखा जा 
चुका है, कालिदास के कवित्व की सर्वप्रमुख बिशेषता मौलिकता है । 'मेघदूत' 
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का रमणांय कल्प फ RE FF इस काव्य का सम्पुर्ण कलेवर टिका हुआ 
हैं, सर्वथा मौलिक है । यद्यपि उसका बीज अन्य विभिन्न रूपों में रामायण 


आदि पूर्ववर्ती ग्रन्थों में मिलता है किन्तु कालिदास ने वहां से प्रेरणा ग्रहण 
कर उसे अपना अभिनव मौलिक रूप दिया et कवि ने इस काव्य में भी 
अपनी प्रिय वेदर्भी रीति का प्रयोग करते हुए इसकी रचना प्रसादगुणयुक्त 
सरल-सुवोध, सरस, मधुर एवं ललित शैली में की है। इस काव्य में जैसा 
कोमल कल्पना है देसी ही मधुर-मनोहर -शैली है। इसकी भाषा प्राञ्जल, 
परिमाजित एवं प्रवाहयुक्त होते हुए रसानुकूल हे । Aaga कोमलकान्त- 
पदावली का अन्यतम निदर्शन है । स्वाभाविक अनुप्रासों की छटा इसमें देखते 


ही बनती है जो कि 'कश्चित्कान्ता' (पु० १) के रूप में प्रारम्भ से ही अपनी 


झलक देने लगती है और 'चिरमनुचरः? (qo ३), 'कुटजकुसुमेः' (qo ४) 


“प्रीत: प्रौतिप्रमुखवचनम्‌' (qo ४), सगरतनयस्वगेसोपानपङि क्तस्‌' (qo ५३) 


मन्द मन्द नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | (qo १०) 
भाषा में विपयानुकूलता इतनी है कि “खिन्न: खिन्नः 
गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां 
सुनते ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो बादल 
लुढ़क रहा है और स्रोतों में जल पी रहा Z| 


शिखरिषु पदं न्यस्य 
चोपभुज्य' (म० १३) को 
अलसाया हुआ पतों पर 


नादात्मक ध्वनि से ही उपस्थित हुआ वर्णनीय विषय क 
तो 'तस्माद्‌ गच्छेरनृकनखलं शेलराजावतीर्णाम्‌' (qo ५३ 
है, जहाँ इसे सुनते ही यह प्रतीत होने लगता है कि 
हुई शैलराज से उतर रही है | 


1 चित्र देखना हो 
) में देखा जा सकता 
गंगा कलकलनाद करतीं 


संक्षिप्ति एवं व्यंजकता भी कालिदास की काव्य-शैली की प्रमुख 
विशेषताएँ हैं, SA कि दशन raga’ में भीः होता है । इसमें चने हुए 
संक्षिप्त शब्दों में भावों एवं रूपों या हश्यों के विभिन्न चित्र बढे ही सन्दर ढंग 
से प्रस्तुत किए mpg 1७॥७७॥७७७७८७७७४८ की संक्षिप्त भाँकी 
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पूर्व में की जा चुकी है । इसी प्रकार अलका का मादक दृश्य भी इसमें देखते 
ही बनता है । विरहपीडिता यक्षपत्नी का चित्र भी अनुपम हे । 


Gaza’ में अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया गया है । अलंकारों 
के विन्यास में भी कवि ने मौलिक एवं बड़ी ही रमणीय कल्पना का प्रयोग 
किया है । 'मेघदूत' में प्रयुक्त अलंकारों के माध्यम से जहाँ प्राकृतिक दृश्य 
मानवीय सौन्दर्य से प्रतिस्पर्दा करने लगे हैं, वहाँ मानवीय विविध सौन्दर्य 
प्राकृतिक दृश्यों में जाकर विश्वाम करने लगा हे । 


उपमाओं की छटा देखनी हो तो पहले अंगनाओं के 'कुसुमसहशं प्रणयि 
हृदयम्‌? (qo 8) में देखने के बाद गज के अंग में: रेखाखचित भूति (राख) के 
समान ऊँचे-नीसे पत्थरों वाले विन्ध्याचल के चरणों में विखर कर फैली नर्मदा 
(रेवां द्रकष्यस्युपलबिषमे विन्ध्यपादे विशीणा भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ्गे 
गजस्य--पू० १६), ज्रूभङ्गयुक्त मुख के समान वेत्रवती के चचलतरङ्गयुक्त 
जल (सभ्र भङ्ग मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि-पू० २५) प्राथेनाचाटुकार 
प्रियतम के समान शिप्रावात (शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाटुकार' 
qo ३२) । कुन्दकली के अनुग मधुकर की शोभा को चुराने वाले दशपुरवघुआ 
के नेत्रों (फुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुघाम्‌--पु० ५०), शिव के बैल के द्वारा उखाड़ 
हुए qe के समान हिमालयशिखरस्थित मेघ, (go ५५), नीलाम्वरधारी 
बलराम के समान श्याममेघधारी गौर कॅलासपर्वंत (पू० ६२), मुक्ताजाल- 
ग्रथित अलक को धारण करने वाली कामिनी के समान भवनों पर जल-प्रवाह 
की भड़ी लगाने बाले मेघवृन्द से युक्त अलका (मुक्ताजालग्रथितमलकं 
कामिनीवाभ्रवृन्दम्‌--पू० ६६), पाला मारी हुई कमलिनी के समान म्लान 
(जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्चिनीं वान्यरूपाम्‌--उ० २३), या चन्द्र की 
अकेली कला के समान दुबली-पतली यक्ष-पत्नी (प्राचीभूले तनुमिव कला- 
madai हिमांशोः--उ० २६) जो कि आंसुओं से भारी पलकों से नेत्र को 
ढकती हुई मेघयुक्त दिन में स्थलकमलिनी के समान न जग रही है और न सो 
रही है (चक्षुः खेदात्‌ सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिश्छयादयन्तौं साञ्रऽह्लीब स्थल- 
कमलिनीं asgat नसुप्ताम्‌--उ० ३०), जिसका लम्बी अलकों से STT 
हस्तन्यस्त मुख विरहावस्था में मेघाच्छन्न चन्द्र के समान मलिनकान्ति 
(हस्तन्यस्तं JAROA. safer TA SRT CORA on त्वदनुसरणक्लिष्ट- 
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कान्तेबिभत्ति--उ० २४), जिसका फड़कता हुआ नेत्र चंचल कमल के समान 
(मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति--उ० ३५) तथा जिसकी जंघा 
सरस कदली के भीतरी भाग के समान गौर है (यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भ 
गोरश्चलत्वम्‌--(उ० ३६) एवं पुनः अन्त में (३० ५३) प्रातःकालीन कुन्द- 
कुसुम के समान यक्ष के शिथिल जीवन या प्राण में देखी जा सकती है । इस 
प्रकार 'मेघदूत' में उपमाओं की ऐसी चित्रावली है, जिसका प्रारम्भ 
बिरहिणियों के 'कुसुमसहश' प्राण से होता है और अन्त भी एक विरही के 
'प्रातःकुन्दप्रसवशिथिल' जीवन या प्राण में होता है । 


'मेघदूत' में उत्रेक्षाओ की छटा भी अपूर्व है । कहीं पर्वतशिखरस्पर्शी 
मघ 'वप्रकोडापरिणतगजचप्रक्षणीय' है (go २) और कहीं 'मध्ये श्यामः स्तन 
इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः (Go १८) के रूप में उच्च स्थान का अधिकारी 
वनकर मानो अपने पुण्यों का फल भोग रहा है । जब इन्द्रधनुप 'रत्नच्छाय- 
व्यतिकर za Aug (qo १५) है, तो उससे युक्त श्यामल मेघ का रूप 
(बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः (go १५) हो जाता है । कहीं 
बर्षाकाल में विकसित पुष्प बाले कदम्बों से युक्त पर्वत ऐसा प्रतीत होने लगता 
है मानो वह मेघ के सम्पर्क से पुलकित हो गया है (त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव 
प्रौढपुष्पैः कदम्बंः--पू० २६) । उज्जयिनी अपने विशाल वैभव के कारण ऐसी 
प्रतीत होती है मानो वह भूतल पर आए हुए स्वर्गस्थ जीवों के भोगशिष्ट 
gai से आहूत कान्तियुक्त स्वगंखण्ड हो (qo ३१) | जहाँ श्यामल मेघ के 
सम्पक स युक्त एक नदी का जलप्रवाह “एकं मुक्तागुणमिव भवः स्थलमध्येन्द्र- 
नीलम्‌' (1० ४९) हो जाता है, वहाँ गङ्गा के जलप्रवाह में तो चाहे कहीं 
यमुना-संगम की ही छटा उपस्थित हो जाती है (स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवा- 
भिरामा--पु० ५४) । SAM के चमत्कार से यह गङ्ग परिहासप्रिय सी 
होकर अपने फेनों से गौरी का परिहास करती हुई उसी के समक्ष शिवजी के 
बाल भी पकड़ लेती है (गौरीवकत्रश्रकुटिरचनां या बिहस्पेव फेनः शम्भोः 
केशग्रहणमकरो दिन्दुलग्नोमिहस्ता--पू० ५३) और शिवजी ऐसे रसिक हैं 
कि फिर भी इतना ऊँचा अट्टहास करते हैं कि मानो उसी की प्रतिदिन संचित 
होने वाली राशि विशाल कलास पवत (राय: छतिदिनमिव व्यम्बकस्या- 
ट्ृहासः-- १० ६१) पह कवि भी कम रसिक नहीं जो कि प्रणयी बनकर 
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अपनी गोद में दुपट्टा से वियुक्त अलक्रा-कामिती को लिटाए हुए है (तस्योत्सङ्भे 
प्रणयिन इव सरस्तगङ्गाढुकूलाम्‌--पु० ६६) | i £ 

रूपकों की संक्षिप्त छटा 'कर्णोत्पल' (Fo २७), 'विहगश्रोणिकाळ्चीगुण 
(qo २६), 'आवर्तनाभि' (पू० २६९), 'विद्युत्कलत्र (३० पक _प्रालेयाल 
(qo ४२), 'कमलवदन' (पू० ४२), 'सलिलवसन' (Fe ४४), 'रोधोनितम्ब 
(qo ४४), “भ्रूलता' (पू० yo) 'ऊमिहस्त' (पू० ५३), एवं 'गङ्चादुकूल 
(qo ६६), आदि में दर्शनीय है | me, - 

'मेघदूत' में प्रयुक्त 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार कवि की गहरी ATTA 
का परिचय देते हुए उसके जीवन-दर्शन को संक्षिप्त भाँकी प्रस्तुत करता Z| 
इसके प्रयोग के कुछ स्थलों को पूर्व में कवि की भावानुभूति का दर्शन करते हुए 
देखा जा चुका है, अवशिष्ट स्थलों में से प्रमुख “न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया 
संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चैः (पू० १७), रिक्तः wat 
भवति हि लघुः पुर्णता गोरवाय (पुऽ २०), के वा न स्युः परिभवपदं निष्फला- 
रम्भयत्नाः' (qo ५७), “रायः सर्वो भवति करुणवृत्तिराद्रन्तिरात्मा' (Se ३३), 
'कस्यात्यन्त सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेभि- 
क्रमेण! (४९) एवं प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितायेक्रियेव, (go ५४) 
आदि हैं | 

अस्तु ! इस प्रकार 'मेघदूत' गीतिकाव्यीय तत्त्वों के साथ अनुभूति को 
गम्भीरता, तीब्रता एवं व्यापकता, अभिव्यक्ति की मौलिकता, अलंकार-प्रयोग 
की स्वाभाविकता एव मनोहरता तथा भाषा की प्राञजलता आदि विशेषताओं 
के कारण उत्कृष्ट कोटि का ऐसा सरस काव्य है, जिसकी उत्कृष्टता एवं 
सरसता का पूणं अनुभव उसकी किसी समीक्षा से नहीं किसा जा सकता, 
अपितु एक संवेदनशील हृदय को लेकर स्वयं उसके परिशीलन से ही किया 
जा सकता है और इसका पूर्ण काव्यानन्द तो एक ऐसा विरही सहूदय युवा ही 
प्राप्त कर सकता है जो अपनी सच्ची प्रिया पत्नी से दूर देश में स्थित नूतन मेघ 
का सामना कर रहा हो । ऐसे उत्कृष्ट कोटि के काव्य की सृष्टि कर कालिदास 
की एक उच्च प्रेमगायक कबि के रूप में कीति अमर हो गई है । एक सच्चे 
प्रमी पति की उसकी सच्ची प्रिया पत्ती के विषय में गाढ प्रणय की गाथा 
कालिदास ने 'मेघदूत' में जिस रूप से गाई है, उससे उनका यह प्रेमविषयक 
सन्देश व्यक्त हो गयएद्है0क्ि०प्रिकरि/ो/कहीवमहाळलाढछाळा से आक्रान्त होकर 
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कत्तेव्य-विरोधी न होना चाहिए । सच्चा प्रेम दाम्पत्यप्रेम है जिसका कि 
निर्वाह कत्तेव्य-पालन के साथ होना चाहिए । स्वाधिकारप्रमत्त या स्वकत्तंव्य- 
प्रमत्त होकर यक्ष को अलका सी उच्च दिव्यभूमि से रामगिरि के नीचे 
धरातल पर गिरना पड़ा और असह्य पत्नी-वियोग-दुःख भोगला पड़ा और 
पत्नी को भी विरह-पीड़ा का अनुभव करता पड़ा। विरह से वासना के धुल 
जाने पर प्रेम का इतना उज्ज्वल स्वरूप प्रकट हुआ कि उसका प्रेम विश्वप्रेम 
में परिणत हो गया | अब यक्ष विश्व को अपना ही रूप समझ कर Hes 
हो यह चाहने लगा हे कि किसी को अपने प्रिय का वियोग न सहना पड़े और 
इसीलिए वह मेघ को भी इस मंगलाशासन से भूषित करता है कि---इष्टान्‌ 
देशान्‌ विचर जलद प्रावृषा संनृतश्रीर्माभुदेवं क्षणमपि सखे विद्युता विप्रयोगः 
(३० ५५) । जो जड़ प्राकृतिक पदार्थो के विषय में भी अपनी ऐसी कामना 
व्यक्त करता हे, उसका हृदय चेतन के विषय में कितना peng होगा, यह 
सहज ही जाना जा सकता है । AT का यही अमर सन्देश है और इसी 
को काव्यमय रूप में व्यक्त करता इसकी रचना का उच्च उद्देश्य है । कहना 
होगा कि कालिदास अपने इस उद्देश्य की सिद्धि में पूर्णतया सफल zu हैँ । 


च 


१५. व्यापक उपजीव्यत्व 


मिघदूत' क्षपनी पूर्वोक्त विभिन्न विशेषताओं पर आधारित महनीयता के 
कारण देश-विदेश के कवियों के विभिन्न काव्य-ग्रन्थों का उपजीव्य रहा है । 
इसकी रमणीय कल्पना ने भारत के कालिदासोत्तर कवियों को इतना प्रभावित 
किया है कि इसके अनुकरण पर इस प्रकार के गीतिकाव्यों या दुतकाव्यो का 
एक ताँता ही लग गया | मेघदूत का सर्वप्रथम अनुकरण घटकर्पर कवि के द्वारा 
इसी नाम के काव्य--धटकर्पर--में किया गया प्रतीत होता है, जिसमें कि 
मेघदूत के कथानक को इस रूप में उलट कर प्रयुक्त किया गया है कि वर्षारम्भ . 
के समय एक वियोगिनी पत्नी अपने दूरदेशस्थित पत्ति के पास प्रेम-सन्देश भेजती 
है । यद्यपि परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार घटकपर को विक्रमादित्य की 
सभा के नवरत्नों में से एक और फलतः कालिदास का समकालीन माना 
जाता है, किन्तु फिर भी यतः आगे 'मेचदूत' के अनेक अनुकरण हुए और उसके 
विपरीत Boi का अनुकरण नही ह, कि परम्परा को ag 
ज्ञान था कि मेघदूतमीलिक कि ह उसी का विपरीत 


we 
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रूप में अनुकरण किया है । इसके वाद जैनकवि जिनसेन (८ वीं सदी) 
“पार्णवीभ्युदय' नामक काव्य की रचना की है, जिसमें मेघदूत के पद्यों का भी 
उपयोग क्रिया गया है इस में एक प्रकार से मेघदूत के १२० पद्य zm 
प्राप्त होते हे । इस में जैन तीर्थङ्कर पार्श्वेनाथ का जीवनचरि वात oe 
बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रित कवि घोयी (१२ वीं सदी) ने मद्दत 
के अन॒करण पर ही 'पवनदूत' नामक दूतकाव्य को रचना का । इसमें य 
णित किया गया है कि एक गन्धर्वकन्या ने उक्त राजा लक्ष्मणसेन के पास 
पवन के माध्यम से अपना प्रणय-सन्देश भेजा । दक्षिण के वेदा तदेशिक 
(१३ वीं सदी) ने 'हंससन्देश' नामक काव्य की रचना को हे । इसमें यह 


वणित नमान के द्वारा सीता का कुशल-समाचार पाकर राम ने सीता 
के पास हंस के हारा अपना सन्देश भेजा | यद्यपि हंस द्वारा सन्देश भजन का 
कल्पना कवि ने श्रीहपं (१२ वीं सदी) के नैपध' से ली होगी जिसमें नल ने 


दयमन्ती के पास हंस द्वारा सन्देश भेजा है, किन्तु जहाँ स्वयं श्री हष ने भी ह 

द्वारा सन्देश भेजने की कल्पना की प्रेरणा मेघदूत से ही ली होगी, वहां ga- 
सदेश' में तो मेघदूत का प्रभाव पद-पद पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 
विक्रम कवि (१५ वीं सदी) ने 'मेघदूत' के अनुकरण पर 'नेमिदूत' काव्य की 
रचना की है, जिसमें नेमिनाथ का जीवन-चरित वर्णित है। इस काव्य में 
'मेघदूत' के १२५ पद्य सुरक्षित मिलते हैं। दक्षिण के उद्दण्ड कवि (१५ वीं 
सदी) ने 'कोकिलसन्देश' की रचना की है । वामनभट्ट बाण (१५ वीं सदी) 
ने gam काव्य की रचना की है और चरित्रसुन्दरमणि (१५ वीं 
सदी) ने 'णीलदूत' की रचना की है। महाप्रभु कुष्णचंतन्य के एक शिष्य रूप 
गोस्वामी (१६ वीं सदी) ने 'मेघदूत' के अनुकरण पर 'हंसदूत' और 
और 'उद्धव-सन्देण' नामक दो दूतकाव्यों की रचना की है । इनके अतिरिक्त, 
अन्य भी विभिन्न 'दूतकाव्य' मेघदूत के अनुकरण पर लिखे गए हें । जिनमें पूर्ण- 
सरस्वती का 'हंससन्देण', विष्णुत्राता (१६ वीं सदी) का 'कोकसन्देश' वासुदेव 
(१७ वीं सदी) का 'भृूद्धसन्देश', विनयप्रभ का 'चन्द्रदूत', विष्णुदास का 
'मनोदूत', रामाराय का 'मनोदृत', एक अज्ञातनामा कबि का 'चेतोदूत', 
उपाध्याय मेघविजय का 'मेघद्तसमस्या' कृष्णमाचार्य का 'मेघसन्देश- 
विमर्श, मैसूर के रामशास्त्री (१६ वीं सदी) का 'मेघप्रतिसन्देश' 
जिसमें कि यक्षपत्नी tolibi SA Tra Bhat TERNA द्वारा ही भेजा 


[ १०४ ] 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 

है, रामचन्द्र का 'घनवृत्त', परमेश्वर भा का 'यक्षमिलन' एवं रुद्रवाचस्पति 
का 'अमरदूत' आदि उल्लेखनीय हैं । साथ ही अन्य भी पिकदत पादांकदूत 
गोपीदूत, तुलसीदूत, पान्थदुत एवं मक्तिदत आदि अनेक दूतकाव्यों की रचना 
मघदूत के अनुकरण पर हुई है और इस प्रकार की रचनाओं की परम्परा 
अव भी किसी न किसी रूप में चल ही रही है । यद्यपि इन सब दूतकाव्यों के 
रचयिता कवियों का प्रयत्न सराहनीय है, फिर भी इतना कहना होगा कि 
उनके य दुतकाव्य अपने उपजीव्य 'मेघदूत' की समता प्राप्त करने में असमर्थ रहे 

। इनका रचना से 'मेघदूत' की लोकप्रियता अवश्य ही सूचित होती 
मघदूत पर लगभग ४० टोकाएँ लिखी गई हैं तथा विभिन्न भाषाओं में 
इसके पद्यात्मक एवं गद्यात्मक अनुवाद भी प्रस्तत हए हैं 


हैं। हिन्दी में इसके 
लाभा छः पद्यानुवाद हो चुके हैं, जिनमें से व्रजभाषा में राजा लक्ष्मणसि 
का पद्यानुवाद प्रसिद्ध है और 


खड़ी बोली में आचार्य पं० केशवप्रसाद मिश्र का 
TOTS बहुत ही सुन्दर वन पड़ा है। इसके अतिरिक्त, मराठी, बंगाली 
गुजराती, तामिल, तेलगु आदि प्राय प्रत्येक भारतीय भाषा में 'मेघदत' के 
विभिन्न अनुवाद प्रस्तुत हुए हैं। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी 'मेघदत 

धूम रही है और विभिन्न विदेशीय भाषाओं में इसके अनुवाद gu हँ 
तया साथ ही इसके आधार पर विभिन्न रचनाएँ हुई हँ । जर्मन कवि शीलर 
मघदूत के आधार पर ही 


ने एक नाट्य काव्य--मेरिया स्टुअट--की रचना 
केरते हुए मेघ के द्वारा सन्देश भेजने की 


गि है । इसमें मेघदूत का अनुकरण क 
। मक्समूलर ने जर्मन में तथा आर्थर 


कल्पना का उपयोग किया ग्या 
SIRS एव एच० जी० रुक ने अंग्रेजी में मेघदूत के पद्यानुवाद प्रस्तुत किए 
1 है। इसके अतिरिक्त 


हैं। श्वेटज़ ने जमंन में मेघदूत' का ग 
स्टजलर, Zio कलाक एवं डा० 
किए | डा० एच० वेक्‍्ट ने s 

प्रकाशित किया है । विदेशों में AT का सम्भवत et भाषा में 
के स्यू काङ (२०० ई०) नामक कवि ने मेघ को दृत अनुकरण चीन 
कल्पना करने के द्वारा किया था । अस्त | ee ge बताकर भेजने की 
लोकप्रियता को सूचित करते हैं और कालिदास को इस मेघदूत? की व्यापक 
का स्थान प्रदान करते हैं । क्षत्र में उपजीव्य कवि 
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महाकविकालिदासप्रणीतम्‌ 


सेघदूतम्‌ 
(पूर्वमेघः) 


प्रसंग--महाकवि कालिदास अपने द्वारा प्रस्तूयमान खण्डकाव्य “मेघदूत' 
के नायक विरही यक्ष का कुछ परिचय देते हुए काब्य का प्रस्तावन करते हैं-- 
कश्चित्कान्ताविरहगुरु्णा स्वाधिकाराश्प्रसत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्त्तुः । 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगियश्चिमेषु ॥१॥ 
अन्वय-स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा वर्षभोग्येण भर्त्तुः शापेन 
अस्तंगमितमहिम। कश्चित्‌ यक्षः जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु 
रामगिर्याश्रमेषु बसतिम्‌ चक्रे । 
शब्दार्थ-स्वाधिकारात्‌ -- अपने अधिकार से, अपने को सौंपे हुए कर्त्तव्य 
से । प्रमत्तः==प्रमादयुक्त, असावधान, लापरवाह । कान्ताविरहगुरुणा >> पत्नी 
के वियोग के कारण भारी या दुःसह । वर्षभोग्येण एक वर्ष में भोगे जाने 
योग्य, साल भर की अवघि वाला । भर्तुःन=स्वामी के, यक्षाधिपति कुबेर के । 
शापेन ==शाप से । अस्तंगमितमहिमा 5-जिसकी महिमा (गौरव, शान) को 
नष्ट या लुप्त कर दिया गया है। कश्चित्‌ =कोई। यक्षः='यक्ष' नामक 
देवयोनि का एक व्यक्ति । जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु =जनक पुत्री सीता के 
स्नान से पवित्र हुए जल वाले । स्निग्धच्छायातरुषु=चिकनी (घनी) छाया से 
युक्त वृक्षों वाले । रामगिर्याश्रमेषु= रामगिरि' नामक पर्वत के आश्नमों में । 


निव -0. Prot Vrat Shastri Collection. 
वसतिम्‌ ==निवास | mec Shs Soin 


Digitized by Sarayu rust त. छि and eGangotri | 
> को सोंगे भव्य के प्रति असावधान और (फलतः ॥ 
अनुवाद--अपने को ait हुए Fd? प्रत RNA ( = ) 
नु सह व वर्षे सर में मोगने याग्य स्वासा 
अपनी प्रिया के वियोग के कारण ॐ त आ कोई यक्ष जनक | 
2 ने गौरव से विहीन किया हुआ काई क्ष i= 
कुबेर के शाप के द्वारा अपने ee | 
z गोवे ए हए स्तात से पवित्र हो जाते वाले जला से उ? | 
पुत्री सीताजी के द्वारा किए हु [के लाभमा 
if ~ जों से समन्वित रामगिरि नामक पवत के आश्रम | 
एवं घनी छाया वाले वृक्षों से सम 
निवास करता था । ४ es eae 
4 विशेष- यहाँ कवि यह सूचना देता है निह क काव्य के नायक पन 
अपने स्वामी (कुवेर) का यह अपराध बन पड़ा कि उसको स्वामी के द्वारा जो | 
कर्तव्य या कार्य सोंपा गया था उसके प्रति वह असावधान हा गया और फलतः r 
उसके स्वामी ने उसे यह शाप या दण्ड दिया कि वह गौरवविहीन होकर एक 
उसके noe वा क़ A 
वर्ष तक अपनी पत्नी के विना अकेला ही अलका नगरा से वाहर किसी दूर 
देश में रहे । पत्नी-विरह के कारण उसको यह शाप और भी अधिक दुःसह, 
हो गया था । इस दुःसह शाप की अवधि को वह “रामगिरि' पर पूरी कर रहा 
S ph न $ कि इस काव्य में प्रवास रू j 
था । इस सूचना के अनुसार यह ज्ञात हो जाता है कि इस काव्य में प्रवास रूप 
विप्रलम्म श्रृंगार की अभिव्यंजना की गई है । 1 
यह यक्ष कौन था अर्थात्‌ इसका FAT नाम था, ऐसा कोई परिचय यहा 
{ Rea 
कवि ने तहीं दिया है, अपितु केवल 'कश्चित्‌' कह दिया गया है, जिससे यह 
ज्ञात होता है कि इस का वृत्त 'ल्यात इतिवृत्त' अर्थात्‌ किसी पुराणादि a 
में वणित वृत्त नहीं, अपितु केवल कविकल्पनाप्रसुत हे । इस प्रकार E काट 
में या तो कवि ने यक्ष के रूप में अपनी विरह-कालीन भावनाआं का नि 
किया है या सामान्यत: विरही प्रेमियों की भावनाओं को व्यक्त किया g l A 
a एवं आगे 'ददर्श' आदि लिट्लकारीय रूपों के प्रयोग द्वारा भी कवि i a 
को परोक्ष भूत अर्थात्‌ अनिश्‍चित भूतकाल का बता कर यह संकेत दिया € '' 
यहु वृत्त न जाने कब का है अर्थात्‌ ख्यात या प्रसिद्ध नहीं | aan 
कुळ विद्वानों का कहना है कि कवि ने यहाँ यक्ष का नाम इसलिए 
लिया है कि उसने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, T ci r 
ऐसे व्यक्ति का नाम लेना “भर्तुराज्ञा न कुर्बन्ति......तेपां नामापि त ग्राहि + 
न तु कु 
आदि के रूप में परम्परा से निषिद्ध है । a 
_ यहाँ कवि ही Ray aap PRIS ARN स्वामी की किस ४ 
का पालन नहीं किया, टीकाकारों ने इस विषय में विभिन्न कल्पनाएँ की हैं | 


| 
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यहाँ कवि ने 'अधिकार' शब्द का प्रयोग ऐसे कार्य या कत्तेव्य के अर्थ में 
किया है, जिसमें कोई व्यक्ति अधिकृत या नियुक्त किया जाता है | 

'कान्ता' शब्द के द्वारा कवि ने यह सूचना दी है कि यक्ष को अपनी पत्नी 
बड़ी प्रिय थी और nat: उसका विरह उसके लिए दुःसह था। इस प्रकार 
यहाँ 'कान्ता' विशेष्य पद के प्रयोग के साभिप्राय होने के कारण 'परिपराङ कुर' 
अलंकार है । 

अस्तंगमितमहिमा' के द्वारा कवि ने यह सूचना दी है कि यतः शाप के 
द्वारा यक्ष की महिमा लुप्त या विनष्ट कर दी गई थी, अतः वह अपनी सिद्धि 
या दिव्य शक्ति के द्वारा अदृश्य हो अलकापुरो जाकर कान्ता से मिलन नहीं कर 
सकता था, इस प्रकार इस विशेषण पद के साभिप्राय प्रयोग के कारण यहाँ 
'परिकर' अलंकार है । 

“स्वाधिकारात्प्रमत्त के रूप में शाप का हेतु बतलाए जाने के कारण इस 
एलोक में पदार्थहेतुक 'काव्यलिङ्ग' अलंकार भी माना जाता है । विद्याधर 
गन्धर्व एवं किन्नर आदि विभिन्न देवयोनियाँ मानी जाती हैं, उन्हीं में से एक 
यक्ष भी है। यक्षों के विषय में मान्यता है कि ये कैलास पर्वत में स्थित 
अलका पुरी में निवास करते हैं । इनके स्वामी कुबेर हैं जो धनाध्यक्ष या देवराज 
इन्द्र के कोषाध्यक्ष हैं 

हाँ जिस 'रामगिरि' के आश्रमों में यक्ष का निवास बताया गया है, 
उसके बारे में कवि ने इतनी सूचना दे दी है कि वहाँ के सरोवरों में जानकी 
ने कभी स्नान किया था । इसलिए कुछ टीकाकारों ने इस पर्वत को “चित्रकूट 
माना है । विल्सन ने इसे 'रामटेक' माना है, जो कि नागपुर के पास है। 
आधुनिक परातत्त्ववेत्ताओं ने इसे 'रामगढ़' माना है, जो कि मध्यप्रान्त में है 
और जिसके पास आम्रकण्टक है जिसका वर्णन कवि ने आगे किया है (श्लोक 
१७-१८) । “रामगिरि' से कुछ भी अभिप्रेत हो, किन्तु इतना निश्चित है कि 
उससे 'जनकतनया' का सम्बन्ध रहा है और 'रघुपतिपर्देरङ्खितम्‌' (श्लोक १२) 
के अनुसार वह रामचरणों से भङ्कित हो चुका है, फलतः वह ऐसा ही कोई पर्वत 
माना जा सकता है, जहाँ राम-वनवास के समय जानकी के निवास एवं राम के 
परिभ्रमण की संभावना हो सके । 

इस काव्य का नाम 'मेघदूतम्‌' है । जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा 


सकती है--मेघ एव दुत: मेघदूत तमधिकृत्य कृतं काव्यम्‌ मेघदूतम्‌, अथवा, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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मेघः दूतः यस्मिन्‌ काव्ये तत्‌ । दोनों प्रकार से यही तात्पर्य निकलता है कि 
ऐसा काव्य जिसमें मेघ को दूत बनाया गया हो या मेघ का दूत के रूप में 
वर्णन किया गया हो । 


संस्कृत टीका--स्वाधिकारात्‌ स्वनियोगात्‌ प्रमत्तः अनवहितः कान्ताविरह- 
गुरुणा पत्नीवियोगदुःसहेन वर्षभोग्येण वर्षावधिकेन भर्त्तः स्वामिनः कुवेरस्य 
शापेन अस्तंगमितमहिमा विनाशितगौरवः कश्चित्‌ अनिदिष्टनामा यक्षः देवयोनि- 
विशेषः जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु सीतास्नानपवित्रजलेषु स्निग्धच्छायातरुषु 
सान्द्रच्छायातृक्षेपु रामगिर्याश्रमेषु रामगिरिनामकपर्वततपोवनेषु वसतिम्‌ निवासम्‌ 
चक्रे कृतवान्‌ | 


समास--स्वाधिकारात्‌ =स्वस्य अधिकार: तस्मात्‌ (तत्पुरुप) । कान्ता- 
बिरहगुरुणा = कान्तायाः विरहः तेन गुरुः तेन (तत्पुरुष) । वर्षभोग्येण -- वर्ष म्‌ 
यावत्‌ भोग्यः तेन (तत्पुरुष) । अस्तंगमितमहिमा==अस्तंगमितः महिमा यस्य 
सः (बहुव्रीहि) | जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु = जनक्रस्य तनया (तत्पुरुष), 
तस्याः स्नानानि (तत्पुरुष), तैः पुण्यानि उदकानि येपां (azo) | स्निग्धच्छा- 
यातरुषु =स्निग्धा छाया येषां ते (ago), स्निग्धच्छाया: तरवः येषु तेषु 
(वहृ०); अथवा--छायाप्रधानाः छायातरवः (मध्यमपदलोपी कर्मधारय तत्पू० ), 
स्निग्धाः छायातरबः येषु तेषु (ago) | रामगिर्याश्रमेषु = रामसम्बन्धी रामः 
cone गिरिः रामगिरिः (मध्यमपदलोपी कर्मधा० To), तस्य आश्रमेषु 
तत्पु०) । f 


व्याकरण--अधिकारात्‌='अधिक्रियते अस्मिन्‌’ इस विग्रह में-अधि -- 
2. COR ess को वृद्धि, पञ्चमी एकवचन, यहाँ पञ्चमी 'प्रमत्त” के 
रूप में प्रमादार्थक धातु के योग में “जुगुप्साविरामप्रमादा 5 
वातिक के अनुसार है । WAR ==प्रय-मद्‌--क्त 
ण्यत्‌ (य), उपधा को गुण एवं 'ज्‌' को (श्‌ तृतीया एकेव० भा तो 
मोग्येन' समस्त रूप में 'कुमति च' मूत्र से 'न' को top हुआ है | भर्त WA 
भूत वृच (तृ), पष्ठी एकव० | शापेन =णप्‌ -aa (a) टु rea a oe 
Jo एकव० | अस्तंगमित = अस्तम्‌ -- गम्‌-|- णिच्‌ (इ) sige aire व्र a 
महत्‌ entry (इमन्‌), शब्द की टि 'इम! का लोप । वात 
अति । चक्रे=क, CSA Ber aypaspa giq: alan 


थानामुपसंख्यानम्‌' 
(त) । । भोग्येन -- भज -|- 


I 
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छन्द--इस श्लोक एवं इस काव्य के अन्य सभी श्लोकों में “मन्दाक्रान्ता” 
छन्द है, जिसका लक्षण हे-- 
“मन्दाक्रान्ता जलधिपडगैम्भौं नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ ।' 
अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पाद या चरण में क्रमशः मगण (sss), भगण (sil), 
नगण (m), तगण (ssi), तगण (ssi) और दो गुरु (55) हों एवं चौथे, 
फिर उसके वाद छड़े अर्थात्‌ दसवें, फिर उसके वाद सातवें अर्थात्‌ सत्रहवें 
वर्ण पर यति (विराम) हो वह ‘Aaa नामक वणिक सम छन्द 
होता है । 
प्रसंग--यक्ष ने वर्षा के प्रारम्भ काल में पर्वत-शिखर का स्पर्श करने 
वाले मेघ का दर्शन किया-- 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 
नौत्वा मासान्‌ कनकवलयश्न शरिक्तप्रकोष्ठः । 
आषाढस्य प्रथमदिवसे) मेघमाश्‍्लिष्टसानुं 
वप्रक्रडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्शं ॥ २॥ 
अन्वय-तस्मिन्‌ अद्रौ अबलाविप्रयुक्तः कनकवलयश्रंश रिक्तप्रकोष्ठः कामी 
स कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा आपाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टसानुम्‌ वप्रक्रीडा- 
परिणतगजत्रेक्षणीयम्‌ मेघम्‌ ददशं । 
शब्दार्थ--अद्रो == पर्वत पर । अबलाविप्रयुक्तः --पत्नी से वियुक्त । कनक- 
qaaa शरिक्तप्रकोष्ठः =स्वर्ण-कंकण (सोने के कड़े) के गिर जाने से सूनी 
कलाई वाला । कतिचित्‌ =कुछ । मासान्‌ -- महीनों को । नीत्वा = बित्ताकर । 
आश्‍्लिष्टसानुम्‌ =पर्वत के शिखर का स्पर्शं करने वाले, शिखर से सटे हुए । 
बप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ --वप्रक्रीडा (टीले से मिट्टी उखाडने का खेल) में 
तिरछा दन्तप्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय । ददर्श= देखा । 
अनुवाद--उस पर्वत (रामगिरि) पर पत्नी से वियुक्त सोने के कड़े गिर 
जाने से सुनी कलाई एवं कामुक उस यक्ष ने कुछ महीने बिता कर आषाढ 
मास के प्रथम दिन पर्वत शिखर से सटे हुए वप्रक्रीडा (टीले से मिट्टी उखाडने 
का खेल) में तिरछा दन्तश्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ 
को देखा । 


१--पाठान्तर--'प्रशमदिवसे' | (लाक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विशेष--'कनकवलबअंश रिक्तप्रकोष्ठ: के द्वारा यह सूचित होता है कि 
यक्ष पत्नी-वियोग के कारण इतना दुर्बल हो गया था कि उसके हाथ का 
कंगन ढीला हो जाने से गिर पड़ा था । 

ववप्रक्रीडा' हाथी एवं सांड आदि पशुओं के द्वारा को जाने वाला उस 
क्रीडा को कहते हैं, जिसमें ये पशु दाँत या सींगों से टीले आदि की मिट्टी को 
उखाड़ते हैं । पर्वत के शिखर से सटा हुआ मेघ वप्रक्रीडा में पवेत पर दन्त- 
प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय हो रहा था । इस प्रकार 'वप्रक्रीडा- 
परिणतगजप्रेक्षणीयम्‌' में 'उपमा' अलंकार हैं और यतः यहाँ उपमावाचक 'इव' 
लुप्त है, अत: यहाँ यह उपमा “लुप्तोपमा' है । 

इस श्लोक में 'आपाढस्य प्रथमदिवसे' के स्थान पर कुछ टीकाकारों ने 
“आषाढस्य प्रशमदिवसे' पाठ माना है । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ TAR- 
faa पाठ ही मानते हैं । 'आपाढस्य प्रथमदिवसे' का अर्थ होगा--आपाढ के 
प्रथम दिन, और 'आपाढस्य प्रशमदिवसे' का अर्थ होगा--आपाढ के अन्तिम 
दिन । आपादस्य प्रशमदिवसे' पाठ मानने वालों का कहना है कि यतः आगे 
चतुर्थ श्लोक में प्रत्यासन्न नभसि' के रूप में श्रावण मास की प्रत्यासत्ति 
(समीपता) बताई गई है, जो कि 'प्रशमदिवसे' पाठ मानने पर ही उत्पन्न हे 
सकती है, अतः 'प्रशमदिवसे' पाठ मानना चाहिए । प्रथम दिवसे” पाठ मानने 
वालों का कहना है कि ऐसा पाठ (प्रथम०) मानने पर भी मास की 
प्रत्यासत्ति तो रहती ही है, क्योंकि आषाढ के बाद अव्यवहित रूप से श्रावण 
मास ही आता है 

इन दोनों पाठों का कालिदास के स्थितिकाल के निर्धारण में भी प्रभाव 
पड़ता है, ऐसा विद्वानों का मत है । 'प्रथमदिवसे' पाठ मानने पर यह मानना 
होगा कि कालिदास के समय वर्षा ऋतु का आरम्भ आषाढ से होता था, जब 
कि 'प्रशमदिवसे' पाठ मानने पर यह मानना होगा कि उनके समय में बर्षा 
का आरम्भ श्रावण से होता था । प्रसिद्ध fafa 5 
शताब्दी) ने अयनविन्दु का निश्चय Fe हि र आ Ss fF 

र उसके रूप उनके समय 

से वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आषाढ मास समाना जाने लगा । इससे पहले वर्षा क 
आरम्भ श्रावण मास से माना जाता था, जैसा कि वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में 
उल्लेख किया है । इस प्रकार यदि 'प्रथमदिवसे' पाठ माना जाता है तो यह 
मानना होगा विप्का$लवार्स Sya aR Sistit उत्तरवर्ती थे और 
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यदि 'प्रशमदिवसे' पाठ माना जाता है तो यह मानना होगा कि कालिदास 
वराहमिहिर के पूर्बवर्ती थे । 

खेद का विषय है कि यतः पाठ निश्चित नहीं, अतः इसके आधार पर 
कालिदास का स्थितिकाल निर्धारित नहीं किया जा सकता ।* 

संस्कृत टीका--तस्मिन्‌ पूर्वोक्त रामगिरिनामके अद्री पर्वते अबलाविप्र- 
युक्त: कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ: स्वर्णक ङ्क णपातशून्यम णिबन्धः कामी कामुकः 
स यक्ष: कतिचित्‌ कतिपयान्‌ मासान्‌ नीत्वा यापयित्वा आपाढस्य एतन्नामकस्य 
मासस्य प्रथमदिवसे प्रथमदिने आश्लिष्टसानुम्‌ आक्रान्तकूटम्‌ वप्रक्रीडाप रिणत- 
गजप्रेक्षणीयम्‌ उत्खातकेलितिर्यग्दन्तप्रहारहस्तिदर्शनीयम्‌ मेघम्‌ जलधरभ्‌ 
हष्टवान्‌ । 


समास-_अबलाविप्रथुक्तः ==अवलया अबलाया: वा विप्रयुक्तः (तत्पु) । 
कनकबलयच्र शरिक्तप्रकोष्ठः= कनकस्य वलयः (तत्पु), तस्य भ्रंश: (तत्पु०), 
तेन रिक्तः प्रकोष्ठ: यस्य सः (बहु) । आश्‍्लिष्टसानुम्‌ =आश्लिष्टम्‌ सानु येन 
तम्‌ (ago) । वप्रकौडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ =वप्रक्रीडासु परिणतः (Ago), 
स चासौ गजः (कर्मधा० तत्पु), तमिव प्रेक्षणीयम्‌ (उपमित तत्पु०) । 
व्याकरण-_विप्रयुक्तः =वि--प्रत-युज्‌ (a) कामी ==काम~+- इनि 
(इन्‌) । नीत्वा=ती वत्वा (त्वा) । आश्लिष्ट =आा¬-श्लिष्‌ --क्त (त) । 
रक्षणीयम्‌ == प्र +-ईक्षु +-अनीयर्‌ (अनीय) । ददर्श दृश्‌, परस्मैपद, लिट्‌, प्रर 
Jo, ए० Fo | 
प्रसंग--मेंघ को देखकर यक्ष बहुत देर तक सोचता रहा-- 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 
रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने पुनर्दूरसंस्थे ॥ ३ ॥ 
अन्वय--राजराजस्य अनुचरः अन्तर्वाष्पः (सन्‌) कौतुकाधानहेतोः तस्य पुरः 
कथम्‌ अपि स्थित्वा चिरम्‌ दध्यौ; मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथावृत्ति 
भबति, कण्ठाश्लेपप्रणयिनि जने दूरसंस्थे (सति) किम्‌ पुनः । 


१--इस विषय में go Fo ५० का 'झापान्तो मे भुजगशयनात्‌' आदि 
वर्णन भी द्रष्टव्य है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शब्दार्थ--राजराजस्य=यक्षराज कुबेर का । अनुचरः=सवक । अन्त- 
वष्प:--आँसुओं को भीतर ही रखने वाला । कोतुकाधानहेतो al को 
उत्पन्न करने वाले के । पुरः=आगे | कथमपि=जैसे-तसे, किसो प्रकार । 
स्थित्वा ठहर कर, खड़ा होकर । चिरम्‌=देर तक | दध्यो-- चिन्तन या 
ध्यान किया, सोचा । मेघालोके >-मेघ के दर्शन करने पर । सुखिनःन= सुखी 
व्यक्ति का, प्रियजनों से युक्त व्यक्ति का । चेत:--चित्त, मन । अन्यथावृत्ति == 
और ही तरह का, विकारयुक्त । कण्ठाश्लेबप्रणयिनि--कण्ठ (गले) का 
आलिंगन करने के अभिलापी के । दूरसंस्थे--दूर रहने पर । कि पुनः = फिर 
क्या कहना | 
अनुवाद--कुवेर का सेवक अपने आँसुओं को अपने अन्दर ही रोकते हुए 
अभिलापा (प्रिया से मिलने की उत्कण्ठा) की उत्पत्ति के हेतु उस मेघ के 
आगे किसी प्रकार (बड़ी कठिनता से) ठहर कर देर तक सोचता रहा (प्रिया 
का चिन्तन करता रहा) । (कौन न ऐसा हो, क्योंकि) मेव का दर्शन करने 
पर जब सुखी अर्थात्‌ प्रियजनों से युक्त व्यक्ति का भी चित्त कुछ और ही तरह 
का हो जाता है, तो फिर (ऐसे व्यक्ति के विषय में) क्या कहना, जिसके गले 
का आलिंगन करने का इच्छुक जन दूर पर स्थित हो अर्थात्‌ जो विरही हो । 


विशेष--इस शलोक में यह भाव व्यक्त किया है कि मेघ श्रृंगार का 
उद्दीपन विभाव है और फलतः जहाँ वह सामान्यतः सम्भोग या संयोग में उद्दीपन 
है, वहाँ वह विप्रलम्भ या वियोग में तो और भी अधिक उद्दीपन है, adifa 
इस दशा में तो रति का वैसे भी स्वतः ही उद्दीपन होता रहता है । इस प्रकार 
मेघरूप उद्दीपन के दर्शन करने पर विरही यक्ष का रुआँसा होना, मेघ के 
समक्ष कठिनता से खड़ा रहना एवं (प्रिया का) चिन्तन करते रहना 
स्वाभाविक 21 यक्ष की इस दशा का समर्थन श्लोक के उत्तरार्ध में वाणित 
विश्वव्यापक सामान्य तथ्य के द्वारा किया गया है । aa: यहाँ 'अ 
अलङ्कार है । “कि पुनर्दूरसंस्थे' में अर्थापत्ति अलङ्कार है | 

उत्तरार्धं का 'कण्ठाश्तेपप्रणयिनि जने, az पदसमूह 


र्थान्तरन्यास' 


विभक्ति १ (es हं अपनी सप्तमी 
विभक्ति के वल पर यक्ष की ओर लक्ष्य न कर ऐसे व्यक्ति कौ ओर लक्ष्य 
कर रहा है, जो यक्ष को गले लगाने का इच्छुक है । प्रसङ्ग के अनुसार ऐसा 
व्यक्ति उसकी प्रियतमा है जो उसके आलिङ्गन की इच्छुक हो J 


ते हुए उससे 
छ g 
दूर स्थित है । इस प्रकार प्रसंगत; थोड़ा ae कू के ad 
z दै CC-0. Prof. Satya Vrat EI न 86 की यहाँ ag अर्थ करना 
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होगा कि 'ऐसे ब्यक्ति के विषय में क्या कहना जितके कण्ठ का आलिंगन 
करने का इच्छुक जन (प्रियतमा) दूर पर स्थित हो । अतः यहाँ ऐसा हो अथ 
किया गया है 

संस्कृत टीका--राजराजस्य यक्षराजस्य कुवे रस्य अनुचरः सेवक: यक्षः 
अन्तर्वाप्पः अन्तः स्तम्भिताश्चुः सन्‌ कौतुकाधानहेतोः अभिलापोत्पादकारणस्य 
तस्य पूर्ववणितस्य मेघस्थ पुरः अग्ने कथमपि येन केन प्रकारेण गरीससा प्रयत्नेन 
इत्यर्थः, स्थित्वा स्थितिम्‌ wear चिरम्‌ बहकालपर्यन्तम्‌ दध्यौ चिन्तनम्‌ 
कृतवान्‌ | मेघालोके जलघरदर्शने सुखिनः प्रियजनसङ्गतस्य अपि चेतः चित्तम्‌ 
अन्यथावृत्ति अन्यथाव्यापारम्‌ विकारयुक्तम्‌ इत्यर्थः, भवति जायते, FIT- 
श्लेपप्रणयिनि कण्ठालिङ्गनाथिनि जने प्रियतमाछूपे जने दूरसंस्थे दूरस्थिते सति 
कि पुनः कि कथनीयम्‌, विरहिणः किमुत वक्तव्यम्‌ इत्यथः | 

समास--राजराजस्य== राज्ञाम्‌ राजा तस्य (तत्पु२)। अनुचरः= 
अनुचरति इति (part) । अन्तर्वाष्पः==अन्तः अन्तर्गतो वा वाष्पः यस्य सः 
(बहुः) । कोतुकाधानहेतोः ==कोतुकस्य आधानम्‌ (तत्पु), तस्य हेतु: तस्य 
(तत्पु) । मेघालोके ==मेचस्य आलोकः तस्मिन्‌ (तत्पु) । सुखिनः=सुखम्‌ 
अस्ति अस्य तस्य (मत्वर्थीय तद्धित) | अन्यथावृत्ति=अन्यथा वृत्तिः यस्य तत्‌ 
(ago) कण्ठाश्लेषप्रणयिनि--कण्ठस्य HW वा आश्लेपः (तत्पु०), तस्य 
तस्मिन्‌ वा प्रणयी (तत्पु) | दूरसंस्थे == दूरे संस्था यस्य तस्मिन्‌ (ago) | 

व्याकरण--राजराजस्य =राजराजन्‌-समासान्त 'टच्‌' (अ), ‘fe’ (अन्‌) 
का लोप । agas अनु-|-चर-|-ट (अ) । स्थित्वा =स्थात-वत्वा (त्वा), 
धातु के 'आ' को 'इ'। दध्यो==ध्यं (ष्या), परस्मैपद, लिट्‌, To go, 
go Fo | सुखिनः==सुख --इनि (इन्‌) पष्ठी एकव० । दूरसंस्थे == बहुब्रीहि 
समास के विषय में 'संस्था' शब्द के उपसर्जन होने के कारण इसके अन्तिम 
‘ay को gA | 

प्रसंग--यक्ष ने मेघ का स्वागत किया-- 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थो 
जीमूतेन स्वक्रुशलमयौं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌। 
स॑ प्रत्यग्रः कुटजकुसुमेः कल्पितार्घाय तस्मे 
प्रीतः GLA Ata SANTER WON 
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अन्वय- नभसि प्रत्यासन्ने दयिताजीवितालम्वनाथी जीमूतेन स्वकुणल- 
मयीम्‌ प्रवृत्तिम्‌ हारयिष्यन्‌ सः प्रीतः प्रत्यग्रः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै 
प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ स्वागतम्‌ व्याजहार | 

शब्दाय--नभसि=श्रावणमास के । प्रत्यासस्ते--सन्रिकट या समीपवर्ती 
होने पर । दयिताजीवितालम्बनार्थो=प्रिया के जीवन-धारण का इच्छुक । 
जीमूतेन = मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीम्‌ =अपने कुशल से पूर्ण । प्रवृत्तिम्‌ = 
सन्देश को । हारयिष्यन्‌ पहुंचाने वाले । प्रीतः= प्रसन्न । प्रत्यग्रः = नवीन । 
कुटजकुसुमं:= कुटज (पर्वतीय चमेली) के पुष्पों से । कल्पितार्घाय =जिसका अर्घ 
(पूजाविधि) सम्पादित किया गया है उससे । प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ = तिपूर्वक 
वचनों से युक्त । स्वागतम्‌ =स्वागत-वचन । व्याजहार =वोला, कहा | 

अनुवाद--श्रावण मास के सन्निकट होने पर अपनी प्रिया के जीवन-धारण 
के इच्छुक और फलतः मेघ के द्वारा अपने कुशल से पुर्ण सन्देश को (प्रिया के 
पास) अभी हाल में भेजने वाले (भेजने के इच्छुक) उस यक्षने प्रसन्न हो ऐसे 
मेघ के प्रति जिसका कि उसके द्वारा नवीन पर्वतीय चमेली के पुष्पों से अर्घ 
(पूजा) दे दिया गया है, प्रीतिपूर्ण वचन बोलते हुए 'स्वागत' कह अर्थात्‌ 
उसने मेघ का प्रीतियुक्त वचनों से स्वागत किया । 

विशेष--यतः वर्षाकाल विरह के दुःख को बढ़ाता है, अतः यह आशङ्का 
कर कि कहीं इस काल में विरह-दुःख से व्यथित हो यह सोचते हुए कि 
उसका (यक्षिणी का) पति कहीं विरह-दुःख से परलोक तो नहीं चला गया, 
उसकी (यक्ष की) पत्नी कहीं प्राणान्त न कर दे, यक्ष पहले से ही अपना 
कुशल-समाचार अपनी प्रिया के पास मेघ के द्वारा पहुंचा देना चाहता है | 
इसलिए उसने मेघ का प्रीतिपूर्वक स्वागत किया । 

संस्कृत टीका-नभसि श्रावणमासे प्रत्यासन्ने सन्निकृष्टे सति दयिताजी विता- 
लम्ब्रनार्थी प्रियाप्राणवारण च्छुक: जीमूतेन मेघेन स्वकु 
प्रवृत्तिम्‌ वार्ताम्‌ हारयिष्यन्‌ प्रापयिष्यन्‌ सः यक्षः 
अभिनव: कुटजकुसुम: गिरिमल्लिकापुष्पै; कल्पितार्घाय अनुष्ठितपुजाविधये 
TA मेघाय प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ प्रीतिप्रधानवचनयुक्तम्‌ यथा स्यात्‌ तथा स्वागतम्‌ 
स्वागतवचनमू व्याजहार कथयामास कुशलागमनम्‌ पप्रच्छ इत्यर्थ; | 

समास--दयिताजीवितालम्बनार्थी = दयिताया: 


न Sg जीवितम्‌ (तत्पु०) तस्य 
आलम्बनम्‌ (तह) हत RAH Sengo) । स्वकुशलमयीम्‌ == 


शलमयीम्‌ स्वक्षेमयुक्ताम्‌ 
प्रीत: प्रसन्न: सन्‌ प्रत्यग्रः 


| 
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सस्य कुशलम्‌ (तत्पु०) तत्‌ प्रचुरम्‌ अस्याम्‌ ताम्‌ (तद्वित) | कुटजकुसुमेः = 
कुटजस्य कुसुमानि तैः (तत्पु) | कल्पितार्घाय कल्पित: अर्घः यस्मै तस्मै 
(बहु) | प्रीतिप्रमुखवचनभ्‌ = प्रीतिः प्रमुखम्‌ येपाम्‌ येषु वा तानि (ago), 
तानि वचनानि यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ (बहु) । स्वागतम्‌ =शोभनम्‌ आगतम्‌ 
(प्रादि तत्पुर) । 


` 


= 


व्याकरण--प्रत्यासस्ने--प्रति|-आ--सदु--क्त (त), धातु के द॒ क 
'न्‌' और प्रत्यय के भी 'त्‌' को 'न्‌' । प्रवृत्तिम्‌ =प्र +-वृत्‌ -क्तिन्‌ (ति) । 
हारिष्यन्‌=-हञ-णिच्‌ (इ)==हारिन-इद्‌ (taa (अत्‌) । 
स्वागतम्‌ ==सु -आ +गम्‌ -HR (त), धातु के म्‌ का लोप । व्याजहार > 
वि-आ--'ह्‌' धातु, To, लिट्‌, To Jo, Toro | 'कल्पितार्घाय तस्मै' में 
'व्याजहार' क्रिया से अभिप्रेत होने के कारण सम्प्रदान में चतुर्थी है । 
प्रसंग--यक्ष अचेतन मेघ के द्वारा सन्देश क्यों पहुंचाना चाहता हे, यह 
वतलाते हुए कवि कहता है-- 
धूमज्योतिःसलिलमरुतां सञ्चिपातः कव मेघः 
संदेशार्थाः कव पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिक्ृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥ ५॥ 
अन्वय--धूमञ्योतिः सलिलमरुताम्‌ सन्निपातः मेघः वव, पटुकरणैः 
प्राणिनिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः वव, इति औत्सुक्यात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्यकः तम्‌ 
ययाचे, हि कामार्ता: चेतनाचेतनेषु प्रकृतिकृपणा: | 
शब्दार्थ--धूमज्योति:सलिलमरुताम्-- धुआँ, अग्नि, जल और वायु का । 
सन्निपातः ==संधटन, समुदाय, समूह । Ws | पटुकरणेःन=कार्यकुशल 
इन्द्रियों वाले, बुद्धिमान्‌ । प्राणिभिः ==प्राणियों के द्वारा | प्रापणीया: = TAIT 
योग्य । संदेशार्थाः == सन्देश के विषय (बातें) । इति--इस तथ्य (बात) को । 
औत्सुक्यात्‌ = उत्सुकता (उत्कण्ठा) या आतुरता के कारण | अपरिगणयन्‌ = 
नहीं विचार करता हुआ, उपेक्षा करता हुआ । गुह्यक-्च्यक्ष | ययाचे = 
याचना (प्रार्थना) की । हि=क्योंकि कामार्त्ता:--कामातुर जन । चेतना- 
चेतनेषु =चेतन और अचेतन (जड) के विषय में । प्रकृतिकृपणाः=स्वभाव से 


कृपण (दीन) | ८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनुवाद--धुआँ, आग, जल और वायु का संघटन रूप (अचेतन) से 
कहाँ ? (और) कार्यकुशल इन्द्रियों वाले अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ प्राणियों के पहुंचाने 
योग्य संदेश के विषय (बातें) कहाँ ? (फिर भी) उत्कण्ठा या आतुरता के 
कारण इस वात का विचार न करते हुए यक्ष ने मेघ से (सन्देश ले जाने की) 
प्राथना की, क्योंकि कामातुर जन चेतन और अचेतन सभी के विषय में अर्थात्‌ 
सभी के सामने स्वभाव से ही दीन होते हैं । 

बिशेष--'घूमज्योतिःसलिलमर्तां सन्निपातः क्व मेघ: से कवि के 
रसायनशास्त्रीय ज्ञान का संकेत मिलता है । यहाँ इस सामान्य विश्वव्यापक 
तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कामातुर जन चेतन और अचेतन में 
भेद न कर समी के समक्ष दीत हो याचना करने लगते हैं । यतः यहाँ इस तथ्य 
के द्वारा पूर्व में कही हुई इस बात का समर्थन किया गया है कि यक्ष ने 
अचेतन मेघ से सन्देश ले जाने की प्रार्थना की, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' 
अलंकार है । Yale के दो चरणों में दो विरूप या विषम पदार्थो का संघटन 
होने से 'विषम' अलंकार है । 

संस्कृत टीका--धूमज्योतिःसलिलमरुताम्‌ धूमाग्निजलपवनानाम्‌ संनिपातः 
संघटनम्‌ मेघः जलधरः क्व कुत्र ? पटुकरणैः कुशलेन्द्रियैः जन॑ः प्रापणीयाः 
प्रापयितुम्‌ योग्याः संदेशार्थाः समाचारविषयाः क्व कुत्र ? इति इदम्‌ तथ्यम 
ओत्मुक्यात्‌ उत्कण्ठाव्रशात्‌ अपरिगणयन्‌ गृह्यकः यक्षः तम्‌ मेघम्‌ ययाचे 
घ्राथितबान्‌, हि यतः कामार्तः कामातुराः चेतनाचेतनेषु जडचेतनानाम्‌ विपये 
प्रकृतिकरपणा: स्वमावेन एव दीनाः भवन्ति इति शेषः । 

समास--धूमज्योतिःसलिलमरुताम्‌ = धूमश्च ज्योतिश्च सलिलञ्च मरुच्च 
तेषाम्‌ (इन्र) । पटुकरणंः==पटूनि करणानि येषाम्‌ तैः (ago) । संदेशार्थाः== 
संदेशस्य ani: (तत्पु०) । कामारत्ता; कामेन आर्त्ता: (तत्पु०) । चेतनाचेतनेषु = 
चतनाइच अचेतनाएच तेषु (gs) । प्रकृतिकृषणाः --प्रकृत्या कृपणाः (तत्पु) | 

व्याकरण--संनिपात =सम्‌ नि -|- पत्‌ +- घञ्न, (अ), धातु की उपधा 'अ 

को आए वृद्धि । प्राणिभिः==प्राण|-इनि (इन्‌), Jo ago । प्रापणीयाः = 
atanta (इ)¬-अनीयर्‌ (अनीय) 'णिच्‌” के इ' का लोप। 
ओऔत्सुक्यात्‌ = उत्सुक +-प्यन्‌, (य), आदि वृद्धि, do एकव० | अर्पारिगणयन्‌ == 
aa, (अ) परिस णिच्‌ (इ)--शतृ (aq) | ama ary! धातु, आत्मने०, 
faz, To 9०, BED? plor. Satya Vrat Shastri Collection. 


— 
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'औल्सुक्यात्‌? में हेतु में पञ्चमी है । चितनाचेतनेपु में विषय में 
सप्तमी है | 
प्रसंग--यश्ष मेघ से कहता है कि वह क्यों उससे सन्देश ले जाने के लिए 
प्रार्थना करता है— 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं सघोनः | 
तेनाथित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुगेतोऽहं 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६॥ 
अन्वय--त्वाम्‌ भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्‌ वंशे जातम्‌ मघोनः कामः 
रूपम्‌ प्रक़ृतिपुरुपम्‌ जानामि, तेन विधिवशात्‌ दुरवन्धुः अहम्‌ त्वयि अथित्वम्‌ 
गतः अधिगुणे याच्ञा मोघा वरम्‌, अधमे लब्धक्रामा न | 
शब्दार्थ--भुवनविदिते = लोकप्रसिद्ध । पुष्करावर्तकानाम्‌ = पुष्कर और 
आवर्तक नाम वाले मेघों के । जातम्‌ =उत्पन्न | मघोनः== इन्द्र का । काम- 
रूपम्‌ = इच्छानुसार रूप धारण करने वाला । प्रकृतिपुरुषम्‌ = प्रधान पुरुष । 
तेन-=इसलिए | बिधिवशात्‌ =दैवयोग से । दूरबन्धुः==जिसका बन्धु (साथी) 
दूर पर है । त्वयि--तुम्हारे विषय में । अथित्वम्‌ ==याचकत्व को । गतः= 
प्राप्त हुआ हूँ । अधिगुणे --अधिक गुण वाले या गुणी व्यक्ति के विषय में । 
याच्ञा याचना, प्रार्थना । सोघा=-विफल । बरम्‌=कुछ अच्छी । अधमे = 
नीच या गुणहीन व्यक्ति के विषय में । लब्धकामा सफल, सफल मनोरथ 
वाली | 
अनुबाद--हे मेघ, मैं तुमको लोक में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम 
बाले मेघों के कुल में उत्पन्न एवं इन्द्र का इच्छानुसार रूप धारण करने वाला 
प्रधान पुरुष जानता हुँ । इसलिए मैं, जिसका कि दैवयोग से बन्धु (प्रिया) 
दूर है, तुम्हारे विषय में याचकत्व को प्राप्त हुआ हूँ अर्थात्‌ तुम्हारा याचक 
बना हूँ । गुणवान्‌ व्यक्ति के विषय में याचना विफल होने पर भी कुछ अच्छी 
है, किन्तु नीच व्यक्ति से की गई याचना सफ़ल होने पर भी अच्छी नहीं । 
विशेष--पुष्कर और आवर्तक मेघविशेष हैं, जो पुराणों के अनुसार 
प्रलयकाल में वर्षा करते हैं। यहाँ चतुर्थ पाद में वणित तथ्य से पूर्वकथित 
बात का समर्थन विशिर-भियीपडै, Sawa Wat SHTEENA ART है । 
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संस्कृत टीका--हे मेघ, त्वाम्‌ भुवनविदिते लोकप्रसिद्धे पुष्क रावते कानाम्‌ 
तन्नामकानाम मेघानाम्‌ वंशे कुले जातम्‌ उत्पन्नम्‌ मघोनः इन्द्रस्य कामरूपर्म्‌ 
इच्छाघीनविग्रहम प्रकृतिपुरुपम्‌ प्रधानपुरुपम्‌ जानामि अवगच्छामि तेन एतेन 
Saar विधिवशात्‌ दैवयोगात्‌ दूरबन्धुः वियुक्तमार्यः अहम्‌ यक्षः त्वयि मेघस्य 
विषये अधित्वम याचकत्वम्‌ गतः प्राप्तः, यतः अधिगुणे गुणवति पुरुषे याच्या 
प्राथना मोघा विफला वरम्‌ ईपत्प्रियम्‌, अधमे निर्गुणे नीचे पुरुषे याच्ञा 
लब्धकामा सफलमनोरथा अपि न वरम्‌ ईपत्प्रियम्‌ अपि न भवति इत्यर्थः । 
समास-_भुवनविदिते = भुवनेषु विदिते (तत्पु) | पुष्करावर्तकानाम्‌ = 
पुष्कराइच आवर्तकाश्च तेषाम्‌ (Fea) । कामरूपम्‌ त=कामेन रूपम्‌ यस्य तम्‌ | 
प्रकृतिपुरुषम्‌ प्रकृतिश्च असौ पुरुषः तम्‌ (कर्मधा० तत्पु) । विधिवशात्‌ 
विधेः वशम्‌ तस्मात्‌ (ago) । दूरवन्धुः=दूरे बन्धुः यस्य सः (ago) | 
अधिगुणे ==अधिकाः gat: यस्य तस्मिन्‌ (ago) । लब्धकामा=चलव्धः कामः 
यस्याः सा (बहु ०) । 
व्याकरण--विदिते ==विद्‌ +-इट्‌ (इ) क्त (त) । जातम्‌ T+ 
(त), धातु के 'न्‌' को आ' । अथित्वम्‌ = अर्थ fa (इन्‌)--अथिन्‌ञ-त्व । 
गत: --गम्‌ --क्त (त), धातु के 'म्‌' का लोप। याज्जाऱ्य्याच्‌ |-नळ (न) + 
टापू (आ) । मघोनः=='मघवत्‌' शब्द, पष्ठी एकव० । तिन' में हेतु में तृतीया 
है । 'विघिवशात्‌' में हेतु में पञ्चमी है । 'त्वथि, अधिगृणे, अधमे' में विषय 
में सप्तमी है । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि उसे सन्देश लेकर अलकापुरी जाना है-- 
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 
संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्‍वराणां 
बाह्योद्यानस्थितह्रशिरश्चन्द्रिकाधोतहरम्या ॥७॥ 
अन्वय--पयोद, त्वम्‌ सन्तप्तानाम्‌ शरणम्‌ असि, तन धनपतिक्रोध- 
विण्लेपितस्य मे सन्देशम्‌ प्रियायाः हर; ते बाह्योद्यानस्थितहरणिरण्चन्द्रिकाघीत- 
हर्म्या अलका नाम यक्षेश्‍वराणाम्‌ वसतिः गन्तव्या | 
शब्दार्थ--पयोद =मेघ, बादल । सन्तप्तानाम्‌ ==पीडितों के । शरणम == 
रक्षक | aq = a prosa aa aai ee के क्रोध से विपुक्त 
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किए हुए के | मे=मेरे। प्रियायाः=प्रिया के पास । g= जाओ। 
बाह्योच्चानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या = बाहरी बगीचे में स्थित शिवजी के 
मस्तक की चन्द्रिका (चन्द्रकला, चादती) से जिसके भवन निर्मल या उज्ज्वल 
हो रहे हैं । यक्षेश्‍्वराणाम्‌ zat के अधिपतियों के । वसतिः =वस्ती, निवास- 
स्थान । गन्तब्प्रा== जाने के योग्य, लक्ष्यस्थान । 


अनुवाद--हे मेघ, तुम पीडित व्यक्तियों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के 
क्रोध के द्वारा (प्रिया से) वियुक्त किए हुए मेरा सन्देश (मेरी) प्रिया के पास 
ले जाओ; तुम्हें यक्षाधीशों की अलका नाम वाली उस बस्ती (नगरी) को 


जाना है जिसके भवन बाहरी Fd स्थित शिवजी के शिर पर की 
चन्द्रकला या चांदनी से उज्ज्वल हो We > 

विशेष--यक्ष का मेघ से कहना है कि यतः agaa या प्रवासविरह से 
पीडितों का रक्षक है और वह (यक्ष) प्रिया से वियुक्त होने के कारण पीडित हैं 
अतः वह (मेघ) उसका सन्देश उसकी प्रिया के पास ले जाकर उसके के सन्ताप 
को दूर करे । अलका के बाहर उद्यान में शिवजी विराजमान हैं, यह पुराण- 
प्रसिद्ध तथ्य है । 

संस्कृत टीका--पयोद हे मेघ, त्वम्‌ सन्तप्तानाम्‌ आतपेन प्रवासविरहेण 
वा पीडितानाम शरणम्‌ रक्षकः असि, तत्‌ तस्मात्‌ धनपतिक्रोधविश्लेपितस्य 
कुबेरकोपबियोजितस्य मे मम सन्देशम्‌ वार्ताम्‌ प्रियायाः प्रियाम्‌ प्रति हर नय । 
ते त्वया बाह्योद्यानस्थितहरणिरएचन्द्रिकाधोतहर्म्या बाह्योद्यानविराजमान- 
शिवमस्तकचन्द्रकलोज्ज्वलभवना अलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ यक्षाधीशानाम्‌ 
वसतिः स्थानम्‌ गन्तब्या प्राप्तव्या । 

सभास---धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य--धनपते: क्रोधः (तत्पु०) । बाह्योद्यान- 
स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या==वहिर्भवम्‌ बाह्यम्‌ (तद्धित) बाह्यञ्च तत्‌ 
उद्यानम्‌ (कर्मंधा०), तस्मिन्‌ स्थितः (तत्पु) स चासौ हरः (कर्मधा०), तस्य 
शिरः (तत्पुर) तस्मिन्‌ चन्द्रिका (तत्पु), तया धौतानि हर्म्याणि यस्याः 
(ago) । यक्षेश्वराणाम्‌ = यक्षाणाम्‌ ईश्वराः तेषाम्‌ (तत्पु) | 

व्याकरण--पयोद पयस्‌ -दा त-क (अ), धातु के आ' का लोप। 
सन्तप्तानाम्‌ सम्‌ "तप क्त (त) | विश्लेषितस्य = वि-|- श्लिष्‌ -|- णिच्‌ 
(इ) -क्त (त) | हर ह' धातु, लोटू, मध्यम Jo, एकव० l गन्तव्या= 


गम -Haa -t Eu 
T "त 1 aN 0} brof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ते='युष्मद्‌? शब्द का षष्ठी, एकव० में वैकल्पिक रूप; दूसरा मुख्य रूप 
'तव' होता है । यहाँ मूलतः कर्त्ता में तृतीया विभक्ति का रूप त्वया' हे, 
जिसके स्थान पर 'गन्तव्या' के योग में 'ृत्यानां कर्तरि वा' सूत्र से षण 
हुई है । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि पथिकों की स्त्रियाँ उसे आश्वस्त 
हो देखेंगीं-- 
त्वामारूढं पत्रनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः | 
कः ae विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ५ 
अन्वय--पवनपदवीम्‌ आरूढम्‌ त्वाम्‌ पथिकवनिताः प्रत्ययात्‌ आश्वसत्य: 
उद्गहीतालकान्ताः (सत्यः) प्रेक्षिष्यन्ते; त्वयि waz (सति) विरहविधुराम्‌ 
जायाम्‌ कः उपेक्षेत, अन्यः अपि यः जनः अहम इव पराधीनवत्तिः न स्यात | 
शब्दार्थ--पवनपदवीम्‌=वायु के मार्ग अर्थात्‌ आकाश पर । आरूढम्‌ == 
चढ़े हुए को, स्थित को । त्वाम्‌ =तुमको । प्रत्ययात--विश्वास से, प्रिय के 


आगमन के विशवास से । आश्वसत्य =्-आश्वस्त हा | उद्ग्हीतालकान्ता 


अलको क छार का उठाकर ऊपर करती हुई । प्रेक्षिष्यन्ते -- देखेगीं । स a= 


सचेष्ट होने पर, उमड़ने पर । विरहविधुराम्‌--विरह से व्याकुल या कृश । 
जायाम्‌ >> पत्नी को । उपेक्षेत=उपेक्षा कर सकता है । पराधीनवत्ति:-- 
पराधीन जीविका वाला | स्यातऱ्न्होवे । 


अनुवाद--आकाश पर स्थित (उमड़ते हुए) तुमको पथिको की पत्तियां 
(प्रिय के आगमन के) विश्वास से आश्वस्त हो अपने अलकों के छोरों को ऊपर 
उठाए हुए देखेंगीं; तुम्हारे सचेष्ट होने पर अर्थात उमड़ने पर अपनी farg- 
व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा कर सकता है, यदि दूसरा भी कोई व्यक्ति मेरे 
समान पराधीन जीविका वाला न हो । 


विशेष--यक्ष का मेघ से कहना है कि उसे पथिको की स्त्रिया वडी ललक 
के साथ देखेंगीं, क्योंकि उसके देखने से यह विश्वास हो जावेगा कि उनका 
पति अब तो अवश्य ही आवेगा । इस विश्वास का कारण आगे यह बताया 
गया है कि विदि हर्यसि Meat भमी मपरमि जीविका वाला न होतो 
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बह कदापि मेघ के आगसन-काल में अपनी वियोगिनी पत्नी की उपेक्षा नहीं 
कर सकता | जहाँ तक पराधीन जीविका वाले व्यक्ति का प्रश्‍न है, वह बेचारा 
विवश है, अत: ऐसे समय भी पत्नी के पास नहीं जा सकता । इस प्रकार यहाँ 
पराधीन जीविका के विषय में यह व्यंग्य किया गया है कि वह कोई अच्छी 
वस्तु नहीं है । 

यहाँ पूर्वाद्धे में वणित बात का उत्तरार्थे में वणित सामान्य विश्वव्यापक 
तथ्य से समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है । 


संस्कृत टीका--पवनपदवीम्‌ आकाशम्‌ आरूढम्‌ अधितिष्ठन्तम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ 
पथिकवनिताः पान्थपत्त्यः प्रोषितमतृ काः इत्यर्थः प्रत्ययात्‌ प्रियागमनविश्वासात्‌ 
आश्वसत्य: विश्वसिता: उद्गहीतालकान्ताः हण्टिप्रसारार्थम्‌ उन्नमय्य धृताल- 
काग्राः सत्यः प्रेक्षिप्यम्ते अवलोक यिष्यस्ति । त्वयि मेघे सन्नद्धे प्राप्ते सति 
विरहविधुराम्‌ वियोगव्याकुलाम्‌ जायाम्‌ पत्नीम्‌ कः उपेक्षेत उपेक्षाम्‌ कुर्यात्‌, 
अन्य: मद्व्यतिरिक्तः अपि यः जनः अहम्‌ इव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीविकः न 
स्यात्‌ भवेत्‌ | 


समास--पवनपदवीम्‌ == पवनस्य पदवीम्‌ (ge) । पथिकवनिताः == 
'पथिकानाम्‌ वनिताः (तत्पु) । उद्गृहीतालकाऱ्ताः=अलकानाम्‌ अन्ताः 
(तत्पुर), उद्गृहीताः अलकान्ताः यामिः ताः (azo) | विरहविधुरास्‌ =विरहेण 
fagara (तत्पु) । पराधीनवृत्तिः==पराधीना वृत्तिः यस्य सः (ago) । 
व्याकरण--आरूढम्‌ --आ -|- रुह क्त (त) | -आश्वसत्यः =आ -- श्वस्‌ -- 
शतृ (अत्‌) +- डीप्‌ (ई) । सन्नद्धे =सम्‌ ae +क्त (त) । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि उसे उसकी (यक्ष की) पत्नी जीवित 
मिलेगी — 
तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रकष्षसि STATA 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ &॥ 
अखय--अविहृतगतिः (त्वम्‌) दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपत्नीम्‌ ताम्‌ 
RQ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Doe and eGangotri 

ज्रातृजायाम्‌ च अवश्यम्‌ अव्यापन्नाम्‌ द्रक्ष्यसि, हि आशात्रन्धः अङ्गनानाम्‌ 
कुसुमसहशम्‌ विप्रयोगे सद्यः पाति प्रणयि हृदयम्‌ प्रायशः रुणद्धि । 

शब्दार्थ--अविह॒तगति:--अवाघ गति वाला, निरन्तर चलने वाला । दिवस- 
गणनातत्पराम्‌ =दिन गिनने में लगी हुई को । एकपत्नीम्‌ =पतिब्रता को । 
आतृजायाम्‌ = भ्रातृपत्नी (भावी) को । अव्यापन्नाम्‌ =जीवित को । द्रक्ष्यसि== 
देखोगे । आशाबन्धः= आशा रूपी बन्धन या वृन्त (डण्ठल) । अङ्गनानाम्‌ == 
स्त्रियों के । कुसुमसहशम्‌ फूल के समान | विप्रथोगे=व्रियोग में । सद्यः- 
पाति=शीध्र ही गिरने या नष्ट होने वाला | प्रणथि= प्रेमयुक्त । हृदयम्‌ == 
हृदय को, जीवन को । प्रायशः=प्रायः | रूणद्धि= रोकता है, बनाए रखता है । 


अनुवाद--निर्वाध गति वाले (निरन्तर चलते हुए) तुम (शाप के 
अवशिष्ट) दिनों की गणना में लगी हुई एवं पतिव्रता उस श्रातृपत्नी (भावी) 
को अवश्य ही जीवित देखोगे, क्योंकि आशारूपी बन्ध या वृन्त (डण्ठल) स्त्रियों 
के पुष्पसहण (कोमल) एवं वियोग में शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले प्रेमयुक्त 
हृदय या जीवन को प्राय: बनाए रखता है 

१ विशेष-यहाँ यक्ष मेव की इस आशङ्का का निवारण करता है कि कहीं 
वियोग में यक्ष-पत्नी का प्राणान्त न हो गया हो । उसका कहना है कि प्रिय- 
मिलन की आणा से वह जीवित रहती ह$ मिलेगी । 

“आणावन्व:' में रूपक है | 'कुसुमसहृशं हृदयम्‌' में उपमा है । उत्तरार्ध में 
वर्णित विश्वव्यापक सामान्य तथ्य से पूर्वार्ध में वणित बात का समर्थन किया 
गया है, अत: यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है । 

संस्कृत टीका--अविहतगतिः 


अविच्छिन्नगति: त्वम्‌ दिवसगणनातत्पराम्‌ 
शापावशिष्टदिनसङ ख्यानासक्ताम्‌ 


एकपत्नीम्‌ पतिव्रताम्‌ ताम्‌ पूर्वच्नचिताम्‌ 
श्राठजायान्‌ ATT, च अवश्यम्‌ अव्यापन्नाम्‌ शापावसाने मदागमनाशया 
जीवन्तीम्‌ इत्यर्थ द्रध्यसि अवलोकयिष्यसि । हि यतः आशाबन्धः आशाबन्धनम्‌ 
अङ्गनानाम्‌ स्वराणाम्‌ कुसुमसहशम्‌ पुष्पतुल्यम्‌ कोमलम्‌ अत एव विप्रयोगे 
वियोगे सद्यःपाति सद्योश्र॑शनशीलम्‌ प्रणयि प्रेमयुक्तम हृदयम a त 
प्राय: रुणद्धि प्रतिबध्नाति धारयति इत्यर्थ: | पळ) 0 है 

समास---अविहतगति: = अविहता गतिः यस्य स: हि क त ली 
तत्पराम्‌ == दिवसानाम्‌ गणना (तत्पु०), तस्याम्‌ तत्पराम (हुः) । घात. 
जायाम्‌ = FEO जाम अ्ााबऽ०यणा एव न्वः (रूपक 
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तत्पु०) । कुसुमसहशम्‌ --कुसुमेन सहृशम्‌ (तत्पु०) । सद्यःपाति च्स्सद्य: पतति 
तच्छीलम्‌ (कृदन्त, उपपद तत्पु०) । 


व्याकरण--अविहत Aa, (अ)--वि--हन्‌ (a), धातु के न्‌’ का 
लोप । गतिः=गम्‌~-क्तिन्‌ (ति) । अब्यापन्नाम्‌ aa, (अ)--वि--आ-- 
पद्‌ --क्त (त), धातु के 'द्‌' और प्रत्यय के 'त' के स्थान पर 'न्न'। विप्रयोगे-- 
विञ-प्रञ-युज्‌ घञ्‌ (अ) । सद्यःपाति=सद्यः+- पत्‌-णिनि (इन्‌), धातु 
की उपधा 'अ' को 'आ' वृद्धि । रुणद्धि ='रुध्‌' धातु, लट्‌, To Jo, एकव० | 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि अलका की यात्रा के लिए निमित्त भी 


शुभ दिखाई दे रहे हैं 


मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति सधुरं चातकस्ते सगन्धः। 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्न नमाबद्धसालाः 
सेबिष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥१०॥ 
अन्वय---अनुकूल: पवनः त्वाम्‌ मन्दम्‌ मन्दम्‌ यथा नुदति, ते वामः अयम्‌ 
सगन्धः चातकः च मधुरम्‌ नदति, गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌ खे आवद्धमालाः 
ब्रलाकाः नयनसुभगम्‌ भवन्तम्‌ सेविष्यन्ते | 
शब्दार्थ--यथा --सहश रूप में, भावी फल के अनुरूप । नुदति = प्रेरित 
करता है, आगे को सहारा देता है । वामः==वाम भाग में स्थित । सगन्ध= 
सम्बन्धी | चातकः=पपीहा । नदति==वोलता है, शब्द करता है । गर्भाधान- 
क्षणपरिचयात्‌ TH धारण करने के उत्सव-काल के परिचय से । खे=आकाश 
में । आबद्धमालाः=पङि क्तबद्ध हो, पङिक्त बाँध कर स्थित । बलाकाः= 
बगुलियां | नयनसुभगम्‌ ==नेत्रों को प्रिय लगने वाले को । नूनम्‌ == निश्चय ही । 
सेविष्यन्ते ==सेवा करेंगी । 
अनुवाद- अनुकूल पवन तुमको धीरे-धीरे जिस प्रकार (भावी फल के 
अनुरूप) प्रेरित कर रहा है, उसी प्रकार तुम्हारे वाम भाग में स्थित यह 
तुम्हारा सम्बन्धी (साथी) पपीहा भी मधुर शब्द कर रहा है । (इसके अतिरिक्त 
आगे) गर्भाधान के उत्सव-काल के परिचय से आकाश में पडिक्त बांधे हुए 
बगुलियाँ नेत्रो को सुन्दर लगने वाले तुम्हारी निश्चय ही सेवा करेंगी । 
विशेष--यात्रा छ हो OH SGV MAC ATH, ही हष्टिगोचर हो 
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रहे हँ--अनुकूल पवन और वामभागस्थित पपीहा का मधुर नाद । तीसरा 
शुभ निमित्त इस रूप में आगे हष्टिगोचर होगा कि बगुलियाँ सेवा करेंगी । 
वर्षाकाल वगुलियों के गर्भाधान का समय ह अतः मेघ के दर्शन कर वे 
अपना गर्भाधान-समय आया हुआ समक कर प्रसन्न हो कृतज्ञता से मेघ की सेवा 
करेंगी । 
संस्कृत टीका--अनुकूलः गन्तव्यदिशाम्‌ प्रति magma: सन्‌ सुखदः पवनः 
८ यु: त्वाम्‌ मेघम्‌ मन्दम्‌ मन्दम्‌ गनैः शनैः यथा भाविफलानुरूपम्‌ नुदति 
प्रेरयति, ते तव वामः वामभागस्थः अयम्‌ हृश्यमानः सगन्धः सगर्वः सम्बन्धी 
वा चातक: च मधुरम्‌ यथा स्यात्‌ तथा नदति नादम्‌ करोति, गर्माधानक्षण- 
परिचयात्‌ गर्भावारणोत्सवप्रत्यभिज्ञानात्‌ खे आकाशे आवद्धमालाः बद्धपङक्तयः 
बलाकाः aaa: नयनसुभगम्‌ नेत्रप्रियम्‌ भवन्तम्‌ मेघम्‌ नूनम्‌ निश्चितरूपेण 
सेविष्यन्ते सेवाम्‌ करिष्यन्ति । 
समास--गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌ ==गर्भस्य आधानम्‌ (तत्पु०), तस्य क्षणः 
(तत्पु०), तस्य परिचयात्‌ (तत्पु) | आबद्धमालाः=आवद्धा माला यामिः ताः 
(ago) | नयनसुभगम्‌ --नयनयो: नयनानाम्‌ वा सुभगः तम्‌ (तत्पु०) | 
व्याक्रण--आधान =A +दचधा -+ ल्युट्‌ (यु>-अन) | आबद्ध --आ +- 
aata (त), धातु के 'न्‌' का लोप, प्रत्यय के त' को 'ध', पुनः धातु के 
tq’ को द्‌ । सेविष्यन्ते = सेव्‌' धातु, आत्मनेपद, लट्‌, Ho पु० बहुव० | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि यात्रा में राजहंस उसके सहयात्री बन 
जाएंगे 
कर्तु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवध्यां 
तच्छत्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः | 
आ केलासाद्‌ वबिसकिसलयच्छेदपाथेयबन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ 
अन्वय--य़त्‌ च महीम्‌ उच्छिलीस्ध्राम्‌ अवन्व्याम्‌ कर्तुम्‌ प्रभवति, तत्‌ 
गम छ गितम्‌ श्रुत्वा मानसोत्काः बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
राजहंसाः नमसि मवतः आ कैलासात्‌ सहायाः सम्पत्स्यन्ते | 
शब्दार्थ--महीम्‌ =पृथ्वी को । 20% cr कन्दली. 
(कुकुरमृत्ता) उगी हहर store । प्रभवति == समर्थ 
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होता है, सकता है । श्रवणसुभगम्‌ ==कानों को सुखद, श्रोत्रप्रिय । गजितम्‌ == 
गर्जन | मानसोत्काः== मानसरोवर के लिए उत्कण्ठित । बिसकिसलयच्छेदपाथे- 
यवन्त: मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों के सम्बल से युक्त | राजहंसाः =F 
विशिष्ट हंस जो वर्ण में सफेद होते हुए लाल चोंच और पंजों वाले होते हैं । 
आ कैलासात्‌ >-कैलास तक । सहायाः सहयात्री । सम्पत्स्यन्ते ZiT, वन 
जावेगे | 

फलतः सफल या उपजाऊ बनाने में समर्थ है, उस श्रोत्रप्रिय तुम्हारे गजेन को 
सुनकर मानसरोवर के लिए उत्कण्ठित एवं मृणाल के अग्रमाग (कन्द) के 
टुकड़ों के सम्बल (टोसा) से युक्त राजहंस आकाश में कैलास तक तुम्हारे 


सहयात्री हो जावेंगे | 


अनुवाद--और जो (गर्जन) पृथ्वी को उगी हुई कन्दलियों से युक्त और 


विशेष--कालान्तर में मानसरोवर के हिम से दूषित होने और हिम के 
हंसों के लिए हानिकर होने से वे अन्यत्र विचरण करते हैं और वर्षा में फिर 
बे मानसरोवर चले जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। 

संस्कृत टीका--यत्‌ तव गजितम्‌ च महीम्‌ पृथ्वीम्‌ उच्छिलीन्ध्राम्‌ 
उद्भूतकन्दलिकाम्‌ अतः एव अवन्ध्याम्‌ सफलाम्‌ उर्वराम्‌ वा कर्त्तुम्‌ सम्पाद- 
यितुम्‌ प्रभवत्ति शक्नोति, तत्‌ श्रवणसुभगम्‌ श्रोत्रसुखदम्‌ ते तव गर्जेनम्‌ भुत्वा 
आकर्ण्य मानसोत्काः मानसरोवरोत्सुका: ब्रिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
मृणालकन्दशक लसम्बल युक्ता राजहंसाः हंसविशेषाः नभसि आकाशे भवतः तव 
आ कैलासात्‌ कैलासपर्यन्तम्‌ सहायाः सयात्राः सहृयात्रिणः वा सम्पत्स्यस्ते 
भविष्यन्ति । 

समास--उच्छिलीन्ध्राम्‌ = उद्गताः शिलीन्ध्राः यस्याम्‌ ताम्‌ (age) | 
अबस्ध्याम्‌ खन्न वर्ध्या ताम्‌ (AA, तत्पु) | श्रवणसुभगम्‌ ==श्रवणयोः सुभगम्‌ 
(age) मानसोत्काः मानसे उत्काः (तत्पु) । बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
==विसानाम्‌ किसलयानि (mge) तेपाम्‌ छेदाः (तत्पु), ते एव पाथेयम्‌ 
(रूपक age), तदेपाम्‌, अस्ति इति (मत्वर्थीय तद्धित) राजहंसाः =हंसानाम्‌ 
राजानः (तत्पु), यहाँ 'राजन्‌' पद का पूर्वप्रयोग हुआ है (राजदन्तादिषु 
परम्‌) | 


व्याकरण--कत्त. AF + ठमुन्‌ (तुम्‌) । गितम्‌ Tt + इद्‌ (इ) नक्त 
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(त) । श्रत्वा =शु +-वत्वा (त्वा) aaa: (मत्‌ == वत्‌) | 
सम्पत्स्यन्ते सम्‌ +-'पद्‌' धातु, Az, Fo Jo, बहुव० | 

आ कैलासात'--यहाँ मर्यादार्थक आङ” (आ) का योग होने के कारण 
“कैलासात' में पञ्चमी विभक्ति हुई है । (पञ्चम्यपाङ परिभिः) 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह यात्रा करने के लिए अपने प्रिय 
मित्र पर्वत (रामगिरि) से बिदाई a— 


आपृच्छस्व प्रियसखममु तुङ्गमालिङ.ग्य शेलं 
aa: पुंसां रघुपतिपदेरङ्ितं मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय-पंसाम्‌ aa: रघुपतिपदैः मेखलासु अङ्कितम्‌ प्रियसखम्‌ अमुम्‌ 
तुङ्गम्‌ शैलम्‌ आलिङ ग्य आपृच्छस्व, काले-काले भवतः संयोगम्‌ एत्य 
चिरविरहजम्‌ उष्णम्‌ बाष्पम्‌ मुञ्चतः यस्य स्नेहव्यक्तिः भवति । 

शब्दार्थ--पुंसाम्‌ = पुरुषों के, जनों के । वन्द्यैः =वन्दनीय | रघुपति पदैः == 
भगवान्‌ श्रीराम के चरणों के द्वारा । मेखलासु=ढलानों पर । अङ्कितम्‌ == 
fafaa । प्रियसखम्‌ =प्रिय मित्र को । अमुम्‌=इसको, उसको । तुङ्कम्‌ == 
उन्नत, ऊँचे । शेलम्‌=पर्वत को (रामगिरि को) । आलिडङ.ग्य ==आलि उद्गित 
कर | आपृच्छस्व=्=्जाने क्रे लिए पूछो, 'विदाई लो । एत्य==प्राप्त कर | 
चिरविरहजम्‌ दीर्घकालीन वियोग से उत्पन्न । बाष्पम्‌ = भाष को, आंसू को । 
मुञ्चतः==छोड़ने वाले के । स्नेहव्यक्तिः = प्रेम का प्रादुर्भाव (प्राकट्य) 

अनुवाद--जनों या पुरुषों के द्वारा वन्दनीय भगवान्‌ श्रीराम के चरणों 
के द्वारा ढलानों पर चिह्लित अपने प्रिय मित्र इस उन्नत पर्वत (रामगिरि) को 
afafa कर इससे (प्रस्थान करने के लिए) बिदाई लो, समय-समय पर 
(वर्षा-काल में) आपका संयोग पाकर दीर्घकालीन वियोग के कारण उत्पन्न 
होने वाले गर्म बाष्प (माप, आँसू) को छोड़ते हुए जिसके प्रेम का प्राकट्य 
होता है । 

विशेष-स्निग्ध जन जब चिरविरह के बाद मिलते हैं तो उनके अश्रुपात 


होता है, अत: दहत जुन उ डी मनन के मिलन काल, में उस मेघजल के रूप 


[RR] 
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में जो उस पर होकर टपकता ह, आसू टपकाता ह। इस प्रकार क मिलन- 


काल में भाष (गर्म सांस) भी निकलती है, अत: पर्वत मेघजल के सम्पर्क से 
निकलने वाली भाप (गर्म साँस) निकालता है । इस प्रकार बाष्प शब्द के 
दोनों अर्थ--भाप और आँसू-यहाँ संगत हो जाते हें । यहाँ पर्वत में मानव के 
समान व्यवहार निर्दिष्ट होने के कारण प्रकृति का मानवीकरण है | 

संस्कृत टीका--पंसाम्‌ पुरुषाणाम्‌ जनानाम्‌ वा बन्धैः वन्दनीयै: आराधतीयैः 
वा रघपतिपदै: श्रीरामचरणे: मेखलासु कटकेपु अङ्कितम्‌ चिह्मितम्‌ प्रियसखम्‌ 
प्रियमित्रम अमम इमम्‌ तुङ्गम्‌ उन्नतम्‌ शैलम्‌ पर्वतम्‌ रामगिरिमिति यावत्‌ 
आलिङ ग्य संण्लिप्य आपृच्छस्व 'यामि' इति आमन्त्रणेन समाजय, काल-काल 
प्रतिप्रावटकालम भवतः मेघस्य संयोगम्‌ सम्पर्कम्‌ एत्य प्राप्य चिरविरहजम्‌ 
दीर्घकालीनवियोगोत्धम्‌ उष्णम्‌ अशीतलम्‌ वाष्पम्‌ ऊष्माणम्‌ नेत्रजलम्‌ च 
मुञ्चतः विस॒जतः यस्य पर्वतस्य स्नेहव्यक्तिः प्रेमाविर्भाव भवति जायते । 


समास--रघपतिपदे:-- रघुपते: पदैः (ago) | भ्रियसखम्‌ =प्रियःच असौ 
सखा तम्‌ (कर्मधा० तत्पु) । चिरविरहजम्‌ == चिरम्‌ विरह (तत्पु), तस्मात्‌ 
जातम्‌ (Fea, उपपद तत्पु०) । स्नेहव्यक्ति: =स्नेहस्य व्यक्तिः (तत्पु०) 
व्याकरण--वर्द्यै: वदि (वन्द्‌) ‡-ण्यत्‌ (य) | अङ्कितस्‌=अकि (अङक) 
-zz (इ) +a (त) । आलिङ ग्य आ--लिगि (लिङः ग्‌) +-वत्वा (त्वा = 
ल्यप==य) | आपृच्छस्व = जाड (आ) के योग में "पृच्छ छ' को आत्मनेपदत्व 
लोटू, म० Jo, WHA | एत्य ==आ--इ¬ कत्वा (स्वा ==ल्यपृ=्ञ्य) | fax 
विरहजम्‌ = चिरविरह | जन्‌ (अ), धातु की टि 'अन्‌' का लोप । 
मुञ्चतः-=मुन्‌+- शतृ (अ), धातु के उ ओर 'च के बाच में “नुम्‌ (न्‌) का 
आगम, षष्ठी एकव० । व्यक्तिः = -व्यञ्ज्‌ +-क्तिन्‌ (ति), धातु 
‘a! का लोप । 
प्रसंग--यक्ष मेघ को यात्रा का मार्गे बताना प्रस्तुत करता हुआ 
कहता है-- 
मार्गा तावच्छणु फथयतस्त्वत्प्याणानुरूप॑ 
संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
Ga: twa: शिख रिषु पद न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ॥१३॥ 
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अन्वय---जलद, तावत्‌ कथयतः (मत्तः) त्वत्पयाणानुरूपम्‌ 
तदन श्रोत्रपेयम्‌ मे सन्देशम्‌ श्रोष्यसि, यत्र खिन्नः faa शिख रिपु पदम्‌ न्यस्य, 
क्षाणः क्षाणः त्रातसाम्‌ परिलघु पयः उपभुज्य च गन्ता|सि | 


मार्गम्‌ HIT, 


शब्दाथ--तावत "- अब तनिक । कथयतः = त्वत्प्रयाणानु- 
रूपम्‌--तुम्हारे (अपने) प्रयाण (यात्रा) के अनुरूप । तदनु-- उसके बाद । 
श्रोत्रपेयम्‌ ==कानों के द्वारा पेय (प्रेम से सुनने) योग्य, मधुर । थोस्यसि > 
सुनोगे । faa: खिन्न:--थके-थके होते हुए । शिखरिषु =T पर । पदम्‌ = 
पैर, कदस । न्यस्य रख कर । क्षीणः क्षीण:--क्ृशाज्ल या दुर्वल होते हुए । 
स्रोतस्ताम्‌ ==सोतों के, नदियों के। परिलघुन्=हल्के। पथः--जल को । 
उपनुज्य == उपभोग कर । पीकर । गन्तासि=जाओगे । 


अनुवाद- हे मेघ, अव तनिक मुक कहते हुए से अपनी यात्रा के अनुरूप 
मार्ग सनो और फिर उसके बाद कानों को मधुर लगने वाले मेरे सन्देश को 
सुनना । (मार्ग ऐसा है क्रि) जिसमें तुम थकते हुये पर्वतो पर पैर रख क 
(विश्राम कर) और क्रशाङ्ग या दुर्बल होते हुए नदियों के जल का उपभोग 
कर (सुविधापूर्वक) जाओगे । 

बिशेष--इस श्लोक में प्रस्तुत काव्य के दो मुख्य विषय स्पष्ट कर दिए 


गए हैं--मार्ग और सन्देश | पहले यक्ष मार्ग वताता हुआ उसकी यह सामान्य 
विशेषता वतला रहा है कि उसमें मेघ को कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि बह 
उसमें पर्वतों पर विश्राम और नदियों के जल का उपभोग करता जावेगा । 
यहाँ उत्तरार्ध में मेव पर सामान्य पथिक के व्यवहार का आरोप होने से 
“समासोक्ति है । | 
संस्क्रुत टीका--जलद हे मेघ, तावत्‌ इदानीम्‌ कथयतः अभिदधतः मत्तः 
त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ त्वद्यात्रानुकूलम्‌ मार्गम्‌ पन्थानम्‌ श्रूण आकर्णय, तदन 
तत्पश्चात्‌ मार्गश्चवणानन्तरम्‌ इत्यर्थः, श्रोत्रपेयम्‌ कर्णपानाईम कर्ण सखदम इत्यर्थ 
मम सन्देशम्‌ वाचिकम्‌ वार्ताम्‌ वा श्रोष्यसि आकर्णयिष्यसि, यत्र यस्मिन 
मार्गे खिन्न: faa: तदा एव इत्यर्थ,, शिखरिषु पर्वतेषु पदम न्यस्य निक्षिप्य 
विश्रम्य इत्वर्थः, क्षीणः क्षीणः अभीषणम्‌ कृशाङ्गः सन्‌ यदा एव क्षीणः तदा एव 
इत्यर्थः, खोतसाम्‌ नदीनाम्‌ जलप्रवाह्णणाम्‌ च परिलघु लभुत्वुक्तम गुरुत्वदोप- 
रहितम्‌ इत्यर्थः, पत्र: उपभुज्य शरीरपीपणार्थम्‌ अभ्यवहत्य च गन्तासि 


गमिष्यसि । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


त्त 


| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
समास--त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ ==तव प्रयाणम्‌ (तत्पु०), तस्य अनुरूपम्‌ 


(तत्पु०), रूपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ (अव्ययीमाव) । श्रोत्रपेयम्‌ ==श्रोत्राभ्याम्‌ 
पेयम्‌ (तत्पुऽ) 
याख्या-जलद >-जल--दा-+क (अ), धातु के आ का लोप। 


: mg (अत), 'णिच्‌' के इ' को 'ए' गुण जिसे कि 
‘gq’ आदेश, पञ्चमी एकव ० । प्रयाण5८प्र स-या --ल्युट्‌ (यु --अन) । VIS 
श्र धातु, लोट, मऽ Jo, एकव० | asya (य), धातु के ‘AT 
को 'ई' जिसे कि 'ए' गुण । श्रोष्यसि=='श्रु' धातु, Fz, म० पु, एकव० | 
खिन्न:-5खिद्‌--क्त (त) । न्यस्थ"-नि--अस्‌--क्त्वा (त्वास्न्ल्यपून्च्य) | 
क्षीण: न्स क्षि--क्त (त) । उपभुज्य == उप¬- भुज्‌ +-कत्वा (त्वा==ल्यपू त्य) । 
गन्तासि ='गम्‌' धातु, लुटू, Ao Jo, एकव० | मे=='अस्मद्‌' शब्द का पष्ठी 
एकवचन का बैकल्पिक दूसरा मुख्य रूप 'मम' है। 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उत्तर दिशा की ओर उड़ें-- 


अद्रेः yg हरति पवनः किस्विदित्युन्सुखीभिः 


ह ष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभि 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ, मुख a 


दिड नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्ताबलेपान्‌ ॥१४॥ 

अन्वय--पवनः अद्रेः oe हरति किस्वित्‌ इति उन्मुखीभि 
मुग्धसिद्टाङ्गनाभिः चकितचकितम्‌ हप्टोत्साहः सन्‌ सरसनिचुलात्‌ अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ पथि दिङ नागानाम्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ परिहरन्‌ उदङ मुख: सन्‌ 
खम्‌ उत्पत । 

शब्दार्थ--अद्ने:--पर्वत के । श्युद्भम--शिखर को । हरति न्=लिए जाता 
है । किस्वित्‌=क्या ? इति--इस आशङ्का से । उन्मुखीभिः=्=ऊपर को मुख 
करने वालियों के द्वारा । शिद्धाङ्गनाभिः=सिद्ों (देवों का एक वर्ग) की 
भोली स्त्रियों के द्वारा । चकितचकितम्‌==अत्यन्त चकित होकर । gA- 
त्साहः-=जिसका उत्साह देखा गया है । सरसनिचुलात्‌ =सरस (गील) 
स्थलवेतसों (थल के बेतों) से युक्त से । दिङ,नागानाम्‌ =दिग्गजों के । स्थूल 
हस्तावलेपान्‌ --मोटी सू'डों के प्रहारो को । परिहरन्‌=बचाते हुए । 
उदड मुख: उत्तर की ओर मुख वाला । A ATT में ऊपर को। 


उत्पत =>उडं र 
कात TET | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनुवाद--'क्या वायु पर्वत के शिखर को उड़ाए लिए जा रहा है, इस 
आशङ्का से (ऐसा सोचकर) ऊपर को मुख करने वाली सिद्धों की नोली 
स्त्रियों के हारा अत्यन्त चकित होकर जिसका उत्साह देखा गया हैं ऐसे तुम 
Aa बेंतों वाले इस स्थान से आकाश-मार्ग में दिग्गजों की मोटी {et के 
प्रहारों या आक्रमणों को बचाते हुए उत्तर की ओर मुख कर आकाश में ऊपर 
को उड़ जाओ | 

विशेष- देवों की विभिन्न योनियाँ या जातियाँ होती है । उन्हीं में से एक 
सिद्ध हैं । यतः मेघ पर्वत से उड़ेगा, अतः सिद्धों की सुन्दर एवं भोली स्त्रियां 
पर्वत से उडते हुए मेघ को देखकर यह आशङ्का करने लगेंगीं कि क्या वाप्रु 
पर्वत के शिखर को उडाए लिए जा रहा है। इस रूप में सिद्धाङ्गनाएँ मेघ के 
उत्साह को देखेंगी । यहाँ अन्तनिहित भाव यह है कि यतः उक्त रूप में 
सिद्धाङ्गनाओं के द्वारा मेघ के उत्साह को देखा जावेगा, अत: उसका उत्साह 
और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि वीर का पराक्रम स्त्रियों के द्वारा चकित होकर 
देखा जाते पर और भी अधिक बढ़ता है | 

कालिदास के ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार श्री मल्लिनाथ के अनुसार इस 
शलोक में 'निचुल' शब्द से कालिदास के सहपाठी और उनके काव्य-दोपों का 
afar करने वाले 'निचुल' नामक महाकवि की ओर भी संकेत किया गया 
है और zam शब्द से कालिदास के एक प्रतिपक्षी fasant की ओर 
संकेत किया गया है । ऐसा मानकर उन्होंने इस इलोक में तदनुकूल अर्थ भी 
afa माना है । किन्तु श्री मल्लिनाथ के इस मत के साथ बहुत से विद्वानों 
की सहमति नहीं है । É 

संस्कृत टीका--पवनः वायुः अद्रेः पर्वतस्य gA शिखरम्‌ हरति नयति 
क्रि स्वित्‌ किम्‌ इति waar उन्मुखीभिः उन्नतमुखीभि: मुग्धसिद्धाङ्गनामिः 
मुरवदेवरमणी a: चर्कितचकितम्‌ साश्चर्यम्‌ यथा स्यात्‌ तथा हृष्टोत्साह: 
अवलोकितोद्योग: सरसनिचुलात्‌ आद्र॑स्थलवेतसात्‌ स्थानात्‌ प्रदेशात्‌ पश्चि 
आकाशमाग दि दा दिसाजानाम्‌ स्थुलहस्तावलेपान्‌ पीवरकराक्षेपान्‌ 
परिहरन्‌ दूरीकुदेन्‌ उद्ङ मुख: उत्तराभिमुखः सन्‌ खम्‌ आकाशम्‌ उत्पत 
उद्गच्छ उट्टायस्व वा | ù 

समास---उन्मुखीभि: =a मुखानि यासाम्‌ ताभिः (azo) | 


gata g TEN लि दा वलास सुग्वाशच ता: सिद्धाङ्गनाः 
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ताभिः (कर्मघा० तत्पु०) | चकितचकितम्‌ >-चकितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
(अव्ययीभाव, क्रियाविशेषण) । हृष्टोत्साहः दृष्ट: उत्साह: यस्य सः (ago) | 
सरसनिचलात्‌ =सरसाः निचुला: यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (ago) | दिड नागानाम्‌ = 
दिशाम्‌ नागाः तेषाम्‌ (तत्पु) स्थूलहस्तावलेपान्‌ --स्थुलाश्च ते हस्ताः 
(कर्मधा० तत्पु) तेषाम्‌ अवलेपान्‌ (तत्पु) | उदङ मुखः=उदक्‌ मुखम्‌ 
यस्य सः (age) । 
व्याकरण--चकितचकितम्‌ ==यहाँ 'प्रकार' अर्थं में 'चकितम्‌' को द्वित्व 
होकर पूर्ववर्ती 'चकितम्‌' की विभक्ति का लोप हो गया है (प्रकारे गुणवचनस्य 
कर्मधारयवदृत्तरेषु) । हृष्ट--हृश्‌-|-क्त (त), धातु के 'श्‌' को 'प्‌ और तब 
प्रत्यय के 'त' को 'ट' । परिहरन्‌ ==परि+-हूञ-शतृ (अत्‌) | उत्पत= उत्‌ त 
‘qa’ धातु, लोट्‌, Ho Jo, एकव० | खम्‌न्ऱ्यह “उत्पतः का कर्म है और 
फलतः यहाँ कर्म में द्वितीया है । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि हष्टिगोचर होने वाले इन्द्रधनुष से 
उसका रूप और भी अधिक शोभा को प्राप्त करेगा--- 
रत्नच्छायाव्यतिकर इब प्रेक्ष्यभेतत्पुरस्ताद्‌ 
बल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य | 
येन श्यामं वपुरतितरां काम्तिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥१५॥ 
अस्वय--रत्नच्छायाव्यतिकर FA TAH आखण्डलस्य एतत्‌ धनुःखण्डम्‌ 
पुरस्तात्‌ वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति, येत ते श्यामम्‌ वपुः स्फुरितरुसिना बर्हेण 
गोपवेषस्य विष्णो: (श्यामम्‌ वपुः) इव अतितराम्‌ कान्तिम्‌ आपत्स्यते । 
शब्दार्थ--रत्नच्छायाव्यतिकर: == रत्नों की कान्तियों का मिश्रण । इब = 
समान | Seay == दर्शनीय | आखण्डलस्य=इन्द्र का । एतत्‌ यह्‌ । घनुः- 
खण्डम्‌ AGT का टुकड़ा । पुरस्तात्‌ =आगे, सामने | वल्मीकाग्रात्‌ =वामी के 
anant (शिखर, चोटी) से । प्रभवति--प्रकट हो रहा है । वपुः ==शरीर, रूप । 
स्फुरितरुचिना =नचमकतो हुई कान्ति वाले । बहेंण==मयूरपक्ष (मोर के पंख) 
से । गोपवेषस्य ->ग्वाले का वेप (रूप) धारण करने वाले के । विष्णो: > विष्णु 
के । अतितराम्‌ अत्यन्त । कान्तिम्‌ =कार्ति (शोभा को) आपत्स्यते = प्राप्त 


करेगा । 
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अनुवाद--रत्नों (मणियों) की कान्तियो (चमक) मिश्रण के समान 
दर्शनीय (सुर दीखने वाला) इन्द्र के धनुष का यह टुकड़ा सामन वामा का 
चोटी से प्रकट हो रहा है जिससे तुम्हारा श्यामल रूप चमकता कान्ति 
वाले मयूरपक्ष (मोर के पंख) से स्वाले के वेप (रूप) वाले भगवान्‌ विष्णु 

अर्थात कृष्ण के श्यामल शरीर के समान अत्यन्त शोभा को प्राप्त करेगा । 
विशेष--यहाँ उपमा अलङ्कार है और उसके सहारे सुन्दर आलद्कारिक 
प्रकृति चित्रण किया गया है । वामी से इन्द्रधनुष के प्रकट होने का कथन 
लोकप्रसिद्धि के अनुसार हे 


संस्कृत टीका--रत्नच्छायाव्यतिकरः पद्मरागाद्मणिप्रभामिश्रणम्‌ इव 

था प्रेक्ष्यम दर्शनीयम्‌ आखण्डलस्य इन्द्रस्य एतत्‌ इदम्‌ पुरतः दृश्यमानम्‌ 

खण्डम चापणकलम परस्तात्‌ अग्रे वल्मीकाग्रात्‌ वामूलशिखरात्‌ प्रभवति 

वर्भवति येन धन्‌ःखण्डेन ते तव श्यामम्‌ क्रण्णवर्णम्‌ वपु: शरीरम्‌ रूपम्‌ वा 

easa उज्ज्वलकान्तिना बर्हेण पिच्छेन गोपवेपस्य गापालरूपस्य 

विष्णो: हरेः भगवतः क्रृष्णस्य इति यावत्‌ श्यामम्‌ वपुः इव अतितराम्‌ अत्यन्तम्‌ 
कान्तिम्‌ शोभाम्‌ आपत्स्यते प्राप्स्यते । 


समास--रत्नच्छायाव्यतिकरः=रत्नानाम्‌ छायाः (तत्पु), तासाम्‌ 
व्यतिकरः (तत्पु) | धनुःखण्डम्‌ ==धनृपः खण्डम्‌ (तत्पु) वल्मीकाग्रात्‌ == 
वल्मीकस्य अग्रात्‌ (तत्पु) | स्फुरितरुचिना = स्फुरिता रुचि; यस्य तेत 
(age) । गोषवेषस्य = गोपस्य वेप इव AT: यस्य तस्य (azo) 
व्याकरण-प्रेक्यम्‌ = प्र +-ईक्षू +-ण्यत्‌ (य) । अतितराम्‌ aft तरप्‌ 

(वर) -+-टापू (आ) । आपत्स्यते = 'आप्‌' धातु, लट्‌, To Jo, एकव० | 
“वल्मीकाग्रात्‌ में अपादान-पञ्चमी है (मुबः प्रभवः, अपादाने पञ्चमी) | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह यहाँ से उत्तर की ओर चलकर 
मालक्षेत्र पहुँचे और वहाँ से कुछ पश्चिम की ओर चलकर फिर उत्तर की 
ओर ही उड़े-- 

त्वय्यायत्तं कृषिफलर्मिति भ्र विलासानभिज्ञे 

घ्रीतिस्निग्धेर्जनपदवधूलो चने पीयमानः । 


सद्यःसीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारहा मालं 
ESET SAA v Asha UGA. एवोत्तरेण ॥१६॥ 


हि | 
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अन्वय--कृपिफलम्‌ त्वयि आयत्तम' इति भ्र विलासानभिजशे: प्रीतिस्तिग्धेः 
जनपदवधलोचर्न: पीयमानः (सन्‌) मालम्‌ क्षेत्रम्‌ सद्यः सीरोत्तपणसुरभि (यथा 
स्यात्‌ तथा) आरुह्य किञ्चित्‌ ब्रज, भूयः लघुगतिः (सन्‌) उत्तरेण एवं ब्रज । 


शब्दार्थ--कृषिफलस्‌ >-खेती का फल | त्वयि=तुममें, तुम्हारे । आय- 
स्तम [अधीन । इति== इसलिए, इस कारण । भ्रविलासानभिज्ञैः = श्रूविकारों 
(कटाक्ष-पात) के विषय में अनजान । प्रीतिस्तिग्धेः=प्रेम से आद्र । जनपद- 
बधूलोचनः = गांवों की स्त्रियों के नेत्रों के द्वारा । पीयमानः==देखे जाते हुए । 
मालम्‌ क्षेत्रम्‌ ='माल' नामक क्षेत्र (प्रदेश) पर । सद्यःसीरोत्कषणसुरभि= इस 
रूप में कि हाल ही हल के चलाने से सुगन्धित हो जावे | आरुह्य= चढ़कर, 
पहुँचकर | किञ्चित्‌ ==कुछ । पश्चात्‌==पश्चिम की ओर । ब्रज==जाओ | 
भूय:ः--फिर । लघुगतिन्त्तीब्र गति (तेज चाल) वाले होते हुए। उत्त- 
रेण=उत्तर की ओर | एव=ही 

अनुवाद--'खेती का फल तुम्हारे अधीन è इसलिए कटाक्ष-पातों से 
अपरिचित एवं fare गाँवों की स्त्रियों के नेत्रों के द्वारा देख जाते हुए तुम 
माल नामक क्षेत्र पर इस रूप में चढ़कर कि (तुम्हारी वर्षा के कारण) वह 
हाल ही में हल के चलाने से सुगन्धित हो जावे, कुछ पश्चिम की ओर चलना 
और फिर तीब्र गति वाले होकर उत्तर की ओर ही जाना । 

विशेष--गांवों की स्त्रियां मेघ को इसलिए स्नेह से देखतीं हैं कि उनकी 
जीबिका खेती का फल उसी के अधीन है । बिभिन्न वर्गों को स्त्रियों के विविध 
स्वभाव का कालिदास को पर्याप्त ज्ञान है, अतः वे उसी के आधार पर गांवों 
की स्त्रियों को “भ्रविलासानभिज्ञ' कह रहे हैं । यहाँ मानवप्रकृति की संक्षिप्त, 
किन्तु सुन्दर झाँकी है । 

माल क्षेत्र पर मेघ को इस रूप में चढ़ने को कहा गया है कि वह क्षेत्र 

ra ही में हल के चलाने से सुगन्धित हो जावे । इसका तात्पर्यं है कि वहाँ 

मेघ को बरस जाना चाहिए, जिसमे हल चल सके और फलतः जुती हुई भूमि 
से सुगन्ध उठने लगे | "किञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज' के द्वारा यक्ष ने मेघ के मागे के 
विषय में बताया है कि माल क्षक्ष से सीधे उत्तर को न चलकर पहले कुछ 
पश्चिम की ओर मुड़कर फिर उत्तर की ओर चलना है । कुछ विद्वान्‌ “पश्चात्‌' 
का पश्चिम अर्थ न कर 'बाद' अर्थ करते हैं, किन्तु ऐसा अर्थ करने पर “भूय 
एव उत्तरेण' की saga Hat अगू[कि० (M १४) के 
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अनुसार उत्तर को ओर चलने के लिए तो मेघ से पहले ही कह दिया गया है । 
संस्कृत टीका--कृषिफलम हलकर्मणः फलम्‌ सस्यमिति यावत्‌ त्वयि मेघे 

आयत्तम अधीनम्‌ इति अस्मात्‌ हेतोः श्रूविलासानभिजै: श्रूविकारापरिचितैः 
प्रीतिस्निग्धै: प्रेमार्दैः जनपदवधूलोचनैः पल्लीयोपिन्नेत्रे: पीयमानः सादरम्‌ 
वीक्ष्यमाणः सन्‌ त्वम्‌ मालम्‌ एतन्नामकम्‌ क्षेत्रम्‌ शैलप्रायम्‌ उन्नतस्थलम्‌ सद्यः- 
सीरोत्क्रपणसुरभि तत्कालहलकर्षणसुगन्धि यथा स्यात्‌ तथा आरुहा आरोहणम्‌ 
कृत्वा तत्र अभिवृष्य इत्यर्थः किञ्चित्‌ पश्चात्‌ पश्चिमतः ब्रज गच्छ, भूयः 
पुनरपि लघुगतिः निवृष्टत्वात्‌ क्षिप्रगमनः सन्‌ उत्तरेण उत्तरमार्गेण एव 
ब्रज गच्छ | 

समास-क्रृषिफलम्‌ =क्ृपेः फलम्‌ (तत्पु०) श्र विलासानभिन्ञैः == भ्रुवोः 
fama: (तत्पु) तेषाम्‌ अनभिज्ञैः (तत्पु) । प्रीतिस्नग्धैः == प्रीत्या स्निग्धैः 
(तत्पु) | जनपदवधूलोचनेः=जनपदानाम्‌ वध्व: (तत्पु), तासाम्‌ लोचन; 
(तत्पु०) । सद्यःसीरोत्कषणसुरभि--सीरैः उत्कपणम्‌ (तत्पु०), सद्यः सीरो- 
त्कषणम्‌ (तत्पु), तेन सुरभि यथा स्यात्‌ तथा (तत्पु०, क्रिया विशेषण) | 
लघुगतिः=लघ्वी गतिः यस्य सः (AZo) । 

व्याकरण-त्वयि=यहां अधिकरण की विवक्षा में सप्तमी है । अनभिज्ञ: == 
aa (अन्‌) Hafa ara (अ), धातु के 'आ' का लोप । पीयमानः== 
पायक (य) मुक (म्‌) त +-शानच्‌ (आन) । आरुह्य रह. जे 
क्त्वा (त्वा ==ल्यप्‌ ==य) | ब्रज='व्रज्‌' धातु, लोट, म० Jo, एकव० | 
उत्तरेण =उत्तर+-एनप्‌ (एन) । x \ 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद वह 'आम्रकूट' पर्वत पर 
पहुँचेगा-- ` 
त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानास्रकटः \ 
a fue प्रथमसुकृतपेक्षया संश्रयाय 
प्र त्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चैः ।।१७॥ 
अन्वय--आश्रकूटः सानुमान्‌ आसारप्रशमितवनोपप्लवम अध्वश्रमपरिगतम्‌ 
त्वाम्‌ सा मूर्ध्ना वक्ष्यति, क्षुद्रः अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथमसुक्कतापेक्षया 


विमुखः a EG, Bir था चते (क किसका. 


वक 
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बदार्थ--आ्रकूटः == एक पर्वत का नाम जिसके शिखरों पर आम के वृक्ष 
हैं, अमरकण्टक (विलसन) | सानुमान्‌--पर्वत । आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ = 
जिसने मूसलाधार वर्षा से दावानल (वन की आग) को शान्त कर दिया है। 
अध्वश्रमपरिगतम--मार्ग की थकान से व्याप्त (युक्त, FEAL) | साधु अच्छी 
तरह । मुर्ध्ना==सिर से, शिखर से । वक्ष्यति--वारण करेगा | TET 
तुच्छ, दरिद्र । संश्रयाय=्=आश्रय के लिए, ठहरने के लिए । प्राप्ते==आने 
पर । प्रथमसुक्ृतापेक्षया == पहले किए हुए उपकार की अपेक्षा (विचार) से । 


अनुबाद--आ म्रकूट नाम का पर्वत, मुसलाधार वर्षा से दावानल (वन की 
आग) को शान्त कर चुकने वाले एवं मार्ग की थकान से व्याप्त या चूर-चूर 
हो जाने वाले तुमको अच्छी तरह अपने मस्तक (शिखर) पर धारण करेगा । 
(क्यों न ऐसा हो) क्षुद्र या दरिद्र व्यक्ति भी अपने यहाँ आश्रय लेने के लिए 
faa के आने पर (उसके द्रारा अपने साथ) पहले किए हुए उपकार के विचार 
से विमुख नहीं होता है अर्थात्‌ अपने ऐसे मित्र की सेवा करता हो तो फिर 
ऐसे के बारे में वया कहना जो उस (पर्वत) के समान ऊ चा या समृद्ध हो । 

विशेष--मेघ ने पर्वत के साथ यह उपकार कर दिया है कि उसके 
ममीपवर्ती वन की आग को शान्त कर दिया है जिससे पर्वत का भी ताप शान्त 
हो गया है । इसीलिए यहाँ 'प्रथमसुक्कतापेक्षया' कहा गया है । 

यहाँ सामान्य तथ्य से विशेष तथ्य का समर्थन किया गया है, अतः यहां 
'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार है । 'कि पुनर्यस्तथोच्चैः’ में 'अर्थापत्ति हे । 

संस्कृत टोका--आ म्र कूट: एतन्नामक्रः सानुमान्‌ पर्वतः आसारप्रशमित- 
वनोपप्लवम धारासम्पातविनाशितदावाग्निम्‌ अध्वश्रमपरिगतम्‌ मार्गश्रमव्याप्तम्‌ 
त्वाम्‌ मेघम्‌ साधु सम्यक्‌ मूर्ध्ना मस्तकेन शिखरेण इति यावत्‌ वक्ष्यति वोढा 
धारयिष्यति ar, az: कृपण: अपि संश्रयाय संश्रयणाय मित्रे सुहृदि प्राप्ते आगते 
सति प्रथमसुक्रतापेक्षया पूर्वोपकारपर्यालोचनेन विमुखः उपेक्षायुक्तः अनपेक्षः वा न 
भवति, यः तथा तेन प्रकारेण उच्चैः उन्नतः सः आम्रकूटः पर्वतः किम्‌ पुन 
figa: न भवति इति किमु वक्तव्यम्‌ इत्यथः । 

समास--आपम्रकूटः=आञ्रः कूटेषु यस्य सः (बहु०) । सानुमान्‌ =सानवः 
सानूनि वा सन्ति अस्य (मत्वर्थीय तद्धित) | आसारप्रशमितबनोपप्लवम्‌= 
आसारेण प्रशमित: वनोपप्लवः--वनस्य उपप्लवः (तत्पु) येन तम्‌ (age) । 
अध्वश्रमपरिगतम्‌ SOO AROS a En DAREMA ATS ) | ्रथमुक्ृता~ 


Dinarem ea ~ 
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वेक्षया--प्रथमम्‌ च तत्‌ सुक्ृतम्‌ (कर्मबा० तत्पु०), TA अपेक्षया (तत्पु०), 


अथवा--प्रथमम्‌ कृतम्‌ सुकृतम्‌ TART? (मध्यमपदलोपी ago), शिष्टम्‌ 
पूर्ववत्‌ | ८ i 

व्याकरण--सानुमान्‌न्न्सानु- मवु (मत्‌) । प्रशमित =A TA णिच्‌ 
इ)+-इट्‌ (इ) उक्त (त) fa की 'इ' का लोप । SHEATH SIT T+ 
अप्‌ (अ), धातु के 'उ को आओ गुण जिसे कि ‘gq’ आदेश । परिगतम्‌ == 
परि--गम्‌--क्त (त) | क्ष्यति-- वह. धातु, लुट्‌, Fo पु०, एकव० | 
संश्रयाय -_सम --श्रि-अच्‌ (अ), धातु की 'इ' को 'ए' गुण जिसे कि 'अय्‌ 
आदेश, चतुर्थी एकव० 1 HAHA ATH (त) | सुत्छु gA 
(त) । तथा=्तत्‌ज-थाल्‌ (था) । 

प्रसंग--आम्रकूट पर्वत मेघ से सुशोभित हो जावेगा-- 


छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः BAAT - 
स्त्वय्याल्ढे शिखरमचलः स्निग्घबेणीसवण । 
aa यास्यत्यमरमिथ्‌नप्रेक्षणीयामवस्थां 
मध्ये श्यामः स्तन इव भूवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥१८॥ 
अन्वय--परिणतफलद्योति भि: कानना ग्रः छन्नोपान्तः अचलः स्तिग्धवेणी- 
सवर्ण त्वयि शिखरम्‌ ME? (सति) मध्ये श्याम शेषविस्तारपाड़: भुवः स्तन 
अमरमिशृतप्रेक्षणीयाम्‌ अवस्थाम्‌ ठूनम्‌ यास्यति । 
शब्दार्थ--परिणतफलद्योतिभि: -< पके हुए फलों से चमकने वाल । कार्त” 
नाम्र:--वन के आमो से । छन्नोपान्तः=ढके हुए उपान्त (आस-पास का भाग, 
बगल) वाला । अचल: पवत (आम्रकूट) । स्ग्धवेणीसवर्णे = चिकनी वेणी 
(चोटी) के रंग वाले । आरूढं=आरूढ होने (चढ़ जाने) पर । मध्ये=्=्वीर्च 
। शेषविस्तारपाण्डः= (मध्य भाग से) अन्यत्र विस्तार में अर्थात्‌ चारों आर 
पीला सा। yag के । अमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ --देवयुगल (देवों क 
जोड़ों) के द्वारा देखने योग्य । अवस्थामुच्च्दणा को । नूनम्‌=निश्‍्वय ही । 
यास्यतिस्स्प्राप्त करेगा | 


ae 


अनुवाद--पके हुए फलों से चमकने वाले वन के आम्रवृक्षो से ढके हुए 

उपान्तो (आस-पास के a at Se पु भा Age पर्वत चिकनी चोटी के 
Si Ie! 

समान रंग वाल अर्थात क rare शिखर ares (स्थित) होने 


w 
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वर बीच में श्याम और अवशिष्ट भाग में चारों ओर पीले से पृथ्वी के स्तन के 
समान देवयुगल के द्वारा देखने योग्य दशा को प्राप्त करेगा । 

बिशेष--आम्रकूट पर्वत के शिखर पर काला मेघ है और आस-पास पीले 
पके फलों से युक्त आम्रवृक्ष हैं। इस प्रकार वह मध्य में श्याम और आसपास 
पीला सा है । फलतः वह देवदम्पति सरीखे कामी जनों को पृथ्वी के स्तन के 
समान प्रतीत होगा । स्तन भो 'मध्ये श्याम” और 'शेषविस्तारपाण्डुः' होता 
है । 'मिथुन' शब्द का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि युगल कामी जनों को 
हो उक्तरूप पर्वत को पृथ्वी के स्तन के रूप में उत्प्रेक्षा या सम्भावना हो 
सकती है। मल्लिनाथ का कहना है कि जिस प्रकार कोई श्रान्त कामी 
कामिनी के कुच-कलश पर विश्राम करता हुआ सोता है, उस प्रकार मेघ भी 
पृथ्वी नायिका के स्तन पर बिश्राम करता हआ सोवेगा। किन्तु यह्‌ ध्वनि 
पूर्णतया संगत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर्वत पृथ्वी क! स्तन ही तब 
प्रतीत हो पाता है, जव उसका मध्य भाग मेघ के द्वारा अधिष्ठित होने पर 
स्तन के श्यामवर्ण मध्यभाग के समान प्रतीत होने लगता हे । इस प्रकार 
स्वयं मेघ भी पृथ्वी के स्तन का एक अंश बना हुआ है, स्तन से अतिरिक्त 
नहीं है | 

अस्तु ! यहाँ सुन्दर उत्प्रेक्षा है और उसके सहारे यहाँ रमणीय आलङ्का- 
'रिक प्रकृतिचित्रण किया गया है | 'स्तिग्धवेणीसवणें' में उपमा है | 

संस्कृत टीका--परिणतफलद्योति भिः परिपववफलशोमिः काननाम्रैः 
बनरसालैः छन्नोपान्तः आवृतपाश्वः अचलः आम्रकूटपर्वत: स्तिग्धवेणीसवर्णे 
चिवकणकेशपाशवर्णे श्यामवर्ण इति यावत्‌ त्वयि मेघे शिखरम्‌ श्यङ्गम्‌ आरुढे 
अधितिष्ठति सति मध्ये मध्यभागे श्यामः कृष्ण: शेषविस्ता रपाण्डुः मध्यातिरिक्त- 
व्यासपाण्ड्रर: भुवः पृथिव्याः स्तनः कुचः इव यथा अमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ 
देवयुगलदर्शनीयाम्‌ अवस्थाम्‌ दशाम्‌ तूनम्‌ निश्चितम्‌ यास्यति प्राप्स्यति । 

समास--परिणतफलद्योतिभिः==परिणतानि च तानि फलानि (कमेघा० 
ago), तैः द्योतम्ते इति तैः (कृदन्त, उपपदतत्पु०) । कानना्नेः =काननस्य 
आम्रैः (तत्पु) । छन्नोपान्तः =a: उपान्ताः यस्य सः (ago) । स्तिग्ध- 
चेणीसवर्णे =स्तिग्धा च सा वेणी (कर्मधा० तत्पु), तया समानः वर्ण: यस्य 
तस्मिन्‌ (ago), अथवा तस्याः सवर्णे (तत्पु) । शेषविस्तारपाण्डुः=शेषश्च 
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असौ विस्तारः (कर्मंधा० ago), तस्मिन्‌ पाण्डुः (ago) | असरमिथुन- 
प्रेक्षणोयाम्‌ ==अमराणाम्‌ मिथुनानि (तत्पु०), तै प्रेक्षणीयाम्‌ (तत्पु०) | 

व्याकरण--परिणत ८८परि--तम्‌-फक्त (त), धातु के 'म्‌' का लोप । 
परिणतफलद्योतिभि:--परिणतफल--च्युतु-+ णिनि (इन्‌) | छन्न=छद्‌ज-फ्त 
(त) । आरूढे=आ-¬-र्ह्‌. क्त (त) । यास्यति='या' धातु, Az, To पु०, 
एकव० | 'आरूढे' में 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' सुत्र से सप्तमी विभक्ति 


प्रसंग--आगे चलकर मेघ नर्मदा नदी का दर्शन करेगा-- 


स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहुर्त 
तीयोत्सगंद्रततरगतिस्तत्परं वर्त्म तोर्णः। 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ्ग गजस्य ॥१६॥ 
अन्वय--वनचरवधूभुक्तकुज्जे तस्मिन्‌ मुहूर्तम्‌ स्थित्वा तोयोत्सर्गद्रुतत रगतिः 
(सन्‌) तत्परम्‌ वर्त्म तीर्णः उपलविषमे विन्ध्यपादे विशौर्णाम्‌ रेवाम्‌ गजस्य 
अङ्ग भक्तिच्छेदैः विरचिताम्‌ भूतिम्‌ इव द्रक्ष्यसि । 
शब्दार्थ--वनचरवधूभुक्तकुञ्जे = वनवासियों की स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त 
किए हुए कुञ्जो से युक्त में । मुहूतेम्‌=मुहूर्त भर दो घड़ी (४८ मिनट) | 
स्थित्वा=ठहर कर । तोयोत्समंदरुततरगतिः=जल के छोड़ने (बरसने) से और 
अधिक तीव्र गति वाले । तत्परम्‌=उसके बाद (आगे) के । वर्त्म = मार्ग को । 
तीर्णः=्=पार कर । उपलविषमे=पत्थरों से ऊवड़-खाबड़। विन्ध्यपादे == 
विन्ध्याचल की तलहटी में । विशीर्णाम्‌=चारों ओर फैली हुई | रेवाम -- नर्मदा 
नदी को । गजस्य=हाथी के । अङ्गे=णरीर में । भक्तिच्छेदेः Seana 
(रेखाओं) की भङ्चिमाओ (विचित्रताओं) से 1 विरचिताम सम्पादित । 
भूतिम्‌ =n, सजावट | द्रक्ष्यसि--देखोगे । à 
अनुवाद--वनवासियों की स्त्रियों ने जिसके कुञ्जों क 
है, ऐसे उ्स (aage पर्वत) पर मुहूर्त भर (दो घडी तक) ठहर कर, फिर 
जल की वर्षा करने के कारण (हल्के होने से) और अधिक तीव्र गा 
होकर तुम उस (पर्वत) से आगे के मार्ग को तै (पार) कर पत्थरों से ऊबड़- 
खाबड़ ESSAIE मकर ओर पीढी/हुई. नर्मदा नदी को हाथी के 


T उपभोग किया 


a विव ति पि तत कसका 
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शरीर में रचनाओं की विचित्रताओं (वेलबूटों) से की गई सजावट के समान 
देखोगे | 

विशेष--विन्ध्याचल की तलहटी में चारों ओर फैली हुई नर्मदा को हाथी 
के अंग पर रेखाओं से की जाने वाली छाप या सजावट के समान बताया गया 
है, अत: उपमा अलङ्कार है और उसके सहारे यहाँ आलङ्कारिक प्रक्ृतिचित्रण 
किया गया है । रेवा और विन्ध्य में नायिका और नायक के व्यवहार का 
समारोप होने से 'समासोक्ति' है । 


संस्कृत टीका--वनचरवधूभुक्तकुञ्जे बनवासिस्त्री भुक्तलतागृहे तस्मिन्‌ 
आम्रकूटपर्वते मुहर्तम्‌ अल्पकालम्‌ यावत्‌ स्थित्वा विश्रम्य तोयोत्सगंद्रुतत रग ति: 
जलमोचनतीव्रतरगमन: सन्‌ तत्परम्‌ पर्वतानन्तरम्‌ वर्त्म मागंम्‌ तीर्णः 
अजिक्रान्तः उपलविपमे पापाणदुर्गमे विध्यप्रत्यन्तपर्वेते विशीर्णाम्‌ समन्ततः 
विसुमराम्‌ रेवाम्‌ नर्मदाम्‌ गजस्य हस्तिनः अङ्गो शरीरे भक्तिच्छेदैः रचना- 
भङ्गिभिः विरचिताम्‌ सम्पदिताम्‌ भूतिम्‌ श्युज्भारमिव द्रक्ष्षसि अवलोकः 
यिष्यसि । 

समास---वनचरवधूभुक्तकुज्जे = वनेच रन्तीति (कृदन्त, उप० तत्पुऽ) तेषाम्‌ 
वध्वः (तत्पु०), ताभिः भुक्तानि कुञ्जानि यस्य तस्मित्‌ (ago) । तोयोत्स- 
गंद्रततरगतिः= तोयस्य उत्सर्गः (तत्पु०), तेन द्रुततरा गतिः यस्य सः (ago) | 
तत्परम्‌--तस्मात्‌ परम्‌ (तत्पु) | उपलविषमे=उपलैः विषमे (तत्पु०) । 
विन्ध्यपादे == विन्ध्यस्य पादे (तत्पु) । भक्तिच्छेदैः ==भक्तीनाम्‌ छेदाः 
तैः (तत्पुर) | 

व्याकरण--भुक्त = ATH (त) | स्थित्वा स्था ¬-कत्वा (त्वा), धातु 
के 'अ' को 'इ' । उत्सर्ग =-उत्‌+ सृज्‌ न-घन, (अ) । तोणंःऱ्स्तून क्त (त) । 
बिशीर्णाम्‌=विञ-शु--क्त (त) टापू (आ) | विरचिताम्‌ ==वि¬- रच्‌ + 
इट्‌ (इ)--क्त (त) टापू (आ) | geufa= Eq धातु, Az, Ao पुऽ, 
एकव० | 

gin में 'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' सूत्र से द्वितीया हुई है और फिर यह 
पद प्रायः क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है | 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह तमेदा का जल ग्रहण कर आगे को 
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तस्यास्तिक्त वेनगजमदर्वासितं वान्तवृष्टि- 
जम्बूकुळ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
अन्तःसारं घन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥२०॥ 
अन्वय--वान्तवृष्टिः (त्वम्‌) तिक्तः वनगजमर्दः वासितम्‌ जम्बूकुञ्ज- 
प्रतिहतरयम्‌ तस्याः तोयम्‌ आदाय गच्छेः | घन, अनिलः अन्तःसारम्‌ त्वाम्‌ 
तुलयितुम्‌ न शक्ष्यति, हि रिक्तः सर्वे: लघुः भवति, पुर्णता गौरवाय (भवति) | 
शब्दार्थ =À वृष्टिको उगल चुका या कर चुका है । तिक्त: 
==सुगन्धित | वनगजमदे:=वत के हाथियों के मदो से । वासितम्‌ --सुगन्धित 
किए हुए । जम्दूकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ =जामुनों के कुञ्जों से रुके हुए वेग वाले । 
तोयम्‌ =जल को । आदाय=लेकर । गच्छेः= जाओ, चल दो । घन=हे मेघ । 
अनिलः =वायु | अन्तःसारम्‌= भीतर सार या वल रखने वाले । तुलयितुस्‌ = 
उठाने को, उड़ाने को । शक्ष्यति-=समर्थ होगा, सकेगा। रिक्तः==खाली, 
रीता | लघुः=हल्का । पूर्णता =सम्पन्नता, भरा हुआ होना । गौरवाय == गौरव 
के लिए, भारीपन के लिए । 
अनुवाद--वर्षा कर चुकने पर तुम जंगली हाथियों के सुगन्धित मद से 
सुरमित किए हुए एवं जामुनों के कुञ्जो से रुके हुए वेग वाले उस नर्मदा नदी 
के जल को ग्रहण कर (आगे को) चल देना । हे मेघ, (उस समय) वायु भीतर 
(जल के रूप में) सार या वल रखने वाले तुम को उठा या उड़ा न सकेगा 
क्योंकि रीता हुआ सव कोई हल्का होता है, जब कि पूर्णता या भरा होना 
गौरव के लिए होता ? 
विशेष--वर्षा करने के वाद नर्मदा का जल ग्रहण करने के लिए मेघ से 
इसलिए कहा जा रहा है ताकि उसे वायु उड़ा न सके, क्योंकि खाली (पदार्थ 
था व्यक्ति) हल्का होने से उठाया या उड़ाया जा सकता है और सम्पन्न या 
भरा हुआ गौरवपूर्ण होकर किसी के द्वारा उठाया या उड़ाया नहीं जा सकता । 
जल ग्रहण करने पर मघ 'अन्तःसार या भीतर बल रखने वाला हो जावेगा 
रीता या खाली न रहेगा । मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ यह भी ध्वनि है कि 
वमन करने के वाद तिक्त जल, आदि के सेवन से कफ का शोषण हो जाने से 
बल के प्राप्त होने पर वात-वाधा नहीं हो सकती । यहाँ अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है 100-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत टीका--वान्तवृष्टिः उद्गीर्णवर्णः सन्‌ त्वम्‌ तिक्तः सुगन्धिभिः 
बनगजमर्दैः आरण्यक्रगजमदैः वासितम्‌ सुरमितम्‌ जम्वूकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ 
जम्वूवृक्षसमूहप्रतिवद्धवेगम्‌ तस्याः नर्मदायाः तोयम्‌ जलम्‌ आदाय गृहीत्वा गच्छे 
ब्रज । हे घन मेघ, अनिलः वायुः अन्तःसारम्‌ अन्तर्जलबलम्‌ त्वाम मेघम्‌ 
तुलयितुम्‌ उत्थापयितुम्‌ चालयितुम्‌ वा न नहि शक्ष्यति शक्तः भविष्यति, हि 
यतः रिक्तः अन्तःसारशुन्यः सर्व: लघुः लाघवयुक्तः भवति, पुर्णता सारवत्ता 
गौरवाय गरिम्णे भवति । 
समास-_वाम्तवृष्टिः==वान्ता वृष्टिः येन सः (azo) । वनगजमदे:= 
वनस्य गजाः (तत्पुर), तेषाम्‌ Aa: (तत्पु०) | जम्ब्रकुञ्जप्रतिहतरयम्‌==जम्बूनाम्‌ 
कुञ्जानि (तत्पु), तैः प्रतिहतः रयः यस्य तत्‌ (Ago) | अन्तःसारम्‌ अन्त: 
सारः यस्य तम्‌ (Ago) | 
व्याकरण--वान्त ==वम्‌ +क्त (त), धातु की उपधा अ' को ‘ATA 
afer: aa fer (ति) । वासितम्‌ ==वस्‌~-णिच्‌ (इ)¬-इद्‌ (इ)¬-क्त 
धातु की उपधा 'अ' को 'आ' वृद्धि, इट की 'इ' का लोप | गच्छेः=='गम्‌ 
धातु, विधिलिङ, म० qo एकवऽ | तुलथितुम्‌=तुल्‌ न णिच्‌ (इ)ताइट्‌ 
(इ)-+-तुमुन्‌ (तुम्‌) । शक्ष्यति=*शक्‌' धातु, लट्‌, To, पु एकव० | 
प्रसंग--सारङ्ग मेघ के मार्ग को सूचित करेंगे-- 
नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरेरधंरुठे- 
राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ | 
जग्ध्वारण्येस्वधिकसुरभि गन्धमाघ्राय चोर्व्या 
सारद्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति ATA ॥२१॥ 
अन्वय--अर्धरूढै: केसरैः हरितकपिशम्‌ नीपम्‌ हष्टवा, अनुकच्छम्‌ 
आविर्भतप्रथममुकुलाः कन्दलीः च जग्ध्वा अरण्येषु उर्व्याः अधिकसुरभिम्‌ गन्धम्‌ 
च आघ्राय सारङ्गाः जललवमुचः ते मार्गम्‌ सूचयिष्यन्ति । 
शाढदार्थ--अर्धरुढैः==आघे उगे हुए । केसरेः==केसरों (रेशों) से। हरित- 
कपिशम्‌न्5हरे और धूसर। a= Far को। हष्ट्वा==देखकर । 
अनुकच्छम्‌== दलदलों में । आविर्भूतप्रथममुकुलाः=जिनमें पहली कलियां निकल 
आई हैं । कन्दली: ==केलियों को । जग्ध्वान्ःखा कर । अआरण्येषु==वतों में । 


उर्व्या: ==पृथ्वी की । अधिकसुरभिम्‌ अधिक महक वाली, अधिक सुगन्धित । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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आघ्राय=्सूंघ कर | सारङ्काः=भृङ्ग, हरिण, हाथी, मोर, पपीहा | 
जललवमुचः SAAN की वर्षा करने वाले के । ते=तुम्हारे । मार्गम्‌ = मार्ग 
को | सूचयिष्यन्ति=सूचित करेंगे | 
अनुवाद--आघे उगे हुए केशों से हरे एवं धूसर वर्ण वाले स्थल-कदम्ब | 
के पुष्प को देखकर एवं दलदलों में ऐसी केलियों को जिनकी कि पहली ही 
कलियाँ निकली हैं, खाकर तथा वनों में पृथ्वी की अधिक सौरभ वाली गन्ध को 
qa कर सारङ्ग (भृङ्ग, हरिण एवं हाथी आदि) जल-कणों की वर्षा करने 
बाले तुम्हारे (मेंघ के) मार्ग को सूचित करेंगे । 
विशेष--'कपिश' रङ्ग कृष्ण एवं पीत या कृष्ण एवं लोहित का मिश्रण 
सा होता है, जिसे धूसर' भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे 'त्राउन' कह सकते 
किसर' फूलों के तन्तु या रेशों को कहते हैं। आधे उगे हए केसरों से 
कदम्ब-पृष्प हरित एवं कपिश वर्ण का होगया है । 'नीप' कदम्व को कहते हैं, 
जो दो प्रकार का होता है-जल-कदम्ब और स्थल-कदम्व । यहाँ स्थल-कदम्ब 
अभिप्रेत है, क्योंकि वह वर्षा-क्राल में खिलता या फलता है । 'कच्छ' ऐसे प्रदेश 
का नाम हैं, जहाँ उथला जल होता है | 'कन्दली' केलियों को कहते ae 
संस्कृत में भूकदली' “भूमिकदली' भी कहा जाता है तथा इसी के अपभ्रंण के 
रूप में हिन्दी में इन्हें कहीं “मु इकेली' भी कहा जाता है 
। सारङ्ग' शब्द क अनेक अर्थ होते हैं, जैसे--भौरा, हरिण, हाथी, मोर 
एवं पपीहा आदि । यहाँ कवि को इस शब्द का कौन सा अर्थ अभिप्रेत है, इस 
विषय में टीकाकारों में ऐकमत्य नहीं है । कुछ टीकाकारों का कह कि उक्त 
समी अर्थ लिए जा सकते हैं, कुछ का कहना है कि इनमें से कोई एक अर्थ 
लिया जा सकता हैं; एक अर्थ लेने वालों में से भी कोई किसी अर्थ को लेता 
है तो कोई किसी अर्थ को । कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ तीन अर्थ 
अभिप्रेत हैं--शृद्भ, हरिण और हाथी, ये तीनों क्रमश एक-एक पूर्वकालिक 
fs i i पूर्वक्कालिव 
क्रिया के कर्ता हैं अर्थात्‌ भृङ्ग “नीपं दृष्टवा’ के, हरिण 'कन्दली: जरध्वा' कें 
तथा हाथी “गन्धमाघ्राय के, और 'यूचयिप्यन्ति' के तीनों ही कर्ता हैं । इस 
प्रकार भृङ्ग कदम्वपुष्प को देखकर, हरिण कन्दलियों 
की गन्ध को सूघकर मघ के मार्ग को सूचित करेंगे | 
वर्षा-काल में कदम्ब और कन्दली पृष्पित 


हात हैं तथा पृथ्वी में से सोंधी 
गन्ध निकलती है, अत: तभी 
aft are नि CC. 0. Prof Satya T पात गळी), mg कदम्ब ष्पो को 


को खाकर, हाथी पृथ्वी 
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देखेंगे, कन्दलियों को खाएँगे और पृथ्वी की गन्ध सूघेंगे और फलतः ऐसा 
करते हुए वे यह स्वतः ही सूचित करेंगे या देखने वाले को अनुमान कराएंगे 
कि मेघ अमुक मार्ग से वरसता हुआ गया है। जहाँ या जिस मार्ग में सारङ्ग 
उक्त कार्य करें वहीं या उसी मार्ग में वर्षा होने की सुचना मिलेगी, क्योंकि 
वर्षा के बिना सारज्ों के द्वारा उक्त कार्यों का सम्पादन नहीं हो सकता । यह 
कार्य से कारण की सूचना मिलने से 'अनुमान' अलङ्कार है 

'जध्वारण्येपु' के स्थान पर 'दग्धारण्येसु' भी पाठान्तर है, जिसका अर्थ 
होगा--जले हुए बनों में । 

संस्कृत टीका--अर्थरूढैः एकदेशोद्गतैः केसरैः किञ्जल्कः हरितकपिशम्‌ 
हरितम्‌ कृष्णपीतम्‌ क्ृष्णलोहितम्‌ वा च नोपम्‌ स्थलकदम्बपुष्पम्‌ हृष्टवा सम्प्रेक्ष्य 
अनुकच्छम्‌ कच्छेषु अनुपेपु वा आविर्भूतप्रथममुकुलाः प्रादुर्भूतप्रथमकलिकाः 
कन्दली: भूकदलीः च जग्ध्वा भक्षयित्वा अरण्येषु वनेषु अधिकसुरमिम्‌ अति च्रा- 
णतर्पणम्‌ उर्व्याः भुमेः गन्धम्‌ आमोदम्‌ आघ्राय घ्रात्वा सारङ्गाः भङ्गाः हरिणाः 
गजाश्च जललवमुचः वर्षतः ते मेघस्य मार्गम्‌ पन्थानम्‌ सुचयिष्यन्ति अनुमाः 
qrafa । 

समास-_अर्धरूढैः==अर्धम्‌ यथा स्यात्‌ रूढ: (केवल समास) । हरित- 
कपिश्ञम्‌== हरितम्‌ च तत्‌ कपिशम्‌ (कर्मंधा० तत्पु) । अनुकच्छम्‌ कच्छेषु, 
कच्छानाम्‌ समीपम्‌ वा (अव्ययीभाव) । आविर्भूतप्रथममुकुलाः= प्रथमाश्च ते 
मुकुलाः (कर्मधा तत्पु) आविर्भूताः प्रथममुकुलाः यासाम्‌ ताः (ago) । 
अधिकसुरभिम्‌ ==अधिकम्‌ यथा स्यात्‌ तथा सुरभिः तम्‌ (के० स०)। 
जललवमुचः = जलस्य लवा: (तत्पु) तान्‌ मुञ्चतीति (कृदन्त, उपपदतत्पु०) । 
सारङ्गाः =-साराणि अङ्गानि येषाम्‌ ते (Age) । 

व्याकरण--रूढ = रह -क्त (त) । हष्ट्वा=हणश्‌--क्त्वा (त्वा) । 
आविर्भूत= आविस्‌ +-भू+-क्त (त) । अनुकच्छम्‌ = यहां 'कच्छेषु', इस विग्रह्‌ 
में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वर्तमान ‘aq’ या 'कच्छानाम्‌ समीपम्‌', इस 
विग्रह में 'समीप' के अर्थ में वर्तमान 'अनु' के साथ अव्ययीभाव समास 
हुआ है । जग्ध्वा=अद्‌ न-वत्वा (त्वा), 'अद्‌' को 'जग्ध्‌' आदेश a= 
आ--घ्रा--बत्वा (AT STAT =F) । सारङ्गाः==सार¬-अङ्ग, र कअ का 
पररूप | जललवमुचः--जललव--मुच्‌ + Pay (X) To To । सूचयिष्यन्ति 
= सूच (qaa) घ Ro 899 vibe हुई Collection. 
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te पड़ सर के कीरेण प्रिया के लिख की' रस होने से उसके 
प्रति कृतज्ञ होंगे-- 
अम्भोबिन्दुग्रहणचतुराँश्चातकान्‌ वोक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंभ्रमार्लिङ्गितानिः ॥२२॥ 
अन्दय-अम्मोविन्दुग्रहणचतुरान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणः श्रेणीभूताः वलाकाः 
परिगणनया निदिशन्तः सिद्धाः स्तनितसमये सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्रमा- 
लिङङ्गितानि आसाद्य त्वाम्‌ मानयिष्यन्ति । 
शब्दार्थ--अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌ =वर्पा-जल की Tal को ग्रहण करने में 
चतुर । चातकान्‌ =पपीहों को । वीक्षमाणः=-देखते हुए । श्रे णीभूता == पडि, - 
क्तवद्ध | बलाकाः=वगुलों को । परिगणनया==गिनने के द्वारा । निदिशन्तः== 
निर्देश करते हुए, हाथ से दिखाते हुए । सिद्धाः=देवविशेष । स्तनितसमये == 
गर्जन के समय। सोत्कम्पानि=्कम्पन के साथ। प्रियसहचरीसंश्रमा- 
लिङ्भितानि==प्रिय सहेली (प्रिया) के संभ्रम (हड़बड़ाहट) से किए हुए 
आलिङ्भनों को । आसाद्य=पाकर | मानयिष्यर्ति=मानेगे, कृतज्ञ होंगे । 
अनुवाद--वर्षा की बूं दों को ग्रहण करने में चतुर पपीहों को देखते हुए 
और पडि. maz वगुलो Bl, गिन-गिन कर दिखाते हुए. सिद्ध (देव) गर्जन के 
समय कम्पन या कॅप-्कपी के साथ प्रिय सहचरियों (प्रियाओं) के द्वारा संभ्रम 
(हड़बड़ाहट) से किए हुए आलिगनों को पाकर तुम्हें मानेंगे अर्थात्‌ तुम्हारे 
FAA होंगे । > जशे 
विशेष--पुख्प स्त्रियों का आलिंगन करने के लिए ललचाता है और 
Ut धान लिए प्रायः पहल किया करता है, कित्तु जब मेघ-गर्जन से डर कर 
स्त्रियां स्वयं ही अपने प्रिय frat का आलिगन करेंगी तो इससे प्रसन्न होकर 
वे स्वभावतः मेघ के BAF होंगे । 
क BD ते Br चातकान्‌ 
Sy 3 S बलाकाः बकपड क्ता: 


१--इस श्लोक को कई टीकाकारों ने मौलिक पाठ का अंश नहीं 
माना है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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परिगणनया एका टै लिख ोत सेठ AT Pea हसन देशयन्त: सिद्धा: 


स्तनितसमये मेघगर्जनकाले सोत्कम्पानि उत्कम्पपूर्वकाणि प्रियसहचरीसंभ्रमा- 
लिङ्गितानि प्रियतमासंवेगालिङ्गनानि आसाद्य प्राप्य स्वयं ग्रहणाश्लेपसुखमनुभूय 
इत्यर्थः, त्वाम्‌ मेघम्‌ मानयिप्यन्ति त्वाम्‌ प्रति कृतज्ञाः भविष्यन्ति इत्यर्थः । 


समास--अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌ =अम्मसः विन्दवः (तत्पु), तेषाम्‌ 
ग्रहणम्‌ (aao), तस्मिन्‌ चतुरान्‌ (तत्पु ०) | श्रेणीभूताः: ==न श्रेणयः अश्रेणयः, 
अश्रेणयः श्रणयः सम्पन्नाः इति, अथवा--अश्चेणयः श्रेणयः यथा सम्पद्यन्ते तथा- 
भूताः इति (च्विप्रत्ययगभित गतितत्पु०) । स्तनितसमये ==स्तनितस्य समये 
(तत्पु) । सोत्कम्पानि=उत्कम्पन सह सहितानि वा (तुल्ययोगवहु०) | 
प्रियसहचरीसं ज्रमालिङ्गितानि== प्रियाश्च ताः agai; (कर्मधा० Ao), 
तासाम्‌ dam: (तत्पु), तेन आलिङ्गितानि (तत्पु०), अथवा--संभ्रमेण 
आलिङ्गितानि (तत्पु०), प्रियसहचरीणाम्‌ संश्रमालिङ्गितानि (acto) । 
व्याकरण--वीक्षमाणा:--वि--ईक्षू-शप्‌ (अ)¬- मुक्‌ (म्‌) --शानच्‌ 
(आन) । श्रेणीभूता: = afer fea त भूतजः टापू (आ), ‘fea’ का सर्वलोप, 
“णि! के “इ? को दीघ । परिगणनया =परिन-गण्‌ =यरुच्‌ (यु>-अन ) टापू 
(आ), Jo एकव० | निरद्दिशल्त:--निर्‌--दिश्‌ ag (अत्‌) । आसाद्य= 
आ-|-सदू-- णिच्‌ (इ) नकत्वा (त्वा==ल्यपू ञ्य), धातु की उपधा अ को 
‘ay’ वृद्धि, णिचू' की 'इ' का लोप A मानयिष्यन्ति=='मन्‌' (मातय्‌) धातु, 
लुट, प्र० To, बहु ० | 
प्रसंग-यक्ष मेघ से कहता है कि मार्ग में कुछ विलम्ब होने के कारण 
उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु फिर भी वह्‌ शीघ्र आगे बढ़ने का ही प्रयत्न 
करता रहे 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थ यियासोः 
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते! 
शुल्कापाज़ : सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवन्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ URI 
अन्बय--सखे, मत््रियार्थम्‌ द्रुतम्‌ यियासोः अपि ते ककुभसुरभौ पर्वते Tat 
कालक्षेपम्‌ उत्पश्यामि, सजलनयनंः शुल्कापाङ्गौ: केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युद्यातः 
भवान्‌ कथम्‌ अपि आणु गन्तुम्‌ व्यवस्येत्‌ ! 
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शब्दार्थ--सखे मित्र । मत््परियार्थम्‌ ==मेरे प्रिय (हित) या अभीष्ट की 


“सिद्धि के लिए । द्रुतम्‌=शीत्र । यियासोः=जाने के इच्छुक का । ते= 
तुम्हारा । ककुभसुरभो==कुटज (पर्वतीय चमेली) के पृष्पों से सुगन्धित में । पर्वते 
पवंते=हर पर्वत पर । कालक्षेपम्‌==समय के विलम्ब को, समय के वीतने को । 
उत्पश्यामि=सम्भावना करता हुँ । सजलनयनैः ==सजल (आनन्द के आँसुओं 
से युक्त) नेत्र वालों के द्वारा । शुक्‍्लापाङ्ग:=मोरों के द्वारा । केकाः =मोर 
की वाणियों (बोलियों) को । स्वागतीकृत्य=स्वागत के वचन बनाकर । प्रत्यु- 
घातः=अगवानी से सत्कृत | आशु=शीघ्र | व्यवस्येत्‌ =निश्चय करना, उद्यत 
होना, प्रयत्न करना । 
अनुवाद--हे मित्र, मेरे हित के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक होते हए भी 
तुम्हारे कुटज (पर्वतीय चमेली) के पुष्पों से सुगन्धित प्रत्येक पर्वत पर कालभ्नेप 
(समय बीतने या विलम्ब) की मैं सम्भावना करता हूँ, (फिर भी आप से 
प्रार्थना है कि) आनन्द के आँसुओं से युक्त नेत्र वाले मयूरों के द्वारा अपनी 
वाणी को स्वागत-वचन बनाकर की गई अगवानी से सत्कृत हो आप किसी 
शीघ्र ही जाने के लिए (आगे बढ़ने के लिए) प्रयत्न करते रहें 
बिशेष--यहाँ 'केका' पर आरोप्यमाण स्वागतवचन का प्रकृत अगवानी में 
उपयोग होने से 'परिणाम' अलंकार है 
संस्कृत टीका--सखे हे मित्र, मत्प्रियार्थम मदभीष्ट सिद्धचर्थम मद्धितार्थम 
वा द्रुतम्‌ क्षिप्रम्‌ यियासोः गन्तुमिच्छोः अपि ते तव मेघस्य ककुभसुरभौ कटज- 
सुगन्धिते पर्वते पर्वते प्रतिपर्वतम्‌ कालपेक्षम्‌ कालविलम्बम उत्पश्यामि उल्येक्षे 
सम्भावयामि इति यावत्‌, सजलनयनैः सानन्दाश्रनेत्रे: FATA: मयूरैः बोका 
स्ववाणाः मद्रुरवाणी: इत्यथः, स्वागतीकृत्य स्वागतवचनीकत्य प्रत्युद्यात 
प्रत्युदृगतः भवान्‌ कश्रमपि यथाकथञ्चित्‌ आणु शीघ्रम गन्तुम्‌ यातुम्‌ व्यवस्येत्‌ 
उद्युग्जीत प्रयत्नम्‌ कुर्यात्‌ इत्यर्थः | i 
समास---मत्तप्रियार्थम्‌ = मम 
क्रि० वि०) 1 ककुमसुरभौ TS ar Ni (Te; 
कालस्य क्षेपः तम्‌ (तत्पु०) | सजलनयने:-- जलन सि Te ea 
नयनानि येषाम्‌ तै: (बहु०)। mgen T (ago), सजलानि 
(वहु०) | स्वागतीकृत्य =अस्वागतम्‌ स्वागतम्‌ कृत्त RL 
त्वा (Baraga गति- 
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व्याकरण--मस्त्रियार्थम्‌ त्यहाँ ‘Afra’ के रूप मे अस्वपद विग्रह 
होकर समास हुआ है और समास होने पर चतूर्थी का स्थानापन्न अर्थ' शब्द 
बना है, यहाँ यह क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । यियासोः=सच्नन्त 


‘gr (यियासू)+-उ, पष्ठी, एकव० | स्वागतीकृत्य =स्वागत च्वि +-क्‌ ज 
कत्वा (त्वा ==ल्यप्‌ =-य), (च्वि का सर्वलोप, उससे पूर्ववर्ती 'अ' को 'ई', फिर 
समास होने के कारण 'त्वा' को ल्यप्‌ (य), धातु और प्रत्यय के बीघ में 'तुक' 
(त्‌) का आगम | प्रत्युद्यातः -=प्रति +-उत्‌न-याञ-क्त (त) | गन्तुम्‌ ==गम्‌ त 
तुमुन्‌ (तुम्‌) । व्यवस्येत्‌ ='विञ-अव' पूर्वक q (सो), धात, विधिलिडः, 
Yo To, एकव० | 


प्रसंग---इसके वाद मेघ दर्शाणे जनपद में पहुँचेगा, जहां किमेघके 
समीपवर्ती होने पर कुछ ही दिन हंस रह THT 


पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकेः सुूचिभिन्नै- 
रतीडारम्भैग हबलिभुजामाकुलग्रामचत्याः | 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बुवनान्ताः 
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२४॥ 
aaa afr आसन्ने दशार्णाः सूचिभिन्नैः केतकः पाण्डु च्छायोपवनवृतयः, 
गृहबलिभुजाम्‌ नीडारम्भैः आकुलग्ामर्चैत्याः, परिणतफलझ्यायजम्बूबनान्ताः, 
कतिपयदिनस्थायिहंसाः (च) सम्पत्यन्ते । 
शब्दार्थ--आसन्ने =समीपवर्ती होने पर । दशार्णाः='दशाणं' नाम का 
जनपद (प्रदेश); यह प्रायः वह प्रदेश माना जाता हे जहाँ वर्तमान छत्तीसगढ़ 
है, प्राचीनकाल में इसकी राजधानी विदिशा थी, जैसाकि आगे श्लोक २४ में 
स्पष्ट होगा । सूचिभिन्नैः =कलियों के अग्रभाग में खिले हुए । केतकेः==केतको 
के फूलों से । पाण्डुच्छायोपवनवृतयः=जहां के उपवनों (बगीचों) की as पीली- 
सी कान्ति वाली हैं । गृहबलिभुजाम्‌=घर की बलि (पूजा-सामग्री) को खाने 
बालों के अर्थात्‌ काक आदि ग्रामपक्षियों के । नीडारम्भैः==घोंसला बनाने के 
कार्यो से । आकुलग्रामचेत्याः--व्याप्त (मरे हुए) ग्राम-मन्दिर वाले । 
परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः =पके हुए फलों से काले जामुनों के वनों से 
रमणीय । कतिपयदिनस्थायिहंसाः= जहां कुछ दिन तक हंस रहें । सम्प- 


स्यन्ते ==द्दो जावेगे 
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अनुवाद- तुम्हारे सन्चिकट या समीपवर्ती होने पर दशाण प्रदेश कलियों 

के अग्रमाग में खिले हए केतकी के पुष्पों से पीली-सी कान्ति वाली वगीचों की 

बाड़ों वाला, घर की बलि (पूजा-सामग्री) को खाने वाले अर्थात्‌ काक आदि 

ग्राम-पक्षियो के घोंसले बनाने के प्रयत्नों या कार्यों से व्याप्त ग्राम-मन्दिर 

वाला, पके हए फलों से काले हुए जामुनों के वनों (वृक्ष समूहों) से रमणीय 
तथा ऐसा हो जावेगा कि वहाँ हंस कुछ दिन तक ही टिक सकेंगे । 


विशेष--'दशार्ण' शब्द जनपद (प्रदेश) का वाचक है। संस्कृत में 
जनपदवाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता हैं, अत: यहाँ इस शब्द 


का बहुवचन में प्रयोग हुआ है । 


वर्षा-काल में हंस मानसरोवर चले जाते हैं, अत: मेघ के सन्निकट होने 
पर वे दशार्ण प्रदेश में कुछ ही दिन टिक सकगे । 


संस्कृत टीका--त्वयि मेघे आसन्ने सन्निकृष्टे समीपवतिनि वा सति दशार्णाः 
एतन्नामका: जनपदाः सूचिभिन्नैः मुकुलाग्रविकसितैः केतकः केतकीकुसुमैः 
पाण्डुच्छायोपवनवृतयः पीतवर्णोद्यानकण्टकशाखावरणाः, गृहबलिभुजाम्‌ काका दि- 
ग्रामपक्षिणाम्‌ नीडारम्भैः कुलायनिर्माणप्रयत्ने: आकुलग्रामचैत्याः सद्भी णंग्राम- 
मन्दिराः परिणतफलश्यामजम्ब्रुवनान्ताः पक्वफलकृप्णजम्बूवृक्षसमूह रम्याः 
कतिपयदिनस्थायिहंसाः किञ्चित्कालपर्यन्तनिवा सिहंसा: सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति | 

समास--दशार्णा:=दश ऋणानि (दुर्गाणि जलानि वा ) येषु ते (azo) । 
सूचिभिन्नेः--सूचिपु मित्र: (तत्पु०) । पाण्डच्छायोपवनवृतयः --पाण्डु: छाया 
यापाम्‌ ताः (Azo), उपवनस्य वृतय: (तत्पु०), पाण्डुच्छायाः उपवनवृतयः 
àg ते (ago) । गृहबलिभुजाभ्‌=गृहम्य वलिम्‌ (तत्पु०), ताम्‌ भुञ्जते इति 
तेषाम्‌ (कृदन्त, उपपदतत्पु०) । नीडारम्भै:=नीडानाम्‌ आरम्भः (तत्पु) | 
आकुलग्रामचत्याः =नग्रामस्य चैत्यानि (तत्पु०), आकुलानि ग्रामचैत्यानि ang ते 
(age) । परिणतफलश्यामजम्बरूवनान्ताः= परिणतानि च तानि फलानि 
(कर्मचा० ago), तैः श्यामानि (तत्पु०), जम्बुनाम्‌ बनानि ( 
फलश्यामानि च तानि जम्बरूवनानि (कर्मधा० ago), तैः अन्ताः (तत्पु०) | 
कतिपयदिनस्थायिहुसाः==कतिपयानि च तानि दिनानि 


na (कर्मेघा० तत्पु०), तेषु 
तिष्ठन्ति इति (कुदन्त उप० तत्पु०), कतिपयदिनस्थायित: हंसा: ag ते 
(Izo) l ८८ Ea 
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व्याकरण---दशार्ण' में 'दश --ऋण' की स्थिति में गुण न होकर वृद्धि 
हुई है । आसन्ने"-आ--सद्‌ --क्त (त) । गृहबलिभुजाम्‌ --गृहवलि-- भुज्‌ -- 
feat (2८), पष्ठी बहु०। स्थायिन्‌>-स्था--ग्रुक्‌ (यू)-णिनि (इन्‌) । 
संपत्स्यन्ते -_ सम्‌ +-पद्‌, लुट्‌, Fo Jo, बहुव० | 
संग--दशार्ण' प्रदेश की राजधानी विदिशा में पहुंच कर मेघ वेगवती 
नदी का जल पीएगा-- 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानों 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तोरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादू यस्मात्‌ 
सश्र भङ्ग सुखमिव पयो वेगवत्याश्चलोमि ॥२५॥ 
अन्वय--दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ तेपाम्‌ राजधानीम्‌ गत्वा सद्यः 
कामुकत्वस्य अविकलम्‌ फलम्‌ लब्धा, यस्मात्‌ वेगवत्याः स्वादु चलोमि पयः 
सञ्रूभङ्गम्‌ मुखम्‌ इव तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌ पास्यसि । 
शब्दार्थ--दिक्षु-- दिशाओं में, aaa प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ =प्रसिद्ध 
“विदिशा' नाम वाली को | सद्यः==शीघ्र ही । कामुकत्बस्य ==कामुकता के । 
अविकलम्‌ --स म्पूर्ण को । लब्धा ==प्राप्त होगा | यस्मात्‌ =क्योंकि । वेगवत्याः= 
'वेतवा' नदी के । चलोमि=चञ्चल तरङ्चो से युक्त । सश्च भङ्गम्‌ == भृकुटि- 
बिकार-युक्त । तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌ =तट-प्रदेश पर गर्जन करने से सुन्दर 
लगते हुए । पास्यसि=-पीओगे । 
अनुवाद--सभी दिशाओं में प्रसिद्ध 'विदिशा' नाम वाली उस दशार्ण प्रदेश 
की राजधानी पहुंच कर तुम्हें शीघ्र ही कामुकता का सम्पूर्ण फल प्राप्त हो 
जावेगा, क्योंकि वहाँ तुम वेगवती (वित्वा) नदी के स्वादयुक्त एवं तरङ्गित जल 
को VARIG मुख (अधर) के समान इस प्रकार पीओगे कि यह पीना तट- 
प्रदेश पर गर्जन करने से सुन्दर लगेगा । 
विशेष--वर्तमान 'भेलसा' का प्राचीन नाम 'विदिशा' बताया जाता है । 
यहाँ मेघ पर और वेगवती पर नायक और नायिका के व्यवहार का समारोप 
होते से 'समासोक्ति' तथा 'तरङ्गित जल' को 'भ्रूभङ्खयुक्त मुख' के रूप में 
संभावित करने से ssa है और इन दोनों अलङ्कारों के अङ्गा क््िमाव से 
GHC अलङ्कार है CC-0. Prof Satya Vrat Shastri Collection 
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संस्कृत टीका--दिक्षु सवंत्र प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ प्रसिद्धविदिशानामधेयाभ 
तेषाम दशार्णजनपदानाम्‌ राजधानीम्‌ प्रधाननगरीम्‌ गत्वा प्राप्य सद्यः MAHA 
कामुकत्वस्य कामुकतायाः विलासितायाः वा अविकलम्‌ सकलम्‌ फलम्‌ लब्धा 
लप्स्यते, यस्मात्‌ यतो हि त्वम्‌ तत्र वेगवत्याः एतन्नामिकायाः नद्याः स्वादु 
स्वादयुक्तम्‌ मधुरम्‌ चलोमि चञ्चलतरङ्गयुक्तम्‌ तरर्ङ्रितम्‌ वाः पथः जलम्‌ 
सश्रमद्भम HARITA मुखम्‌ आननम्‌ अधरम्‌ इत्यर्थः, इव यथा तीरापान्तस्त- 
नितसुभगस्‌ तटप्रान्तगर्जनरमणीयम्‌ यथा स्यात्‌ तथा पास्यसि । 

समास-प्रथितविदिशालक्षणाम्‌= प्रथितम्‌ विदिशा इति लक्षणम्‌ यस्याः 
ताम्‌ (ago) । राजधानीम्‌ =धीयन्ते अस्याम्‌ इति धानी (कृदन्त), राज्ञाम्‌ 
arm (ago) । चलोमि=चलाः ऊर्मयः यस्य तत्‌ (वहु०) | तीरोपान्त- 
स्तनितसुभगम्‌ ==तीरस्य उपान्तः (तत्पु०), तस्मिन्‌ स्तनितम्‌ (तत्पु०), तेन 
सुभगम्‌ यथा स्यात्‌ तथा (तत्यु० fae fao) | 

व्याकरण--प्रथित =प्रय्‌ +-इट्‌ (इ) "क्त (त) । राजधानीम्‌ = राजन्‌ न 
qapaz (z=) +Â (ई) । लब्धा='लभ्‌' धातु, भावकर्म, लुट्‌, प्र 
Jo, एकव० | पास्यसि='पा', लुट्‌, Ho Jo एकव० | 


es 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि विदिशा के समीप वह AA नामक 
पर्वत पर विश्राम करने के लिए टिके-- 
नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो- 
स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव प्रौढपुष्पः ara: । 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणा- 
gama प्रथयति शिलावेश्मभियौवनानि ॥२६॥ 
अन्वय-तत्र विश्रामहेतोः प्रौढ्पुष्पे: कदम्बैः त्वत्सम्पर्कात्‌ पुलकितम्‌ इव 
नीचैराख्यम्‌ गिरिम्‌ अधिवसेः, यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्‌गारिभिः शिलावेएममि 
नागराणाम्‌ उद्दामानि यौवनानि प्रथयति | 
शब्दार्थ-तत्र=्=वहां (विदिशा के समीप) । विश्रामहेतोः -- विश्राम कें 
लिए । प्रौढपुष्पेः खिले हुए पुष्षों वालों से । त्वत्सम्पर्कात = तुम्हारे संसर्ग या 
संग से। पुलकितम्‌ ==रोमाञ्चित । नीचेराख्यम्‌=='नीचैः' नाम वाले | 


गिरिम्‌ पर्वत का (पर) | अधिवसेः=ठहरना । पष्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभि 
==वेश्याओीसतकीडओ "मो वकष हीन गन्ध को उगलने या प्रकट 
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करने वालों से । शिलावेश्मभि:--शिलाओं के घरों से अर्थात्‌ कन्दराओं से । 
नागराणाम्‌ >>. रसिक नागरिकों के । उद्दामानि च्-उत्कट । यौवनानि =यौवनों 
को । प्रथयति==प्रकट करता है । 

अनुवाद- वहाँ (विदिशा के समीप) विश्राम करने के लिए तुम खिले 
हुए फूलों वाले कदम्ब-वृक्षों से ऐसे प्रतीत होने वाले कि मानो तुम्हारे सम्पर्क 
से पुलकित हो गया है, “नीचे: नामक पर्वत पर ठहरना, जो (Tat) बाजारू 
स्त्रियों (वेश्याओं) की रति-क्रीड़ाओं में उत्पन्न होने वाली गन्ध को प्रकट करने 
वाली कन्दराओं से वहाँ के रसिक नागरिकों के उत्कट यौवनो को प्रकट 
करता है । 


विशेष---त्वत्सम्पर्कात्पुलकितमिव' में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 

कन्दराएं रतिक्रीडाओं की गन्ध को तभी प्रकट कर सकती है, जव कि 
वहाँ निरन्तर और अधिकता के साथ रति-क्रीडाएँ होती रहती हो और नैरन्तर्ये 
क्षौर आधिक्य या वाहुल्य के साथ रति-क्रीडाएँ तभी हो सकती है जव कि वहाँ 

गगरिकों का यौवन उत्कट हो । इसलिए अपनी उक्तरूप कन्दराओं के द्वारा 
पर्वत नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है । 'त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितमिव' 
में उत्प्रेक्षा है । 

संस्कृत टीका-तत्र विदिशासमीपे विश्रामहेतोः सेदापनयतार्थम्‌ प्रौढपुष्पे: 
प्रबुद्वकुसुमैः कदम्बैः नीपवृक्षेः त्वत्सम्पर्कात्‌ तव संसर्गात्‌ पुलकितम्‌ रोमाञ्चितम्‌ 
संजातपुलकम्‌ वा इव यथा नीचैराख्यम्‌ नीचैर्नामकम्‌ गिरिम्‌ पर्वतम्‌ अधिवसेः 
गिरौ वसेः इत्यर्थ:, यः पर्वतः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः वेश्यारमणक्रिया- 
गन्धविशेषाविष्कुर्वद्धि: शिलावेश्मभिः कन्दरैः नागराणाम्‌ पौराणाम्‌ उद्दामानि 
उत्कटानि यौवनानि तारण्यानि प्रथयति प्रकटयति । 

समास--विश्रामहेतोः ==विश्चामस्य हेतोः (तत्पुर) । प्रौढपुष्पेः = प्रोढानि 
पुष्पाणि येपाम्‌ तैः (ago) | त्वत्सम्पर्कात्‌ सतव सम्पर्कात्‌ (तत्पु) | 
पुलकितम्‌ == पुलकाः जाताः अस्य इति (तद्धित) । नौचैराख्यम्‌='नीचै' इति 
आख्या यस्य तम्‌ (ago) । पष्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः=पण्याइच ताः 
स्त्रियः (Haro), तासाम्‌ रतयः (तत्पु), तासु परिमलः (तत्पु०) 
उद्गिरन्ति इति तैः (para, उपपदतत्पु०) । शिलावेश्मभिः=शिलानाम्‌ 
वेश्मभि: (तत्पु) | 

व्याकरण--गिर्मि मृ विवस hast Collection शतक ay धातु 
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के आधार 'गिरि' की कर्म संज्ञा होने से (उपान्वध्याड: वसः) कर्म में द्वितीया 
हुई है । अधिवसे:-- ‘afa-taq धातु, वि० लिङ, Ho Jo, एकव० | 
प्रथयति = 'प्रथ्‌' (प्रथय्‌) धातु, लट्‌, प्र Jo, एकव० | 
प्रसंग--वहाँ विश्राम करने के वाद मेघ का सिंचन करते हुए आगे 
जाना है-— 
Gourd: सन्‌ व्रज दननदीतीरजानां निपिञ्च- 
न्न द्यानानां नवजलकणैर्यृथिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलादीमुखानाम्‌ ।।२७॥ 
अन्वय--विश्वान्त: सन्‌ वननदीतीरजानाम्‌ उद्यानानाम्‌ यूथिकाजालकानि 
-नवजलकणे: निपिञ्चन्‌ गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकणात्पलानाम्‌ पुष्पलावी 
मुखानाम्‌ छायादानात्‌ क्षणपरिचितः सन्‌ ब्रज । 
शब्दार्थ--विश्रान्तः सन्‌"-ठहर कर, आराम कर । बननदीतीरजानाम्‌ == 
वन में बहने वाली नदियों के किनारे उत्पन्न होने वालों की । उद्यानानान्‌= 
बगीचों की । ग्रृथिकाजालकानि==णूही की कलियों को । नवजलकणैः = AT 
(ताजी) जल की बुँदा से । निषिञ्चन्‌=सींचते हुए । गण्डस्वेदापनयनरुजा- 
बलान्तकर्णत्पलानाम्‌==कपोलों के पसीने के पोंछने से होने वाली पीड़ा 
(मसलन) से मुरझाए हुए कान रूपी कमल वालों के । पुष्पलाबीमुखानाम्‌ = 
फूल चुनने वाली स्त्रियों (मालिनों) के gat के । छायादानात्‌ > छाया देने 
से । क्षणपरिचितःच्टक्षण भर (थोड़ी देर) परिचित होकर । ब्रज ==जाओ, 
आगे बढो | 1 
अनुबाद--( उस पर्वत पर) विश्राम लेकर वन में बहने वाली नदियों के 
किनारे स्वयं उत्पन्न होने वाले बगीचों की जुही की कलियों को नए जल की 
ga से सींचते हुए तुम फूल चुनने वाली स्त्रियों (मालिनों) के ऐसे मुखों को 
जिनके कानरूपी कमल कपोलों के पसीने के पोंछने से होने वाली पीडा 
(मसलन, कल्लाहट) से मुरभा गए हैं, छाया देने के कारण उनसे क्षण भर 
परिचित होते हुए (संसर्ग रखते हुए) आगे को चलना । 


विशेष--यहाँ प्रकृति और मानव के सौन्दर्य प 
झाँकी है CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection दय की एक साथ संक्षिप्त 
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संस्कृत टीका--विश्वान्तः सन्‌ तत्र नीचैगिरौ अपनीताध्वश्रमः सन्‌ 
वननदीती रजानाम्‌ अरण्यसरितातटोत्पन्नानाम्‌ उद्यानानाम्‌ आरामाणाम्‌ यूथि- 
काजालकानि मागधीकुसुममुकुलानि नवजलकणः नवोदविन्दुभिः निषिञ्चन्‌ 
आद्रीकुर्वन्‌ गण्डस्वेदापनयनरुजार्क्लान्तकणत्पिलानाम्‌ कपोलस्वेदविनयत- 
पीडाग्लानश्रवणकमलानाम्‌ पुष्पलावीमुखानाम्‌ कुसुमावचायिकामुखानाम्‌ छाया- 
दानात्‌ अनातपदानात्‌ आतपापहरणात्‌ इत्यर्थ: क्षणपरिचितः क्षणसंसुष्ट: सन्‌ 
ब्रज गच्छ । 
समास--वननदीतीरजानाम्‌ ==वनेषु नद्यः (तत्पु), तासाम्‌ तीराणि 
(तत्पु ०), तेपु जातानि, तेपाम्‌ (कृदन्त, उप० ago) । यूथिकाजालकानि = 
यूथिकानाम्‌ जालकानि | नवजलकणेः==नवम्‌ च तत्‌ जलम्‌ (कर्मधा०), तस्य 
कणैः (तत्पु) | गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌ ==गण्डयोः स्वेदः 
(तत्पुर), तस्य अपनयनम्‌ (तत्पु), तेन रुजा (तत्पु), तया क्लान्तानि 
कर्णोत्पलानि येषाम्‌ तेपाम्‌ (age), कर्णा एव उत्पलानि (रूपक तत्पु) । 
पुष्पलावीमुखानाम्‌ ==पुष्पाणि लुनन्ति इति (कृदन्त, उप० तत्पु), तासाम्‌ 
मुखानि तेषाम्‌ (तत्पु) | छायादानात्‌ ==छायायाः दानात्‌ (तत्पु) । क्षणप- 
'रिचितः==क्षणम्‌ परिचितः (Fe Ae) | 
व्याक्रण--विश्वास्त:--वि--श्रम्‌ तक्त (त) । सन्‌च्च्ञस्‌ नाश (अत्‌), 
धातु के 'अ' का लोप । निषिञ्चन्‌ ==नि4-सिञ्च्‌ - शत (अतृ) । क्लान्त = 
क्लम्‌-क्त (त) । पुष्पलाबी = FI AAT (अ)--डीप्‌ (ई), धातु के 
“ॐ? को 'औ' बृद्धि जिसे कि 'आव्‌' आदेश । दान-=दा¬-ल्युद्‌ (J=) | 
परिचितः--परि--चि--क्त (त) । aw=aT धातु, लोटू, Ho Yo, 
एकत्र ० ॥ 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि यद्यपि उसको उत्तर जाते हुए कुछ टेढ़ा 
चलना पड़ेगा, किन्तु फिर भी वह उज्जयिनी का दर्शन अवश्य करे 
चक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सौधोत्सद्भप्रणयविमुखो सा स्म भूरुज्जयिन्याः | 
विद्य_द्वामस्फुरितचकितेस्तत्र पौराद्भनानां 
Amang यदि न रमसे लोचतैर्वञ्चितोऽसि ॥२८॥ 
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अन्वय--यदपि उत्तराशाम्‌ भवतः पन्थाः वक्रः (तदपि) उज्जयिन्या 
सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखः मा स्म भू: । तत्र यदि पौराङ्गनानाम्‌ विद्युद्दामस्फुरित- 
चकित: लोलापाउङ्गं : लोचनैः न रमसे (चेत्‌) वञ्चितः असि । 

शब्दार्थ- यदपिच्च्यद्यपि | उत्तराशाम्‌==उत्तर दिशा को (को ओर) | 
प्रस्थितस्य ==चलने का । वक्रः=टेढ़ा । उज्जयिन्या:--उज्जैन के । सौधोत्स- 
ङ्कप्रणयविमुखः==महलों की अटारियों के परिचय से विमुख । पौराद्कनानाम्‌ = 
नगर की सुन्दरियों के । विद्युह्दामस्फुरितचकिते:=विजली की रेखा के चमकने 
से चकित | लोलापाङ्भैः=चञ्चल कटाक्षों वाले । रमसे==रमण करते हो, 
खेलते हो, जी बहलाते हो । वञ्चितः=ठगे हुए, विफल जन्म वाले । असि= 
हो । 

अनुवाद-यद्यपि उत्तर दिशा की ओर चलने वाले आपके लिए मार्ग 
टेढ़ा या तिरछा पड़ेगा, किन्तु फिर भी उज्जैन के महलों की अटारियों का 
परिचय प्राप्त करने से विमुख मत होना, (क्योंकि) वहाँ यदि तुमने नगर- 
सुन्दरियो के बिजली की रेखा के चमकने से चकित एवं चञ्चल कटाक्षो 
वाले नेत्रों से जी नहीं बहलाया तो तुम ठग गए अर्थात्‌ तुम्हारा जन्म 
व्यर्थं गया | 

बिशेष--जिस रास्ते मेघ को उत्तर की ओर चलना है, उस रास्ते में 
उज्ययिनी नहीं पड़ती, अपितु उससे हट कर पड़ती है, अतः यदि मेघ वहां 
जाता है तो उसका रास्ता टेढ़ा हो जावेगा, इसलिए “वक्रः पन्था? कहा गया 
है । अग्रिम श्लोक (२९) में जिस “निविन्ध्या' नदी का वर्णन है, उसके qå- 
भाग में दूरी पर उज्जयिनी नगरी स्थित थी और अलकानगरी का मार्ग 
उसके पश्चिम की ओर था, अतः यदि वह उज्जयिनी जाता है तो निविन्ध्या 
को पार कर थोड़ा उलटा चलना पड़ेगा, जिससे उसका मार्ग स्वतः टेढ़ा हो 
ही जावेगा | 

मार्ग के वक्र या टेढ़ा होने पर भी जो मेघ से उज्जयिनी जाने मा आग्रह 
किया गया है, उससे कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कालिदास क 
उज्जयिनी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 

संस्कृत टीका--यदपि यद्यपि उत्तराशाम्‌ उत्तरदिशम्‌ प्रति प्रसिः हिला 

गच्छतः भवतः, मेघस्य , पन्थाः मार्गः वक्रः हि 
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a 
मस्फुरितचकितैः विदयुल्लतास्फुरणचमत्कृतैः लोलापाङ्गै: चञ्चलकटाक्षैः नेत्रैः 
न नहि रमसे विहरसि चेत्‌ वञ्चितः प्रतारितः असि, जन्मवैफल्यम्‌ भवेत्‌ 
इत्यर्थः | 


भूः न भव तत्र उज्जयिन्याम्‌ यदि पौराङ्गनानाम्‌ नगरसुन्दरीणाम्‌ विद्युद्वा- 


समास--उत्तराशाम्‌=उत्तरा च सा आशा ताम्‌ (FATO) । सौधोत्सङ्ग- 
प्रणयविमुख:--सौधानाम्‌ उत्सङ्गाः (तत्पु०), तेषु प्रणयः (तत्पु०), तस्य 
तस्मात्‌ वा विमुखः (तत्पु०) । पौराङ्गनानाम्‌=पौराणाम्‌ अद्भनाः तासाम्‌ 
(तत्पु०) । faa द्वामस्फुरितचकितँ: स विद्युत: दाम (तत्पु), तस्य स्फुरितानि 
(ago), तैः तेभ्यः वा चकित: (तत्पु) | लोलापाङ्गँ = लोलाः अपाङ्गाः 
येषाम्‌ तैः (age) | 
व्याकरण- प्रस्थितस्य = प्र +-स्था+-क्त (त), धातु के ओ को इ 
qo एकव०। मा स्म भूःन्त्यहाँ AT स्म' का योग होने के कारण “लोट्‌' 
लकार के अर्थ में 'लुङ लकार का प्रयोग हुआ है । WHA धातु, लुङ, Ae 
Jo, UFFO | रमसे='रम्‌' धातु Az, Ao Jo, एकव० | असि='अस्‌' धातु, 
लट्‌, Ho Jo, एकव० | 
प्रसंग--उज्जयिनी जाते हुए मेघ निविन्ध्या नदी के जल-प्रबाह पर 
पहुँचेगा । वहाँ वह वया करे, यह यक्ष बताता है 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्र णिकाञ्चीगुणायाः 
संसर्षन्स्या स्खलितसुभगं दशितावर्तनाभेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः संनिपत्य 
स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं विश्वमो हि प्रियेषु ॥२९॥ 
अन्बय--वी चिक्षो भस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः स्खलितसुभगम्‌ संस- 
दन्त्या: दाशितावर्तनाभेः निविन्ध्यायाः पथि संतिपत्य रसाभ्यन्तरः मव, हि 
स्त्रीणाम्‌ प्रियेषु विश्रमः आद्यम्‌ प्रणयवचनम्‌ | 
शब्दार्थ--वीचिक्षोभस्तनितबिहगश्न णिकाञ्चीगुणायाः=तरङ्गों के क्षोभ 
(हलचल) के कारण शब्द करने बाले पक्षियों की पंङिक्त रूपी करधनी को 
लड़ी वाली के । स्खलितसुभगम्‌=स्खलन (ढालू बहाव की फिसलन या 
पथरीले ऊबड़-खाबड़ स्थल पर बहाब के कारण लड़खड़ाने) के कारण सुन्दर 
खूप में । संसर्पन्त्याः SE, लाही के तावत नै नाभे: = भेवर रूपी नाभि 


ollection. 
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(erat) को दिखला चुकने वाली के । निविस्ध्याया:--विन्ध्य पर्वत से निकलने " 


वाली निविन्ध्या नामक नदी के । पथथिन्न्मार्ग में जलप्रवाह में । संनिपत्य== 
ललक के साथ मिलकर । रसाभ्यन्तर:८"-भीतर जल रखने वाले । भव--हो 
जाइएगा | fe=aaife । प्रियेषु--अपने प्रियाँ के विषय में, प्रियों के प्रति । 
बिञ्रमः==विलास (हाव-माव) | आद्यम्‌ र प्रथम, प्रारम्भिक । प्रणयवचनम्‌ = 
प्रार्थना-वाक्य । 

अनुवाद---त रज्ों के क्षोभ (हलचल) के कारण शब्द करने वाले पक्षियों 
की पडि क्तरूपी करधनी की लड़ी वाली एवं स्खलन (ढालू या ऊबड़-खाबड़ 
स्थल पर वहाव की फिसलन या लड़खड़ाहट) के कारण सुन्दर रूप .में बहने 
वाली और फलतः अपनी भँवर रूपी नाभि को दिखा चुकने वाली निविन्ध्या 
नदी के मार्ग (जल-प्रवाह) में ललक के साथ मिलकर भीतर जल रखने वाले 
या रसयुक्त हो जाइएगा (रसानुमव कीजिएगा), क्योंकि स्त्रियों का अपने 
प्रियों के प्रति विलास (हाव-माव) का प्रदर्शन ही (रति के लिए) प्रथम 
प्रार्थना-वाक्य होता है । 

विशेष--यहाँ मेघ को नायक और निविन्ध्या को नाथिका के रूप में 
वर्णित किया गया है । निविन्ध्या नायिका अपनी करधनी को खनखना रह 
है, मद से लड़खड़ाती हुई चल रही है और अपनी नाभि को दिखा रही है । 
इस प्रकार वह विलास या हाव-भाव का प्रदर्शन कर रही है । स्त्रियों के द्वारा 
अपने प्रियों के समक्ष हाव-भाव का प्रदर्शन ही उनका रति के लिए प्रार्थना- 
वचन होता है, वे मुख से इसके लिए नहीं कहतीं, अत: नायक मेघ से कहा 
जा रहा है कि वह उक्त रूप में विलास का प्रदर्शन करने वाली निविन्ध्य़ा सें 
अपट कर मिलता हुआ “रसाम्यन्तर अर्थात्‌ हृदय में ART रस से युक्त हो 
जावे या रसानुमव करे । 

यहाँ एकदेशविवति साङ्गरूपक अलंकार है । 'विहगश्रेणी' पर 'काळची- 
गुण: और “आवतं' पर 'नाभि' का आरोप शाब्द है अर्थात शब्दों के द्वारा 
स्पष्टतः कहा गया है और “निविन्ध्या' पर नायिकात्व का आरोप आर्थ या 
गम्य है अर्थात्‌ शब्दा के हारा स्पष्टतः न कहा जाकर अर्थतः समझा जाता 
है । इस प्रकार यहाँ उक्त (एकदेशविवर्ति साङ्गख्पक) अलङ्कार हे । 'रस' 
शब्द यहाँ दो अर्थ रखता है-श्रङ्गारस एवं जल, अतः इसमें 'एलेप? 
है । चतुर्थ पक्रिक, मि वईप्रिहठ Waist Oplecighs fine तथ्य का समर्थन 
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करने से अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार हे । तीनों अलङ्कारों--रूपक, श्लेप एवं 
अर्थान्तरन्यास का अङ्गाङ्गिभाव होने से 'संकर' अलंकार है | 

संस्कृत टीका- वी चिक्षोभस्त नित विहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः तरङ्गसंचलन- 
मुखरपक्षिप ङि क्तरणनागुणायाः स्खलनसुन्दरम्‌ यथा स्यात्‌ तथा संसर्पन्त्याः स्ख- 
लितसुभगम्‌ प्रवहन्त्याः गच्छन्त्याश्च दशितावर्तनाभेः प्रकटितजलश्नमनाभे 
निविन्ध्यायाः विन्ध्यात्‌ निष्क्रान्ताया: एतन्नामिकायाः नद्याः पथि मार्गे जलप्रवाहे 
इत्यर्थः, संनिपत्य संगत्य रसाभ्यन्तरः जलाभ्यन्तरः श्ृङ्गाररसान्वितश्च भव 
तस्याः रसम्‌ अनुभव इत्यर्थः, हि यतः स्त्रीणाम्‌ रमणीनाम्‌ प्रियेषु स्वप्रियतमानाम्‌ 
विपये विश्रमः विलासः एव आद्यम्‌ प्रथमम्‌ प्रणयवचनम्‌ प्रार्थनावाक्यम्‌ | 
स्त्रियः विलासै: एव स्वरागप्रकाशनम्‌ कुर्वन्ति न तु कण्ठतः, इति भावः | 

समास--वी चिक्षो भस्तनितबिहगश्र णिकाञ्चीगुणायाः =वीचीनाम्‌ क्षोभः 
(तत्पु), तेन स्तनिताः (age), ते च ते विहगाः (कर्मधा०), तेषाम्‌ श्रेणिः 
आवर्तः (तत्पु०), सा एव काञ्चीगुणः यस्याः तस्याः (ago) | स्खलितसुभगम्‌ = 
स्खलितेन सुभगम्‌ यथा स्यात्‌ तथा (तत्पुर, क्रिः वि०) | दशितावर्तनाभेः= 
एव नाभि: (रूपक तत्पु), दशिता आवर्तनाभिः यया तस्याः (age) । 
निर्विन्ध्यायाः == विन्ध्यात्‌ निष्क्रान्ता तस्याः (प्रादि या गति तत्पु) । 
रसाभ्यन्तरः=-रसः अभ्यन्तरे यस्य सः (age) । प्रणयवचनम्‌ प्रणयस्य 
वचनम्‌ । 

व्याकरण--स्तनित==स्तन्‌ --इट्‌ ( (त) | स्खलित==स्खल्‌ञ-इ 
--क्त (त) । संसर्पन्त्या:--सम्‌ --सूप्‌ (सर्प )-शतृ (अत्‌) + (8), पष्ठी 
एकव० | दर्शित--णिजन्त ‘en’ (दर्श )- इट्‌ (इ) - क्त (त) । नि्िन्ध्या= 
इस समस्त शब्द की 'विध्न्यात्‌ निष्क्रान्ता' इस विग्रह के साथ 'निरादयः 
क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या' से प्रादि या गति तत्पुरुष समास होने पर निष्पत्ति होती 
है । यद्यपि तत्पुरुष में सामान्यतः 'परवत्‌' अर्थात्‌ उत्तर पद के लिङ्ग के समान 
समस्त पद का लिङ्ग होता है और इस प्रकार यहाँ उत्तर पद ‘fared’ के 
अनुसार समस्त पद को पुल्लिङ्ग होना चाहिए, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हुआ 
क्योंकि उसका 'द्वियुप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः' से निषेध हो 
गया è । संनिपत्य ==सम्‌ -नि--पत्‌ +-वत्वा (त्वा==ल्यप्‌ च्ञ्य) | आद्यम्‌= 
afaq (य) । प्रणय ==प्रञ-नीन-अच्‌ (अ) । वचनम्‌ =ब्र, (वच्‌) 


ल्युट्‌ (युन्=अन) | 
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वेणीभूतप्रतनुसलिलाश्सावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डच्छाया तटरुहतरुभ्र शिभिर्जाणिपर्णे: । 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कार्श्यं येन त्यजति विधिना स व्वयैवोपपाद्यः ।॥३०॥॥ 
अन्वय--सुभग, वेणीभूतप्रतनुसलिला तटरुहतरुश्रंशिभिः जीर्णपर्णः 
पाण्डुच्छाया विरहावस्थया अतीतस्य ते सौभाग्यम्‌ व्यञ्जयन्ती असौ सिर धु 
विधिना काव्यम्‌ त्यजति स त्वया एव उपपाद्य: | 
शब्दार्थ--सुभग --सौभाग्यशा लिन जिसके विरह में प्रेमिका तड़पती हो। 
बेणीमभूतप्रतनुसलिला=वेणी (चोटी) के आकार की बनी हई पतली जलधारा 
वाली | तटरुहतरुत्र शिभिः= किनारे पर उत्पन्न होने वाले वक्षों से गिरने 
वालों से । जीर्णंपणः=पुराने (सूखे एवं पीले) पत्तों से । पाण्डच्छाया --पीले 
से रंग वाली | विरहावस्थया --विरह की दशा से । अतीतस्य (बहुत दिनों से) 
गए हुए के । ते= तुम्हारे । सौभाग्यम्‌ =सौभाग्य को, अपने विरह में अपनी 
प्रेमिका के तड़पने के गौरव को । व्यञ्जयन्ती==प्रकट करती हुई । असौ = 
। सिन्धुः==नदी । येन विधिना=जिस विधि या प्रकार से । a= 
करणता को, दुर्बलता को । त्यजति=छोड़ दे । त्वया=त॒म्हारे द्वारा तमको | 
उपपाद्यः==करना चाहिए | 2 G 
अनुवाद- है सोमाग्यशालिन्‌ (हे ऐसे महानुभाव जिसके विरह में प्रेमिका, 
तड़प रही हो), वेणी (चोटी) के आकार की बनी हुई पतली जलधारा वाली. 
और अपने किनारे पर उत्पन्न होने बाले वृक्षों से गिरने वाले पुराने (सूखे एवं 
पीले) पत्तों से पीले से रंग वाली (और इस प्रकार अपनी) विरह की दशा से 
(बहुत दिनों से बाहर) गए हुए तुम्हारे सौभाग्य (अपने विरह में अपनी 
प्रेमिका के तड़पने के गौरव) को प्रकट करती हई नदी (निविम्ध्या) जिस 
कार्य या प्रकार से अपनी कशता या पतलेपन को छोड़ ३ | 
तुमको ही सम्पादित करना चाहिए | ; 
fana—aga दिनों से वर्षा न हो तो नदियाँ 


पतली जलधारा वाली हो 
ही जाती हैं । इसीलिए निविन्ध्या भी ऐस हैं, साथ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri i हद हैं, साथ ही बः वृक्षों क, 


वह कार्य या प्रकार, 


॥ 


[oss 


वराने पत्तों से व पथि वीहि बहुत दिनों 
से बाहर रहने बाले प्रेमी मेघ के विरह में ऐसी हो गई है, अतः मेघ से कहा 
जा रहा है कि वह ऐसा कार्यं करे, जिससे उसको कुशता दूर हो जावे । 
प्रियमिलन से विरहिणी की कुशता दूर हो जाती है, क्योंकि नीरस जीवन में 
सरसता आ जाती है । मेघ से मिलकर निविन्थ्या की भी कृशता दूर हो 
जावेगी, क्योंकि वह वर्षा करेगा, और फलतः जलधारा विशाल या विस्तृत हो 
जावेगी और पीले पत्तों का गिरना भी बन्द हो जावेगा । यहाँ लिङ्गसाम्य से 
नित्रिन्ध्या और मेघ से क्रमशः नायिका और नायक के व्यवहार का समारोप 
होने से 'समासोक्ति' अलंकार हैं । 


संस्कृत टीका--सुभग सौभाग्यशालिन्‌, वेणीभूतप्रतनुसलिला वेण्याकार- 
स्तोकजला तटरुहतरुभ्रंशिभिः तीरोत्पन्नवृक्षपातिभिः जीर्णपर्णेः शुष्कपत्रे: 
पाण्ड़च्छाया पीतवर्णा विरहावस्थया वियोगदशया अतीतस्य एतावन्तम्‌ कालम्‌ 
अतीत्य प्रोषितस्य इत्यर्थः ते तव मेघस्य सौभाग्यम्‌ सुभगत्वम्‌ व्यञ्जयन्ती 
प्रकटयन्ती असौ पूर्वोक्ता सिन्धुः नदी निविन्ध्या ये न विधिना व्यापारेण काश्यम्‌ 
ुर्बलत्वम्‌ त्यजति दूरीकरोति स॒ विधि: त्वया मेघेन एव उपपाद्यः सम्पाद्यः 
कत्तव्य इत्यर्थः | 


समास--सुभग ८८ शो भन: भगः यस्य सः (वहु०) | वेणीभूतप्रतनुसलिला = 
अवेणी वेणी भूतम्‌ (च्विप्रत्ययगभितगति तत्पु०) वेणीभूतम्‌ प्रतनु सलिलम्‌ 
यस्थाः सा (ago) | तठरुहतरु्र शिभि: = veer इति रुहा (Hart), तटयो 
रुहाः (तत्पु), ते चते तरवः (कर्मंधा०), तेभ्य भ्रश्यन्ति इति तेः (कृदन्त 
उपपदतत्पुऽ) । जीर्णपर्ण:--जीर्णाति च तानि पर्णानि तैः (कर्मधा०) । 
याण्डच्छायाः==पाण्डर छाया यस्याः सा (बहु) | विरहावस्थया = विरहस्य 
अवस्थया (तत्पु) सौभाग्यम्‌ = सुभगस्य भावः (afaa) 


व्याकरण--बेणी भूत ==वेणी +-च्विञ- भूत, ‘fea’ का पूर्णलोप | g= 

ag इ (अ) | तटरुहतरुभ्र शिभिः =तटरुहतरु -- ्रंश्‌ञ-णिनि (इन्‌), To 

ago | जीर्ण==जु (T) | अतीतस्य ==अति--इ¬-क्त (त), To एकव० । 

सौभाग्यम्‌ == सुभग --ष्यन, (य), आदि 'उ' को ‘ay वृद्धि । व्यञ्जयन्ती = 

वि-{-अञ्ज्‌-णिच्‌ (इ)+-शतृ (अत्‌) "डीप (ई) । विषिना=विञ-धा¬- 

कि (इ) धातु के 'आ' का लोप, To एकव० | काश्यम्‌ = क्ृश --ष्यज_ (य), 
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| 


आदि स्वर "ऋ? को 'आर्‌' वृद्धि । उपपाद्यः=उप¬-णिजन्त ‘qq’ (पाद्‌) -- 


नगरी जावे 
प्राप्यावन्तीतुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ 
ुर्वोदिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वगिणां गां गतानाम्‌ 
शेषैः पुण्ये तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय--उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य पूर्वोद्विप्टाम्‌ 
श्रीविशालाम्‌ विशालाम्‌ पुरीम्‌ अनुसर, (या) सुचरितफले स्वल्पीभूते गाम्‌ 
गतानाम्‌ स्वगिणाम्‌ शेष: på: हृतम्‌ दिवः एकम्‌ कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ इव 
(अस्ति) । 
शब्दार्थं--उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ =जहां गांवों के वृद्धजन उदयन 
की कथा के पूर्ण जानकार हैं । अवन्तीन्‌=अवन्ति नामक जनपद को (में) | 
प्राप्य == पहुँच कर । पूर्वो दिष्टाम्‌=पूवं में चचित (कही हुई) को । श्रीविशालाम्‌ 
==सम्पत्तिशालिनी को । विशालाम्‌ उज्जयिनी को । पुरीम्‌ =नगरी को । 
अनुसर=जाओ | सुचरितफले==पुण्य के फल के । स्वल्पोभूते==थोड़ा रह 
जाने पर । गाम्‌ = पृथ्वी को (पर) । गतानाम्‌ स्वगिणाम्‌ ==गए हुए स्वर्ग वाले 
जनों के । शेष॑ः पुष्ये = भोग से अवशिष्ट पुण्य या सुक्नतो से । हतम्‌-- लाया 
हुआ । दिवः=स्वर्ग का । कान्तिमत्‌ खण्डम्‌--उज्ज्वल अंश या टुकड़ा । 
अनुवाद--जहाँ गाँवों के वृजन वत्मराज उदयन की ioe पूर्ण 
जानकार हैं, ऐसे अवन्ति प्रदेश में पहुँच कर पूर्वचचित (पहले से कही हुई) 
सम्पत्तिशालिनी उज्जयिनी नगरी को जाइए । जो नगरी 'मानो gett के 
न ता. Te पृथ्वी पर लौट कर आए हुए स्वर्गीय जनों के 
भोग से अवशिष्ट पुण्यों के द्वारा लाया हुआ स्वर्ग का एक उज्ज्वल अंश या 
टुकड़ा है । 
__ विशेष--उज्जयिनी इतनी समृद्ध या सम्पत्तिशालिनी एवं सुख-शान्ति 
से युक्त है कि वह स्वर्ग का ही एक अंश प्रतीत 


ae अगर होती है । स्वर्ग गए हुए जीव 
पुण्या के BS ARD. Prof. ER CORA. आते हैँ और उसके 


[ ४७ ] 
अनुसार यहाँ सु र re rust Foundation कि स्वर्ग से 
लौटे हए जीव भक्तावशिष्ट पुण्यों के द्वारा सामूहिक रूप में स्वर्ग का एक 
टुकड़ा ही ले आए है । यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार | । 
संस्कृत टोका---उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धाना उदयनोपाख्यानतत्वज्ञग्राम- 
वृद्गान्‌ अवन्तीन्‌ एतन्नामकान्‌ जनपदान्‌ प्राप्य गत्वा qran 'सौधोत्सङ्ग 
प्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः' इत्यादिप्रकारेण पुर्वाक्ताम्‌ पूर्वोचचताम्‌ वा 
श्रीवि्षालाम सम्पत्तिमतीम्‌ विशालाम्‌ उज्जयिनीम्‌ पुरीम्‌ नगरीम्‌ अनुसर 
गच्छ, या सुचरितफले स्वल्पीभूते अत्यल्पावशिष्टे सति गाम्‌ पृथ्वीम्‌ गतानाम्‌ 
नरावृत्तानाम्‌ स्वगिणाम्‌ स्वर्गवताम्‌ शषः भुक्त शिष्टैः पुष्पैः gad: gA 
आनीतम्‌ दिवः स्वर्गस्य एकम्‌ भुक्तात्‌ अन्यत्‌ किमपि कान्तिमत्‌ उज्ज्वलम्‌ 
खण्डम्‌ शकलम्‌ इव यथा स्थिता अस्ति । 
समास--उदयनकथाको विदग्रामवद्वान्‌ = उदयनस्य कथाः (तत्पुर), तासाम्‌ 
कोविदाः (तत्पु०), ग्रामेषु वृद्धाः (तत्पु), उ दनयकथाकोविदाः ग्रामवृद्धा: येषु 
तान्‌ (ago) । पूर्वोदिष्टाम्‌ न्-पूर्वम्‌ उदिष्टाम्‌ (तत्पु) । श्रीविशालाम्‌ = 
श्रिया विशालाम्‌ । सुचरितफले=सुचरितानाम्‌ फले (aego) | स्वल्पीभूते = 
अस्वल्पम्‌ स्वल्पम्‌ भूतम्‌ तस्मिन्‌ (fao गति तत्पु) । स्वगणाम्‌=स्वग 
एषाम्‌ अस्ति इति तेषाम्‌ (तद्धित) | कान्तिमत्‌ = कान्तिः अस्य अस्ति इति 
(तद्धित) । 
व्याकरण--अवबन्तीन्‌ ==इस शब्द के जनपदवाचक होने के कारण इसका 
बहवचनान्त प्रयोग हुआ है । प्राप्य==प्रन-आप्‌ञ-वत्वा (त्वा=्=्ल्यप्‌==य) | 
उट्विष्टाम == उत्‌ - दिश्‌ +क्त (त) Hag (आ) | अनुसर=्अणुज- छू घातु, 
लोट, Ho Jo एकव० | सुचरित सुन चरन ईद (इ) (त) । स्वल्पी 
भते ==स्वल्प--च्वित- भूत, प के 'अ को ३ सप्तमी एकव ० | स्वागणाम्‌ == 
बर्ग त-इनि (इन्‌), TAT बहुव०। FHSS (त) । कान्तिमत्‌ = 
qifa -puar (मत्‌) 
प्रसंग--उज्जयिंनी-वर्णन के प्रसंग में शिप्रा नदी के वायु का वन 
दोर्घीकुवंन्‌ Te मदकल कजितं सारसानाम्‌ 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः 
aa स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमद्भानुकूल 


शिप्रावातः प्रियतम इव MANATI ॥३२॥ 
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अन्वय'२्पत्र"प्रव्यूपेर्यु>/थास्थींनीभू ongka दीर्घीकुवेन्‌ 


J 
> 


-स्फुटितकमलामोदसैत्रीकपायः अङ्गानुकूलः शिप्रावातः प्रार्थनाचाटुकारः इव 


स्त्रीणाम्‌ सुरतग्लानिम्‌ हरति । 


शब्दार्थ--प्रत्युषेषु =प्रभातों में । सारसानाम्‌ =सारसों के TEA । 
मदकलम्‌त=मद से अव्यक्त मधुर | कूजितम्‌ =कूजन को । दीर्घीकुवेन्‌ =लम्बा 
या विस्तृत करता हुआ, बढ़ाता हुआ, और अधिक तीव्र करता हुआ । स्फुटित- 
कमलामोदमंत्रीकषायः=खिले हुए कमलो की सुगन्ध के संसर्ग से सुगन्धित । 
अङ्भानुकूलः=अङ्गों के लिए सुखद । शिप्रावातः==शिप्रा नदी का पवन । 
्रार्थनाचाटुकारः=रतियाचना में प्रिय वचन बोलने वाला या चापलूसी करने 
वाला | सुरतग्लानिम्‌=संभोगजन्य थकावट या खिन्नता को । हरति==दूर 
करता है | 


अनुवाद--जहाँ (उज्जयिनी में) प्रातःकाल में सारसों के तीव्र एवं मद सें 
अव्यक्तमधुर (अस्पष्ट और मीठे) कूजन को और अधिक तीव्र करता हुआ, 
खिले हुए कमल-पुष्पों की सुगन्ध से सुगन्धित एवं शरीर को अच्छा लगने 
वाला शिप्रा नदी का पवन रति-याचना में चापलूसी करने वाले प्रियतम कें 
समान स्त्रियों को संभोगजन्य थकावट या खिन्नता को दूर करता है । 

बिशेष--'शिप्रावातः प्रियतम इव प््रार्थनाचाटुकारः' में उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार है | 


संस्कृत टीका--यत्र उज्जयिन्याम्‌ प्रत्यूषेषु अहर्मखेपु प्रभातेषु वा 
सारसानाम्‌ पक्षिविशेषाणाम्‌ पटु तीव्रम्‌ मदकलम्‌ मदेन अव्यक्तमधुरम्‌ 
कूजितम्‌ कूजनम्‌ शतम्‌ वा दीर्घीकुर्वन्‌ विस्तारयन्‌ तीब्रतरम्‌ कुर्वन्‌ वा 
स्फुटितकमलामोदमैत्रीक्रपाय: विकसितकमलपुष्पपरिमलसंसर्गसुरभि: अज्भानुकूलः 
maga: शिप्रावातः शिप्रानायिकाया नद्या: पवन: प्रार्थनाचाटकार: रतिया- 
चनायाम्‌ चाटुकारी प्रियवचनप्रयोक्ता वा प्रियतम: वल्लभ: “wal स्त्रीणाम्‌ 
सुरतग्लानिम्‌ सम्भोगखेदम्‌ हरति नुदति दूरीकरोति वा । 


समास--मदकलम्‌ ==मदेन कलम्‌ (aego) दीर्घीकुर्वन्‌-अदीर्घम्‌ दीर्घम्‌ 

कुर्वन्‌ (fao गति तत्यु०) । स्कुटितकमलामोदमंत्रीकषायः--स्फुटितानि च 

तानि कमलानि (कर्मघा०), तेपाम्‌ आमोदः (तत्पु०), तेन मैत्री (तत्पु०), तया 

क्रषायः (तत्पु०) ! अद्कानुकूलः==अङ्गानाम्‌ अनुकूलः (ago) 1 शि ae 
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e al Gc by, Sai z b लि 
शिप्राया: वात: पुऽ) "ञि aah RAOT करोति इति 
(कृदन्त, उप० age) अथवा-सरार्थनायामू चाटुकारः (aeqo) । सुरत- 
ग्लानिम्‌ = सुरतस्य ग्लानिम्‌ (तत्पु०) | 

व्याकरण--दीर्घीकुरवेन्‌-दीर्ष +-च्वि (x) तकवत्‌, “थ के अ को ६ 
gå Hna (अत्‌) | चाटुकारः -=चाटु~-कू+-अणू (अ), धातु की "न्ह 
को आर वृद्धि | सुरत == सु रम +æ (त), धातु के 'म्‌ का लोधी 
हरति='ह्‌' लट्‌, qo पु०, एकव ० | 

प्रसंग--उज्जयिनी की सम्पत्तिशालिता का वर्णन-- 


हारांस्तारांस्तरलगुटिकान्‌ कोटिशः शङ खशुक्तोः 


शष्पश्यासान्‌ मरकतमणीनुन्मयूखप्ररोहान्‌ । 
दृष्टवा यस्यां विपणिरचितान्‌ विद्रुमाणां च भङ्गान्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः)॥३३॥ 


अन्वय--यस्याम्‌ कोटिशः विपणिरचितान्‌ तरलगुटिकान्‌ तारान्‌ हारात्‌ 


शङ खणुक्तीः शष्पश्यामान्‌ उन्मयूखप्रराहान्‌ मरकतमणीन्‌ विद्रुमाणाम्‌ भङ्गान्‌ 


च इष्टवा सलिलनिधयः तोयमात्रावशेपाः संलक्ष्यन्ते । 

शब्दार्थ-यस्याम्‌ = जिसमें (उज्जयिनी में) । कोटिशः =करोड़ों, करोड़ों 
की संख्या में । विपणिरचितान्‌=वाजारों में फैलाए हुओं को । तरलगु- 
टिकान्‌==महारत्तों की मध्यमणि (सुमेरु) वालों को । तारान्‌ हारान्‌= शुद्ध 
हारों को । शडग्सशुत्तीः==शङ व और सीपियों को । शष्पश्यामान्‌ = छोटे 
(नवीन) तृणों के समान एयामवर्ण या हरे । उन्मयूखप्ररोहान्‌ = ऊपर की ओर 
उठती या निकलती Zz किरणों के अलङ्कार बालों को । मरकतमणीन्‌ = 
मरकत मणियों को, पन्नों को । विद्रुमाणाम्‌ अङ्गान्‌तमूंगों के टुकड़ों को । 
grat देखकर । सलिलनिधयः समुद्र । तोयमात्रावशेषाः = जिनमें केवल 
जल अवशिष्ट रह गया है । संलक्ष्यन्ते ==प्रतीत होते हैं, अनुमति किए जाते हैं । 

अनुबाद--जिस उज्जयिनी नगरी में करोड़ों की संख्या में बाजारों में 
कैलाए हुए महारत्नों की मध्यमणि (सुमेरु या प्रधान मनका) वाले शुद्ध हारों 


१--इस परलोक को कुछ टीकाकार प्रामाणित नहीं मानते | 
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को, शङ ख और सीपियो को छोटे (नवीन) तृणा के समान हर वर्ण वाले एवं 


ऊपर की ओर को उठती या चमकती हुई किरणों के अङ्कूर वाले पन्ना को 
तथा मूगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र ऐसे लक्षित या प्रतीत होते हैं कि मानो 
उनमें केवल जल अवशिष्ट रह गया है । 

विशेष- समुद्रो में रत्न उत्पन्न होते हैं और जल तो उनमें होता ही है । 
उनके सब रत्न तो उज्जयिनी में दीख रहे हैं, अतः यह अनुमान होता है कि 
समुद्रो में तो अव केवल जल ही रह गया है, रत्न नहीं रहे । तात्पर्य यह है कि 
उज्जयिनी की रत्नसम्पत्ति समुद्रों से भी बढ़कर है । 

यहाँ उज्जयिनी के अपार वैभव का जैसा वर्णन किया गया है, उससे यहाँ 
“उदात्त' अलङ्कार की सृष्टि हो गई है । 


संस्कृत टीका--यस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ नगर्याम्‌ कोटिशः कोटिसंख्याकान्‌ 
विपणिरचितान्‌ पण्यवीथीप्रसारितान्‌ तरलगुटिकान्‌ मध्यमणीभूतमहारत्नान्‌ 
तारान्‌ Yard हारान्‌ मुक्तावली: शङ खणुक्ती: कम्बुमुक्तास्फोटान्‌ शष्पश्यामान्‌ 
वालतृणहरितान्‌ उन्मयुखप्ररोहान्‌ उद्गतरम्याद्भू रान्‌ मरकतमणीन्‌ 
गारुडर्‌त्तानि विद्रमाणाम्‌ प्रवालानाम्‌ भङ्गान्‌ खण्डान्‌ च हृष्ट्वा अवलोक्य 
सलिलनिधयः समुद्राः तोयमात्रावशेषाः अवशिष्टजलमात्राः संलक्ष्यन्ते अनुमी यन्ते 
इत्यर्थः 

समास--विपणिरचितान्‌ =विपणिपु रचितान्‌ (तत्पु०) | तरलगुटिकान्‌ == 
तरलाः गुटिकाः येषु तान्‌ (बहु०) । शङ खशुक्ती:==णडःखाइच शुक्तयश्च ता: 
(द्वन्द) | शष्पश्यामान्‌ =शण्पम्‌ इव श्यामाः तान्‌ (उपमिततत्पु०) । उन्मयुखप्र- 
रोहान्‌ न उन्मयूखाः प्ररोहाः येषु तान्‌ (ago) सलिलनिधयः ==सलिलस्य 
नियः (argo) । तोयमात्राबशेषाः=तोयम्‌ एव तोयमात्रम्‌ (तद्धित), 
तोयमात्रम्‌ अवशेषः येषाम्‌ येषु वा ते (azo) 

व्याकरण--कोटिश:--कोटि-- शस । रचितान रचूइटू_(इ)--क्त 
(त) । हृष्टबा= हू न-वत्वा (त्वा) । संलक्ष्यन्ते =सम--'लक्ष चातु, आवकर्म 
आत्मने, AZ, To Jo, वहुव० | 

प्रसंग--उज्जयिनी में अभिज्ञ (जानकार) जन आगन्तुक बन्धुओं को वहाँ 
पूर्व में घटित होने बाले वृत्तान्तों को किस प्रकार बताते 


, यह वणन करते 
हए यक्ष मघ से कहु दैन Satya Vrat Shastri Collection. 
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saam प्रियदुहितरं वत्सराजोश्त्र जह 


हेमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यव राज्ञ:। 
अत्रोद्भ्वास्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा- 


~ 


देत्यागन्तुन्‌ रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। ॥३४॥ 
अन्वय-अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम्‌ AG, अत्र तस्य एव 

राज्ञः हैमम्‌ तालद्रमवनम्‌ अभूत्‌, 

उद्‌श्रान्तः, इति यत्र अभिज्ञः 


अत्र किल नलगिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ उत्पाट्य 
जनः आगन्तून्‌ बन्धून्‌ रमयति । 


शब्दार्थ-अत्र==यहाँ, इस स्थान पर । वत्सराजः ==वत्स देश के राजा 
उदयन ने । प्रद्योतस्य==उज्जयिनीनरेश प्रद्योत की । प्रियदुहितरम्‌ = प्रिय पुत्री 
वासवदत्ता को । जहलो SHAT किया । तस्य एव राज्ञः=उसो राजा का, उद्योत 
का । हैमम्‌ =सुव्णमय । तालद्रुमवनम्‌ तताल (ताड) के वृक्षों का वन। 
असूत्‌ था | किल==निश्चित रूप से, सुना जाता है । नलगिरिः=इस नाम 
का हाथी । दर्पात्‌ ==मद से । स्तम्भम्‌ =सम्भे को । उत्पाट्य= उखाड़ कर | 
उद्श्रान्त:--उद्धत होकर या उछल-उछल कर घूमा | इति =इस प्रकार । 
अभिज्ञ:--जानकर । आगन्तून्‌न्=आगन्तुओं को । बन्धून्‌==वन्धुओं को । 
रमयतिऽचप्रसन्न करता है, मन बहलाता है । 

अनुवाद--इस स्थान पर वत्स देश के राजा उदयन ने उज्जयिनीनरेश 
प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता का हरण किया था, यहाँ उसी राजा प्रद्योत का 
सुवर्णमय ताल (ताड) के वृक्षों का वन था, और ऐसा सुना जाता है कि यहाँ 
नलगिरि नामक हाथी ने मद से खम्भे को उखाड़ कर उद्धत होकर उछल-कूद 
मचाई थी, इस प्रकार (उज्जियिनी में) (पुराने gardi के) जानकार जन 
बन्धुओ का मनोविनोद करते हैं । 

विशेष---इस श्लोक में वणित घटनाएँ पूर्वकाल में घटित हो चुकी थीं, 
जिनको कि जानकार लोग आगन्तुकों को सुनाया करते थे । उनका साक्षात्‌ 
दर्शन के समान कथन किया गया है, अतः यहाँ “भाविक' अलंकार है । 

संस्कृत टीका- अत्र अस्मिन्‌ स्थाने वत्सराजः वत्सनरेशः उदयनः प्रद्योतस्य 
एतन्नामकस्य पूर्वकालीनस्य प्रियदुहितरम्‌ fagia वासवदत्ताम्‌ जह जहार, 
अन्न अस्मिन्‌ स्थाने तस्य एव राज्ञः नृपस्य प्रद्योतस्य हैमम्‌ सुवर्णमयम्‌ तालदुमवनम्‌ 


१---इस VATE को RESE आ्माण्निभशई्ेमानते । 
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तालवृक्षोद्यानर्‌ अभूत्‌ आसीत्‌, अत्र अस्मिन्‌ स्थाने किल नलगिरिः एतन्नामकः: 
Ta: दर्पात्‌ मदात्‌ स्तम्भम्‌ आलानम्‌ उत्पास्य उद्धृत्य उद्श्रान्तः औद्धत्येन सह 
भ्रमणम्‌ उत्पतनम्‌ वा कृतवान्‌ इति अनेन प्रकारेण इत्थम्भूताभिः कथाभिः 
इत्यर्थः, यत्र उज्जयिन्याम्‌ अभिज्ञः पूर्वकथाविज्ञः जनः आगन्तून्‌ देशान्तरात्‌ 
आगतान्‌ बन्धून्‌ स्तेहिनः परिचितान्‌ वा जनान्‌ रमयति विनोदयति । 
समास--वत्सराजः==वत्सानाम्‌ राजा (तत्पु) । प्रियदुहितरम्‌ = प्रिया 
च असौ दुहिता ताम्‌ (कर्मधा०) | तालद्रुमबनम्‌ =तालस्य द्रुमाः (तत्पु०), 
तेषाम्‌ वनम्‌ (तत्पु०) । 
व्याकरण--जह ='ह' धातु, लिट्‌, प्र Go, एकव० । अभूत्‌ =A 
धातु, नुङ:, Fo Fo एकव० । हेमस्‌-->हिम--अण्‌ (अ), आदि स्वर 'ई' को 
'ऐ' वृद्धि । उत्पादूय--उत्‌--पट्‌ (me) ran (त्वा=ल्यप्‌=य) । 
Sara SSI sats (त) । अभिज्ञ:--अभि--ज्ञा--क (अ), धातु 
के आ' का लोप । रमयति =प्यन्त “रमू' (TAA), लट्‌, To Jo एकव० | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उज्जयिनी के महलों में मार्गश्रम 
को दूर करे-- 
जालोद्गीर्णरुपचितवपुः केशसंस्कारधपे- 
बन्धुप्रीत्या  भवनशिखिभिदंत्तनृत्योपहार: । 
हम्यष्वस्या कुसुमसुरभिष्वध्वखेदं नयेथा 
लक्ष्मीं पश्यंल्ललितवनितापादरागाङ्रितेषु E 
अन्वय--जालोद्गीर्णेः केशसंस्कारधूपैः उपचितवप: बन्धुप्रीत्या भवन- 
fafafa: दत्तनृत्योपहार: कुसुमसुरमिपु ललितवनितापादरागाड्गितेषु अस्याः 
हर्म्येषु लक्ष्मीम्‌ पश्यन्‌ अध्वखेदम्‌ नयेथाः | 
शब्दारथ--जालोद्‌गीर्णे: ==जालियों में से निकलने वाली । केशसंस्कारधपंः 
==केशों के संस्कार (प्रशाधन) के लिए प्रयुक्त धूपो से । उपचितवपु: न्स पुष्ट 
शरीर वाला । बन्धुप्रीत्या--वन्धु के प्रेम से । भवनशिखिभिः = भवनों के मोरों 
के द्वारा । दततनृत्योपहारः==वह जिसको नृत्य की भेंट दी गई ठै जिस 
सस्मात में नृत्य अदशित किया गया है। कुतुमतुरभिषु>>फूलों से gafar 
में लितवनितापादरागा ey = SITES pe 
Fs पित Prof. Satya चाहितं के रंग (लाक्षारस 
| हम्यषु=महलों या हवेलियों में लक्ष्मीम्‌ 


या महावर आदि) सँ 


= 
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=U को | पश्यन्‌ऱ्ऱ्देखते हुए | अध्वखेदम्‌ = ANT के श्रम को । नयेथा. 
=दूर कीजिएगा 

अनुवाद--जालियों में होकर निकलने वाली केशों के प्रसाधन के लिए 
प्रयुक्त धूपों (धूप के धुओं) से पुष्ट शरीर वाले एवं (अपने) बन्ध के स्नेह के 
कारण भवना के मोरो के द्वारा जिसको उपहार के रूप में नत्य दिखाया गया 
हैं, एसे तुम फूलों से सुगन्थित तथा सुन्दर स्त्रियों के पैरों के रंग (महावर 
आदि) से चिह्नित इस (उज्जयिनी) के महलों या हवेलियों में शोभा को 
दखत हुए माग के श्रम को दूर करना अर्थात्‌ वहाँ पर विश्राम करना | 


विशेष--प्राचीन काल में स्त्रियाँ सिर धोने के बाद केशों को धप अर्थात्‌ 
सुगन्धित द्रव्यों के धुएँ से सुखातीं तथा सुगन्धित करती थीं, इसी का यहाँ 
कशसस्कारधूप: के रूप में वर्णन किया गया है । मेघ मयूरों का बन्धु 
उसके स्नेह से वे नाचते हैं 


संस्कृत टीका--जालोद्गीणेः गवाक्षमार्गनिर्गतैः केशसंस्कारधपै: केशप्रसा- 
धनाथप्रयुक्तगन्धद्रव्यधूपेः उपचितवपुः परिपुष्टशरीर: बन्धुप्रीत्या बन्धुस्नेहेन 
भवनशिखिभिः गृहमयूरै: दत्तनृत्योपहारः समपितनृत्योपायनः पुष्पसुगन्धिषु 
ललितवनितापादरागाङ्ितिपु सुन्दरस्त्रीलाक्षारसचिह्लितेषु अस्याः हम्येंप धनिक 
भवनेषु लक्ष्मीम्‌ शोभाम्‌ पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ अध्वसेदम्‌ मार्मश्रमम नयेथा 
दुरीकुर्या: । 

समास--जालोद्‌गीणें: --जाले भ्यः उद्गीणँ: (तत्पु) । केशसंस्कारधपे: = 
केणानाम्‌ संस्कारः (ago), तस्य धूपैः (तत्पु०) उपचितवपुः = उपचितम्‌ 
वपु: यस्य सः (बहु०) । बन्धुप्रीत्या =वन्धौ प्रीत्या (तत्पु) अथवा--बन्धु 
इति प्रीत्या (तत्पु) । भवनशिखिभि:--भवनाताम्‌ भवनेपु वा शिखिनः तै 
(तत्पु०) । दत्तनृत्योपहार:--नृत्यम्‌ू एव उपहारः (उपमित Jo), दत्त 
नृत्योपहारः यस्मै सः (Ago) । कुसुमसुरभिषु--कुसुमैः सुरभिषु (ago) 
ललितवनितापादरागाड्ितेषु --ललिताश्च at: वनिता (कमंधा०), तासाम्‌ 
पादरागः (ago), तेन अद्धितेषु (तत्पु०), अध्वखेदम्‌=अध्वनः खेदम्‌ 
(तत्पु०) । 

व्याकरण--उद्गीर्ण aa पळवा: Sete coat = उप--चि+- 
क्त (त) । a= (त), दा को ‘eq’ (दत्‌) आदेश agas 
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अकि (अड्भू)--इट्‌ (इ) +क्त । पश्यन्‌== हश्‌ (पश्य)--शतू (अत्‌) । नयेथाः= 
‘ay घातु fao लिङ, Ho Jo, एकव० | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उज्जयिनी में महाकाल शित्रजी के 
मन्दिर में जावे-- 
भर्त्तु: कण्ठच्छविरिति गणे: सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 
qatati कुवलयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्त मंरुद्भिः ॥॥३६॥ 
अन्वय--भर्त्त: कण्ठच्छविः इति गणे: सादरम्‌ वीक्ष्यमाणः (सन्‌) त्रिभुवन- 
गुरोः चण्डीश्वरस्य पुण्यम्‌ धाम यायाः, (यत्‌) कुवलयरजोगन्धिभि: तोयक्रीडा नि- 
रतयुवतिस्नानतिक्त : गन्धवत्याः मरुख्धि: धूतोद्यानम्‌ (अस्ति) | 
शब्दार्य-भर्त्तः==स्वामी का, शिवजी का । कण्ठच्छुविः=्ञ्कण्ठ की सी 
छवि (कान्ति या वर्ण) वाला । इति=इसलिए | गर्णः==गणों (सेवकों) के 
द्वारा | बीक्ष्पमाणः=देखा जाता हुआ | त्रिभुवनगुरोः == त्रिलोकी के स्वामी के । 
चण्डीश्वरस्य =पार्वतीपति शिव के, महाकाल के । पुण्यम्‌ =पवित्र । धाम== 
स्थान (महाकाल--मन्दिर) को (में) । यायाः=जाना, जाइए । कुवलयरजो- 
गन्धिभिः =कमलों के पराग की गन्ध से युक्त । तोयक्रीडानिरतथुवतिस्नानतिक्तंः 
=जलक्रीड़ा करने वाली युवतियों के स्नान के द्रव्यो से सुगन्धित । गन्धवत्याः 
्-गन्धवती नामक नदी के । मरुद्भि:==पवनों से । धूतोद्यानम्‌=वह जिसके 
बगीचे हिल रहे हैं । aes 
अनुवाद-- (हमारे) स्वामी शिवजी की सी छवि या कान्ति वाला 2’, 
ऐसा सोचकर (शिवजी के) गणों या सेवकों के द्वारा आदरपूर्वक देखे जाते हुए 
त्रैलोक्यनाथ शिवजी के पवित्र धाम अर्थात्‌ महाकाल-मन्दिर में जाना, (जो 
मन्दिर) कमलो के पराग की गन्ध से युक्त जलक्रीडा करने वाली युवतियों के 
स्नान-द्रव्योँ (चन्दन आदि) से सुगन्थित गन्धवती नदी की हवाओं से हिलते 


हुए उपवनों वाला है । 

विशेष---शिवजी का कण्ठ नीला माना जाता है, मेघ का रंग भी ऐसा ही 
होता है। इस प्रकार मेय शिवजी के गणों के लिए 'मत्तुं: कण्डच्छविः' है! 
“फलतः वे उसे आदरपूवक देखेंगे, क्योंकि अपने उपास्य, स्वामी या प्रिय के 


सहश वस्तुओं के प्रीति भी वामयति) आदर हीति डे । 
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‘ad: कण्ठछविः, में प्रसिद्ध नील पदार्थ मेघ की उपमेय के रूप में कल्पना 
की गई है, अत: यहाँ 'प्रतीप' अलङ्कार है । 

संस्कृत टीका--भर्तः स्वामिनः नीलकण्ठस्य शिवस्य कण्ठछवि: कण्ठकान्तिः 
इति अस्मात्‌ हेतोः गण: प्रमथादिभिः सेवकैः सादरम्‌ ससम्मातम्‌ वीक्ष्यमाणः 
अवलोक्यमानः सन्‌ त्वम्‌ त्रिभुवनगुरोः त्रैलोक्यताथस्य चण्डीश्वरस्य महाकालस्य 
शिवस्य पुण्यम्‌ पवित्रम्‌ धाम्‌ स्थानम्‌ मन्दिरम्‌ इत्यर्थः यायाः गच्छेः, यत्‌ धाम 
कुवलयरजोगन्धिभिः कमलपरागगन्धवद्‌भिः तोयक्रीडानिरतयुव तिस्नानतिक्त : 
जलक्रीडाव्याप्रततरुणीस्नानीयद्रव्यसुगन्धितेः गन्धवत्याः एतन्नामिकायाः नद्या: 
मरुदभिः पवते: धूताद्योनम्‌ कम्पितोपवनम्‌ अस्ति । 

समास--न्रिभुवनगुरोः = त्रिभुवनस्य गुरोः (तत्पु०) । चण्डीश्वरस्य >> 
चण्डाः ईश्वरस्य (तत्पु) । कुवलयरजोगन्धिभिः =कुवलयानाम्‌ रजः (तत्पु) ०, 
तस्य गन्ध: (तत्पु), सः एषाम्‌ अस्ति इति तैः (मत्वर्थीय तद्धित) । तोयक्री- 
डानिरतयुवतिस्नानतिक्तं : = तोये क्रीडाः (तत्पु), तासु निरताः (ago), 
ताश्च ताः युवतयः (कर्मधा०), तासाम्‌ स्नानम्‌ (age), तेन तिक्तं: (तत्पु) । 
गन्धवत्याः == गन्धः अस्याः अस्ति इति तस्याः (मत्वर्थीय तद्धित) । धूतोद्या- 
नम्‌=धूतानि उद्यानानि यस्य तत्‌ (ago) । 

व्याकरण--भर्ततः=भ्रृञ-तृच्‌ (तृ), To एकव । वीक्ष्यमाणः = fat 
ईक्ष्‌ न-यक्‌ (य) ¬-मुक्‌ (म्‌)-शानच्‌ (आन) । याया: _'या' धातु, वि० 
लिङ, Wo Jo, एकव० | गन्धबत्याः=गन्ध--मतुप्‌ (मत्‌ ==वत्‌) -डोप्‌ 
(ई), To एकव० | धूत = धू-क्त (त) । 


प्रसंग--मेघ को महाकाल-मन्दिर में क्या करना है 
अप्यन्यस्मिञजलधर महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः। 
कुर्वन सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया- 
mammi फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय--जलधर, अन्यस्मिन्‌ काले अपि महाकालम्‌ आसाद्य ते स्थातव्यम्‌ 
यावत्‌ भानुः नयनविषयम्‌ अत्येति, शूलिनः श्लाघनीयाम्‌ सन्ध्याबलिपटहृताम्‌ 


कुवन्‌ आमन्द्राणाम्‌ गर्जितानाम्‌ अविकलम्‌ फलम्‌ लप्स्यसे । 
y CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


[ ६६ | 
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शब्दाथ--अन्यस्मिन्‌ काले अपि=अन्य समय में भी | महाकालम्‌ = 
महाकाल नामक स्थान (मन्दिर) में । आसाद्य==पहुंच कर । ते==तुमको | 
स्थातव्यम्‌ ==ठ्ह्रना चाहिए । यावत्‌ =जव तक कि। भानुः ==सुर्य । नयन- 
विषयम्‌ =हृष्टिपव को, हष्टिगोचरता को, नेत्रो की पहुंच को । अत्येति == 
पार करता है । शूलिनः = शिवजी की । श्लाघनीयाम्‌ == प्रशस्य या सराहने 
योग्य को । सन्ध्याबलिपटहताम्‌ = सन्ध्याकालीन पूजा में नगाड़े की क्रिया 
को । कुर्वन्‌==करते हुए | आमन्द्राणाम्‌ गर्जितानाम्‌ =गम्भीर गर्जनो के । 
अविकलम्‌ -- सम्पूर्ण | लप्स्यते == प्राप्त करोगे । i 
š agaa (TAT से) अन्यसमयमें भी महाकाल-मन्दिर में पहुँचकर 
Ge तब तक वहाँ रहना चाहिए जव तक कि सूर्य हष्टिपथ को पार करे 
अर्थात्‌ हष्टि से ओकल या अस्त हो जावे, (क्योंकि इस प्रकार) शिवजो की 
सन्ध्याकालीन पूजा में नगाड़े की प्रशस्य या सराहेने योग्य क्रिया को सम्पादित 
करत हुए तुम अपने गम्भौर गर्जनों के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे । 


विशेष--उज्जयिनी स्थित शिवजी का विशिष्ट नाम 'महाकाल' है और 
इस नाम क आधार पर उनके मन्दिर का भी यही नाम है । यहाँ यह नाम 
मन्दिर के लिए प्रयुक्त हुआ है । 'महाकाल' शब्द को मूलतः उज्जयिनी स्थित 
शिव-मन्दिर का वाचक मानकर उसमें स्थित शिवजी को "महाकालेश्वर! या 
महाकालनाथ' भी कहा जाता है । ; / 


सऱ्त्याकालीन पूजा या आरती के समय मेघ का ग्न नगाडे के ग्द 
BP करेगा भौर फलतः गर्जत की सार्थकता सिद्ध होगी । यहाँ 
qale के वाक्याथ के प्रति उत्तराद्ध के वाक्यार्थ की हेतुता होने से अर 


N f होने से Tara 
हेतुक काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है | हाने सं वाक्याथ 


aps टोकान्चजनधर म अन्यस्मिन्‌ सन्ध्यातिरिक्तो काले समये 
अपि महाकालम्‌ पूर्वोक्तम्‌ चण्डीश्वरस्थानम्‌ di 3 ae $ Jii 
यावत्‌ यावता कालेन भानु: सूर्य: नयनविषयम्‌ दृष्टिपथम्‌ अत्येति al a 
यतो fe एवं शूलिनः शुलधारिण: शिवस्य श्लाघनीयाम्‌ प्रशस्थाम ae ay 
पटुताम्‌ सन्ध्याकालीनपूजापटहताम्‌ कुर्वन्‌ सम्पादयन at ee ल- 
गम्भीराणाम्‌ गजितानाम्‌ गर्जनानाम्‌ भविक्रलम्‌ सकलम्‌ ठ वा 


लप्स्यसे प्राप्स्यसि | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समास--जलधर=-धरति इति धरः (कृदन्त), जलस्य धरः (तत्पु०) | 
महाकालम्‌ ==महाण्चांसो कालः तम्‌ (कर्मधा०) | नयनविषथम्‌ == नयनयोः 
विषय: तम्‌ (तत्पु) । शुलिनः=- शूलम्‌ अस्य अस्ति इति तस्य (तद्धित) । 
सन्थ्याबलिपटहताम्‌ = सन्व्यायाम वलिः (ago) तस्याम्‌ पटहताम्‌ (age) । 


व्याकरण--आसाद्य = आ--ण्यन्त 'सद्‌' (साद्‌) AAT (त्वा = 
ल्यप्‌ = य) । t= युष्मत्‌' शब्द, पष्ठी, एकव, यहाँ यह पष्ठी विभक्ति कर्त्ता 
में तृतीया 'त्वया' के स्थान पर 'स्थातव्यम्‌' के योग में 'कृत्यानां कर्त्तरि ar’ 
सूत्र से हुई है । अत्येति =-अति-}-'इ' धातु, az, To पुऽ, एकव० । शुलिनः= 
शुल--इनि (इन्‌), To एकव० । श्लाघनीयाम्‌ ==श्लाघ्‌ त-अनीयर्‌ (अनीय) -- 
टाप्‌ (आ), fo एकव० | कुर्वन्‌ =क्र +उ~-शतृ (अत्‌) । लप्स्यसे='लभ्‌' 
धातु, लुट्‌, म० Fo, एकव० | 
प्रसंग--मेघ को महाकाल-मन्दिर में उस समय अन्य फल भी प्राप्त होगा-- 
mead: ववणितरशनास्तत्र लीलावधूते । 
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्वामरेः वलान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रविन्दू- 
नःसोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ ॥३८॥ 
अन्वय-तत्र पादन्यासै: कवणितरशनाः लीलावधूतैः रत्नच्छायाखचि- 
तवलिभिः चामरैः वलान्तहस्ताः वेश्याः त्वत्तः नखपदसुखान्‌ वर्षाग्रबिन्द्न्‌ प्राप्य 
त्वयि मधुक रश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ आमोक्ष्यन्ते । 
शब्दार्थ--तत्र --उसमें (सन्ध्याकाल में) । पादन्यासे: ==पैरों के रखने से । 
क्वणितरशनाः =a जिनकी करधनियां बज रही हैं । लीलावधूते:--लीला या 
विलास (नजाकत) के साथ हिलाए हुए । रत्नच्छायाखचितवलिभि: --रत्नों की 
कान्ति से प्रकाशित डण्डी या हत्थों वाले। चामरे:5--चँवरों से । क्लान्त- 
हस्ताः=थके हुए हाथों बाली | वेश्याः =ननर्तेवियाँ | त्वत्तः =तुम से । नखपद- 
सुखान्‌= नखक्षतों (नोचने से होने वालों छोटे घावों) में सुख देने वाली । 
वर्षाग्रबिन्दून्‌ =वर्पा की प्रथम Fat को । प्राप्य==प्राप्त करके | त्वयि= 
तुम्हारे ऊपर । मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌=भौंरों की पङिक्त के समान लम्बे । 
कटाक्षान्‌ == कटाक्षों को । आमोक्ष्यन्ते = छोड़ेगी । 


अनुवाद--उसमें (सिस्य भै Veph haste. Galostiony ae करधनियाँ 
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वज रही हैं एवं लीला या विलास (नजाकत) से डुलाए जाने वाले और रत्नों 
की कान्ति से प्रकाशित डण्डी या हत्थो वाले चेवरों से जिनके हाथ थक ग 
हे ऐसी नतंकियां तुमसे नखक्षतो में सुख पहचाने वाली वर्षा की प्रथम qa 
को पाकर (कृतज्ञ हो प्यार से) तुम्हारे ऊपर भोंरो की पङिक्त के समान लम्बे 
कटाक्षों को छोडेंगी । 


विशेष---यत: यहाँ यह बताया गया है कि नर्तक्रियां हाथ में चँवर लेकर 
TA कर रही थीं, अत: सूचित होता है कि वे 'देशिक' नृत्य कर रही थीं, जैसा 
कि F 


'नृत्यसर्वेस्व' में कहा गया है-'खड्गकन्दुकवस्त्रादिदण्डिकाचाम रस्रज: । 
वीणां च धृत्वा यत्कुर्यनृत्यं तद्‌ 'देशिकं भवेत्‌ ।' मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌' 


में 'उपमा' है | 


संस्कृत टीका- तत्र सन्ध्याकाले पादन्यासे: चरणनिक्षेपै: ववणितरणना: 
गब्दायमानकाञ्च्यः लीलावधुतै: विलासकम्पितै: रत्नच्छायाखचितवलिभि: 
कड्ठूणमणिकान्तिरूपितदण्डै : चामरे: बालव्यजनै: क्लान्तहस्ताः श्रान्तकरा: 
वेश्या: महाकाले तृत्यन्त्यः गणिकाः त्वत्तः मेघात्‌ नखपदसुखान्‌ नखक्षतसुखकरान्‌ 
वर्षाग्रविन्दून वर्षाप्रथम बिन्दून्‌ प्राप्य त्वग्नि मेघे मधुकरश्रेणिदोर्घान्‌ भ्रमरपडि- 
फलम्वायमानान्‌ कटाक्षान्‌ अपाङ्गान्‌ आमोक्ष्यन्ते पातयिष्यन्ति | 

समास--पादन्यासेः = पादानाम्‌ न्यासैः (तत्पु०) । क्वणितरशना:--- 
बवणिता: रशनाः यासाम्‌ ताः (Azo) | लीलावधूतंः --लीलया अवधूतैः (तत्पु०) | 
रत्नच्छायाखचितवलिभि:><रत्नानाम्‌ छाया (Tego), तया afaa: वलय: 
येपाम्‌ तै: (ago) | क्लान्तहस्ताः क्लान्ता: हस्ताः यासाम्‌ ता: (azo) । 
नखपदसुखान्‌ ==नखानाम्‌ पदानि (तत्पु०), षु सुखान्‌ (तत्पु) । वर्षाग्रबिन्दुन्‌- 
अग्राश्च ते विन्दवः (कर्मधा०), वर्षायाः अग्रविन्दव: तान्‌ (तत्पु०) | मधकर- 
BTA), पन पप? (उपमित- 
तत्पु०) | _ 

(न 
पक्त (व) | Jo बढुव० | खचित ताचे. + ae (इ) क्त (त) । क्लान्त =; 
क्लमु-- (त) । त्वत्तः ==त्व {-तसिल्‌ (तम्‌) च्‌ राप्य = प्र-{- आप 
(त्वा ==ल्यष्‌ च्च्य) | आमोक्यन्ते == Tay! धातु, az, प्र० qo, बहुव० i 


PEN ARH m डड Eaa है 
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पश्चादुच्चेर्भुजतरुवनं मण्डलेननाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्त दधानः । 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराष्रनामाजिनेच्छां 
शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं हष्टभर्तिर्भवान्या gen 
अन्वय--पश्चात्‌ प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ सान्ध्यम्‌ तेजः दधानः उच्चैः 
भुजतर्वनम्‌ मण्डलेन अभिलीनः (सन्‌) भवान्या शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌ 
हष्टभक्तिः (त्वम्‌) नृत्यारम्भे पशुपतेः आद्र॑तागाजिनेच्छाम्‌ हर । 
शब्दार्थ--पश्चात्‌ =वाद में (सन्ध्याकालीन पुजा के वाद) । प्रतिनवजपा- 
पुष्परक्तम्‌=जपा (जवा) के नवीन पुष्प के समान लाल। सार्ध्यम्‌= 
सन्ध्याकालीन | तेजः=तेज को, कान्ति को । दधानः =धारण करता हुआ | 
भुजतरुवनम्‌ =भुजरूपी वृक्षों के वन को । मण्डलेन=मण्डलाकार रूप से । 
अभिलीनः=व्याप्त या आवृत करता हुआ । भवान्या= पार्वती के द्वारा । 
शान्तो द्वेगस्तिमितनयनम्‌ == उद्वेग (घबड़ाहट) के शान्त होने के कारण निश्चल 
नेत्रों से । दृष्टभक्तिः--वह जिसकी भक्ति देखी गई है। नृत्यारम्भे==नृत्य 
(ताण्डवनृत्य) आरम्भ में । पशुपतेः==पञु अर्थात्‌ अविद्या के पाश (बन्धन) से 
aa हुए जीवों के स्वामी के, शिवजी के । आ्रनागाजिनेच्छाम्‌ = (रक्त से) 
गीले गजचर्म को धारण करने की इच्छा को । TFT करो । 
अनुवाद--वाद में अर्थात्‌ सन्ध्याकालीन पूजा के बाद जपा (जवा) के 
नवीन पुष्प के समान लाल रंग के सन्ध्याकालीन तेज या कान्ति को धारण कर 
(शिवजी के) भुज रूपी वृक्षों के वन को मण्डलाकार रूप से व्याप्त या आवृत 
करते हुए (ढकते हुए) और फलतः पार्वती के द्वारा उद्वेग (घबड़ाहट) के 
शान्त होने के कारण निश्चल नेत्रों से अर्थात्‌ टकटकी लगाकर देखी जाती हुई 
भक्ति वाले होते हुए तुम नृत्य अर्थात्‌ ताण्डवनृत्य के आरम्म में शिवजी की 
(रक्त से) गीले गजचर्म को धारण करने की इच्छा को दूर करना अर्थात्‌ 
उक्त रूप गजचर्म के स्थान पर तुम स्वयं हो जाना । 
विशेष--गजासुर (गज का छप धारण करने वाले असुर) को मारने के 
बाद शिवजी ने उसके खून से सने हुए चर्म को भुजाओं में धारण करते हुए 
ताण्डवनृत्य किया था, ऐसी पौराणिक प्रसिद्धि है। ऐसे गजचर्म को देखकर 
पार्वती जी स्वभावतः भयभीत हुई थीं। तब से आगे गजचर्म शिवजी का 
अलंकार हो गया, FAAP Satapa oken और वे इसे 
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ताण्डवनृत्य क अवसर पर धारण करते रहते हैं। किन्तु, जैसा कि यहाँ वर्णन किया 
गया हू, याद काले रंग का मेघ सन्ध्याकालीन लाल तेज को धारण कर शिवजी 
का भुजाओं को जावृत करेगा तो वह ऐसा प्रतीत होगा कि मानो वह लाल खून 
स सना काला गजचमं है। इस प्रकार मेघ उक्तरूप गजचर्म का स्थानापन्न 
हकर ताण्डवनृत्य के अवसर पर शिवजी की गजचर्म धारण करने वौ इच्छा 
को दूर कर देगा और साथ ही पार्वती जी के उस भय को भी दूर कर देगा 
जो कि उन्हें गजचर्म को देखने से हुआ था । फलत पार्वती जी निश्चल नेत्रों 
से नृत्य को देखते हुए मेघ की शिवजी के प्रति इस भक्ति को देखेंगी, जिसके 
कि कारण वह गजचर्म का स्थानापन्न हो जावेगा | 

शिवजी ने पुवकाल म साक्षात्‌ रूप से गजासर के गीले चर्म को धारण 
कर ताण्डव नृत्य किया था ओर बाद में भी साक्षात रूप से गजचर्म को धारण 
कर नृत्य करते रहते है। यहाँ महाकाल-मन्दिर में वे यद्यपि साक्षात रूप से 
नहीं, अपितु अर्चाविग्रह के रूप में विराजमान हैं, ति कन्तु फिर भी यतः भक्त 
जन अपने इष्टदव का लीलाओं का अनुभव करते हुए यह अनुभव करते कि 

देव को अपने प्रिय पदार्थ की इच्छा है,और इस प्रकार वे शिवजो के 
ताण्डवनृत्य को लीला का अनुभव करते हुए यह अनुभव करेंगे कि शिवजी को 
FE करत को इच्छा है ऐसे समय मेघ oat का 
स्थानापन्न हो शिव जी की इस इच्छा को दूर कर देगा आर साथ ही भक्त जन 
यह भी अनुभव करेंगे क्रि अर्चाविग्रह के रूप में विराजमान पार्वती मेघ से 
आवृत शिवजी के इस नृत्य को निर्भय होकर देखती ad मेघ की शिवजी के 
प्रति भक्ति को भी सराहेंगी । 

यतः कालिदास यक्ष के द्वारा मेघ से उक्त ET म कहला रहे हैं, अतः 
उनकी भी महाकालेश्वर शिवजी के प्रति भक्ति-भावना प्रकट होती है । के 

यहाँ सान्थ्य तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌' में उपमा है, 'भुजतर्वनम्‌' में 
रूपक है, सान्ध्य तेज को मेघ के द्वारा चारण करने के कथन में निदर्शना है । 
तीनों अलंकारों की स्वतन्त्र स्थिति होने से 'संसृष्टि' है 

संस्कृत टीका--पश्चातू सन्ध्याकालीनपूजानन्तरम प्रतिनवजपा पुष्परवतम्‌ 
अभिनवजपाकुसुमारुणम्‌ सन्ध्याकालीनम्‌ तेज: कान्तिम देधान: धारयन उच्चै 
उन्नतम्‌ भुजतरुवनम्‌ बाहुवृक्षविपिनम्‌ मण्डलेन मण लाकारेण अभिव्याप्त 


शान्तादवग 
या CR os दैवैगस्तिमितनयूनूमु ८188 यनिश्चलनेत्रम्‌ यथा 
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स्यात्‌ तथा हृष्टभक्ति: अवलोकितभक्ति: सन्‌ त्वम्‌ नत्यारम्भे ताण्डवनत्यारम्मे 
पशुपतेः शिवस्य आर्द्रनागाजिनेच्छाम शोणितवलान्तगजचर्ममि लापाम्‌ हर 
निवर्तय । 
समास--प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ == जपायाः पुष्पम्‌ (तत्पुऽ) प्रतिनवम्‌ च तत्‌ 
जपापुष्पम्‌ (कर्मधा ०), तत्‌ इव रवतम्‌ (उपमिततत्पु०) । सान्ध्यम्‌ =सर्ध्या- 
याम्‌ भवम्‌ (तद्धित) | भुजतरुवनम्‌ = भुजाः एव तरवः (रूपकतत्पु०), तेपाम्‌ 
वनमु (तत्पु) | शान्तोद्वेगरितिमितनयनम्‌ = शान्तः उद्वेगः ययोः ते (Igo), 
शान्तोद्बेगे स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ (ago) । हृष्टभक्तिः ==हष्टा 
भक्तिः यस्य सः (ago) । नृत्यारम्भे =नृत्यस्य आरम्भे (तत्पु०) । पशुपतेः == 
पशूनाम्‌ पतेः (तत्पु) । आद्रनागाजिनेच्छाम्‌ == नागस्य अजिनम्‌ (तत्पु०) 
आद्रम्‌ च तत्‌ नागाजिनम्‌ (कर्मधा०), तस्य इच्छाम्‌ (Jo) । 
व्याकरण--सान्ध्यम्‌ = सन्ध्या --अण्‌ (अ), आदि स्वर को वृद्धि, अन्तिम 
आ का लोप । दधानः=धा--शानच्‌ (आन), 'धा' को द्वित्व आ.द होने पर 
'दधा' अभिलीनः=अभि- ली ऋ-क्त (त), 'त' को 'न' । भवानी = भव-- 
आनुक्‌ । (आन) +ङीप्‌ (ई) | दृष्ट >> हश्‌ ‡-क्त (त) । हष्टभक्तिः= यतः यहाँ 
'हष्टा भक्तिः यस्य a: ऐसा विग्रह करने पर 'अपुरणीप्रियादिषु' इस निषेध के 
कारण “भक्ति! शब्द के प्रियादि गण में पठित होने से 'हष्टा' में पुंबद्भाव 
अर्थात्‌ ‘eee’ रूप न होकर 'हष्टा' ही रहेगा, अतः कुछ विद्वान्‌ यहाँ 'हष्टम्‌ 
भक्तिः यस्य सः' ऐसा विग्रह मानते हैं, जो कि कुछ उचित सा प्रतीत नहीं 
होता । पाणिनि के गणों की सीमा कुछ निश्चित सी नहीं है। इसलिए जब 
कहीं कुछ शब्दों को आकृति से किसी गण के अन्तर्गत माना जाता है, तो दूसरी 
ओर जो शब्द किसी गण में पठित हैं, उन्हें यथावसर उनसे बाहर भी माना 
जा सकता है । दूसरे, कालिदास ने ऐसे प्रयोग भी किए हैँ जो पाणिनीय 
व्याकरण से भले ही सिद्ध न होते हुए प्रतीत हों, किन्तु अन्य व्याकरणों से 
सिद्ध हो जाते हें । ऐसा ही प्रयोग यह भी माना जा सकता है । 
प्रसंग--रा तत्रि-काल में मेघ को उज्जयिनी में क्या करना है-- 
गच्छन्तीनां रमणवर्सात योषितां तत्र नक्त 
रुद्धालोके नरपतिपथे सुचिभेद्य स्तमोभिः। 


सोदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दश 
aa Vrat aaae 


तोयोत्सग्स्तेनितमुखरी मा थे भूविकेलंबास्ताः ॥४०॥ 
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अन्वय- तत्र नक्तम्‌ रमणवसतिम्‌ गच्छन्तीनाम्‌ योपिताम्‌ सूचिभेद्यै: 
तमोभि: रुद्धालोके नरपतिपथे कनकनिकपस्निधया सोदामन्या उर्वीम्‌ दर्शय, 
तोयोत्सर्गस्तनितमुखरः च मा भुः, ताः विक्लवाः (भवन्ति) 1 

शब्दार्थ-तत्र==वहां (उज्जयिनी में) । नक्तस्‌=रात में। रमण- 
वसतिम्‌ fea के घर को । गच्छन्तीनाम्‌ = जाती हुईं | योषिताम्‌ == स्त्रियों 
को (अभिसारिकाओं को) । सूचिभेद्य:=सुई के द्वारा भेदन करने योग्य, 
अत्यन्त घने | तमोभि:--अन्धकारों से । रुद्धालोके --जहाँ प्रकाश या हृष्टि का 
प्रसार रुक गया है ऐसे में । नरपतिपथे -- राजमार्ग में । कनकनिकवस्निग्धया => 
कसौटी पर खींची हुई सोने की रेखा के समान तेज या कान्ति वाली। 
सौदामन्या=विजली से siasa (मार्ग) को । दर्शय== दिखाओ । 
तोयोत्सर्गस्तनितमुखरः==वर्पा और गर्जन के द्वारा मुखर या शब्द करने वाले । 
मामुः=मत होवो | विक्लवाः= डरपोक । 

अनुवाद--वहाँ (उज्जयिनी में) रात में अपने प्रिय के घर को जाती ह॒ 
अभिसारिकाओं को अत्यन्त घने अन्धकारो से जहाँ हृष्टि-प्रसार रुक गया है 
ऐसे राजमार्ग में कसौटी पर खींची हुई सोने की रेखा के समान कान्ति वाली 
बिजली से भूमि (मार्ग) को दिखाना एवं जल के छोड़ने अर्थात वर्षा और 
गर्जन क द्वारा मुखर या शब्द करने वाले मत होना, क्योंकि वे (बैसे ही) भीर 
होती हैं 

विशेष--योपित्‌' शब्द सामान्यतः ‘eat का वाचक है, किन्तु यहां 
प्रकरण के अनुरोध सै इसका अर्थ 'अभिसारिका' है। यहाँ मेघ से कहा गया है 
कि वह केवल बिजली चमकाते हुए इन अभिसारिकाओं की भोगी दिखाते, वरि 
और गर्जन से भयभीत न करे वग्मोंकि वे एक तो बैसे ही स्त्री होने के कारण 
reset 

10728 TAE भी करे तब तो बे अत्यन्त ही 

भयभीत हो जावेगी । निकप' शब्द यहाँ 'कसौटी पर खींची हुई रेखा? के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ हैं । यहाँ 'कनकनिकपस्निग्धया' में उपमा तथा चतुर्थ चरण में 
काव्यलिज्ध हैं, दोनो अनद्धारों की स्वतन्त्र स्थिति होने से संसृष्टि' है 

संस्कृत टीका--तत्र उज्जयिन्याम्‌ नक्तम्‌ रात्री रमणवसतिम प्रियभवनम्‌ 


गच्छन यान्तीनाम योपिताम 
pana Co. Prob Sa Vial 0 म GUNERA इत्यर्थः, fad: 
सुचिभेदेन योग्य द्र थः, तमोभिः अन्धकार; रुद्धालोके निरुद्ध- 
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हृष्टिप्रसारे नरपतिपथे राजमार्गे कनकनिकपस्निग्धया उपलगतसुवर्णरेखाकान्त्या 
सौदामन्या विद्युता उर्वीम्‌ भूमिम्‌ मार्गभूमिम्‌ इत्यर्थ: दर्शय प्रदर्शय तोयोत्सर्ग- 
स्तनितमुख रः जलवर्षणगर्जनणब्दायनानः च मा भूः न भव, यतो हिताः 
अभिसारिकाः विल्कवाः भीरवः भवन्ति । 
समास---रमणवसतिभ्‌ =रमणस्य वसतिः ताम्‌ (तत्पु) । सूचिभेद्यः= 
सूचिभिः भेद: (तत्पुऽ) । रद्धालोके --रुद्ध: आलोकः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ (ago) | 
नरपतिपथे ==नराणाम्‌ पतिः (तत्पु), तस्य पन्थाः तस्मिन्‌ (तत्पु) । 
कनकनिकघस्नि्या==कनकस्य निकपः (ago), तस्य इव स्निग्धम्‌ यस्याः 
तया (age) । सोदामन्या== सुदाम्ना एकदिक्‌ तया (तद्धित) । तोयोत्सर्गेस्त- 
नितमुखरः==तोयस्य उत्सर्गः (तत्पु), स च स्तनितम्‌ च (gee), ताभ्याम्‌ 
मुखरः (तत्पु) | 
व्याकरण--गच्छन्तीनाम्‌ =तगम्‌ (गच्छ) ¬-शतु (अत्‌) --डीप्‌ (ई) 
qo बहुव०, गच्छन्तीनां योपिताम्‌' में मूल कारक (ण्यन्त 'दर्शय' का कर्म) की 
अविवक्षा करते हुए 'शेप' में पष्ठी हुई है । Va fag ण्यत्‌ (य), 7° 
age । रुद्ध >-रुघू-- E (त) | सौदामन्या =सुदामन्‌--अण्‌ (अ), आदि स्वर 
को av वृद्धि, टि 'अन्‌' का लोप । दर्शय ==ण्यन्त हश (aaa), लोटू, म० पुऽ, 
एकव० | g= घालु, JF, म० Jo, एकव०, यहाँ लोटू लकार के 
अर्थ में 'माङ' (मा) का योग होने के कारण 'लुङ' लकार का प्रयोग हुआ है । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उज्जयिनी में रात्रि व्यतीत कर 
प्रातःकाल बहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर दे-- 
तां कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभो सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरबिलसनात्‌ खिन्नविद्यूत्कलत्रः | 
इष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥४१॥ 
अस्वय---चिरविलसनात शिन्नविद्युत्कलत्रः भवान्‌ सुप्तपारावतायाम्‌ 
कस्याञ्चित्‌ भवनवलभौ ताम्‌ रात्रिम्‌ नीत्वा सूरये gè पुनः अपि अध्वशेषम्‌ 
वाहयेत्‌, सुहृदाम्‌ अभ्युपेतार्थकृत्याः न मन्दायन्ते खलु । 
` शब्दार्थ--चिरविलसनात्‌ सस देर तक चमकते से, विलास करने से 
faafetai: == वह जिसकी बिजली रूपी पत्ती थक गई है । सुप्तपारा- 
वतायाम्‌=उसमें जिभ Raireag gaietan =T की छत या 
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अटारी पर | अध्वशेषम्‌ --मार्ग के अवशिष्ट भाग को । वाहयेत्‌ ==तै या पार 
कीजिए । अभ्युपेतार्थक्ृत्या: = वे जिन्होंने प्रयोजनसिद्धि के लिए कार्यभार 
स्वीकार कर लिया है। मन्दायन्ते= मन्द या सुस्त नहीं पड़ते हैं । खलु 
निश्चित रूप से । 

अनुवाद--देर तक चमकने या विलास करने से जिसकी बिजली रूपी 
पत्नी थक गई है ऐसे आप घर की किसी ऐसी छत या अटारी पर जिसमें कि 
कबूतर सो रहे हैं, उस रात को व्यतीत कर सुर्य के दीखने पर (प्रात:काल में) 
फिर मार्ग के अवशिष्ट भाग को तै कीजिएगा, क्योंकि निश्चित ही ऐसे जन 
जिन्होंने अपने मित्रों की प्रयोजन-सिद्धि के लिए कार्यभार स्वीकार कर लिया 
है, मन्द या सुस्त नहीं पडते हैं (कार्यसिद्धि तक प्रयत्न करते ही रहते हैं) । 

बिशेष--'विलसन' शब्द में, जिसके कि यहाँ दोनों ही अर्थ चमकना और 
विलास करना--उपयुक्त हैं, श्लेप का चमत्कार है, इनमें से एक अर्थ-- 
चमकन।--विजली के लिए उपयुक्त है तो दूसरा अर्थ--विलास करना--विजली 
रूपी पत्नी के लिए उपयुक्त है । 'विद्युत्कलत्रः में रूपक है । एलोक की चतुर्थ 
पडि क्त में वणित सामान्य तथ्य के द्वारा पूर्व में कथित बात का समर्थन किया 
गया है, अत: यहाँ “अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार है | 

संस्कृत टीका--चिरविलसनात्‌ चिरस्फुरणात्‌ खिन्नविद्युत्कलत्र: क्लान्त- 
विद्युत्पत्नीकः भवान्‌ मेघः सुष्तपारावतायाम्‌ सुप्तकपोतायाम्‌ विविक्तायाम 
इत्यर्थ;, कस्याञ्चित्‌ भवनवलभौ गृहाच्छादनोपरिभागे गृहाट्रालिकायाम वा 
ताम्‌ तदा वर्तमानाम्‌ रातिम्‌ निशाम्‌ नीत्वा व्यतीताम्‌ कृत्वा सूर्ये भानौ इष्टे 
प्रकाशिते सति पुनरपि अध्वशेषमू मार्गावशिष्टभागम्‌ वाहयेत्‌ पारम्‌ कुर्यात्‌, 
यतो हि Geary मित्राणाम्‌ अम्युपेताथकृत्या: अद्भीकृतप्रयोजनक्रिया: न नहि 
मन्दायन्ते मन्दाः भवन्ति खलु इति निश्चितम्‌ j 

समास--चिरविलसनातू-<चिरम्‌ विलसनात्‌ (eGo) । faafa- 
धुत्कलत्र:--विद्युत्‌ एव कलत्रम्‌ (रूपकतत्पु०), खिन्नम्‌ विद्यत्कलत्रम्‌ यस्य सः 
(बहु०) 1 य ale mo पारावताः यस्याम्‌ तस्याम (ago) | 
भवनवलभौ == भवनस्य वलभि: तस्याम्‌ (तत्पु०) । अध्वशेषम - aaa: शेषः 
तम्‌ (तत्यु०) । बुहुवाम्‌ =शोभनम्‌ हृदयम्‌ येषाम्‌ तेषाम्‌ (ago) । अभ्युपेता- 
AGM: च्सअर्थस्य कृत्या (तत्पु०), अम्युपेता अर्थकरत्या वै: ते (azo) | 


ज किक कुन मल {fo एकब० | 


&- 


| 
| 


Digitized by Sah Test A and eGangotri 
खिन्न=खिद्‌--क्त (त) । सुप्त ==स्वपू+क्त (त), धातु के व' को 'उ' 
सम्प्रसारण । नीत्वा==नी--वत्वा (त्वा) । वाहयेत्‌ =ण्पन्त वह” (वाह्य्‌ 
धातु, fro लिङः प्र एकव० । अभ्बुपेत =अमि +-उपञ-इ¬-क्त (त) 
Brat कृ Haqq (य) ‡-टाप्‌ (आ), धातु और प्रत्यय के बीच में 'तुक्‌' (त्‌ 
का आगम । मन्दायन्ते ='मन्दाः भवन्ति’ इस अर्थं में मन्द शब्द से FAT 
(य) करने पर निष्पन्न 'मन्दायू' धातु, Ae, To Jo, Ago | 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह प्रातःकाल सूर्य के मार्ग का 
अवरोध न करे--- 
तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्म भानोस्त्यजाशु । 
gaat कमलवदनात्सोऽपि gg नलिन्याः 
प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥४२।॥। 
अन्वय--तस्मिन्‌ काले प्रणयिभिः खण्डितानाम्‌ योषिताम्‌ नयनसलिलम्‌ 
शान्तिम्‌ नेयम्‌, अतः भानोः वर्त्म आणु त्यज । सः अपि नलिन्याः कमल- 
वदनात्‌ manag gig प्रत्यावृत्तः, (अतः) त्वयि कररुघि (सति) अनल्पा- 
IJA: स्यात्‌ । 
शब्दार्थ--प्रणमिभिः==प्रियतमों को । खण्डितानाम्‌ योषिताम्‌ ==ऐसी 
स्त्रियों का जिनका पति अन्य स्त्री में अनुरक्त हो कर उसके साथ ही रमण करने 
के लिए रात बितावे | नयनसलिलम्‌ --नेत्रों का जल, आँसू । शान्तिम्‌ नेयम्‌ = 
शान्त करना है। misai को। आशुन्शीत्न । त्यज= छोड़ दो । 
नलिन्याः ==कमलिनी के । कमलवदनात्‌5>कमल-पुष्प रूपी मुख से। प्राले- 
magda रूपी आंसू को । कर्तुम्‌ ==दरूर करणे को । प्रत्यावृत्त लौट क 
आया है। कररुधि"-कर अर्थात्‌ किरणों को रोकने पर । अनल्पभ्यसूय: >> 
अत्यधिक द्व प से युक्त । स्यात्‌ हा जावगा | 
अनुबाद--उस समय (प्रातःकाल में) प्रियतमों को खण्डिता (उपेक्षिता) 
स्त्रियों के आंसू शान्त करने इसलिए सूर्य के मार्ग को शीघ्र छोड़ देना, 
क्योंकि ag भी (उस समय) कमलिनी के कमलपुष्परूपी मुख से ओस रूपी 
आँसु को दूर करने के लिए लौटा है, इसलिए तुम्हारे द्वारा कर या किरणों को 


रोकने पर अत्यधिक GOD FRAGA ये GIT dollection 


) 
l 
) 
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विशेष--अपनी इच्छा के विघात से कामियों को अत्यधिक हेप एवं क्रोध 
होता है, अत: यदि कमलिनी के आंसू पोंछने को बढ़ा हुआ सूर्य का किरण 
रूपी हाथ मेघ ने रोका तो वह उस पर अत्यधिक क्रुद्ध होगा । सूर्य भी कहीं 
अन्यत्र रात व्यतीत कर प्रात:काल खण्डित। नलिनी के आँसू पोंछने आया है | 
इस श्लोक के पुर्वाद्ध में कथित सूर्य के मार्ग-त्याग के प्रति उत्तराद्ध का 
वाक्यार्थं हेतु है, अतः यहाँ वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है । इसके 
अतिरिक्त यहाँ 'प्रालिय' में 'अस्र (आँसू), कमल-पुष्प में मुख का आरोप होने 
से साङ्ग रूपक अलंकार हे जो कि नलिनी में नायिकात्व के आरोप के 
केवल आर्थ होने के कारण 'एकदेशविवति' हे 'कर' शब्द में ए्लेप हे । नलिनी 
और सूर्य में क्रमश: नायिका और नायक के व्यवहार का आरोप होने से यहां 
‘TH है। 

संस्कृत टीका--तस्मिन्‌ काले पूर्वोक्ते सूर्योदयकाले प्रणयिभि: प्रियत मे: 
खण्डितानाम्‌ योपिताम्‌ उपेक्षितानाम्‌ नायिकाविशेषाणाम नयनस लिलमू 
नेत्रजलम्‌ अश्रु इत्यर्थ: शान्तिम्‌ विरामम्‌ नेयम्‌ नेतव्यम्‌, अस्मात हेतो: भानोः 
सुर्यस्य वर्त्म मार्गम्‌ आणु शीघ्रम्‌ त्यज तस्मात्‌ दूरीमव इत्यर्थः । सः अवि 
नलिन्या: कमलिन्याः कमलवदनात्‌ पञचपुप्पमुखात्‌ प्रालेयास्रम हिमाश्र हर्तुम्‌ 
शमयितुम्‌ प्रत्यावृत्तः प्रत्यागतः, अतः त्वयि मेघे कररुघि किरणहस्तरोधिनि 
सति अनल्पाभ्यसूयः अत्यधिकविद्रे पः स्यात्‌ । त 


समास--नयनसलिलम्‌ ==नयनयोः सलिलम्‌ (eGo) । नलिन्याः --नलानि 
अस्याः सन्ति इति तस्थाः (afea) | कमलवदनात्‌ =कमलम्‌ एव वदनम 
तस्मात्‌ (रूपक तत्पु०) | प्रालियास्रमू --प्रालियम्‌ एव gay (रूपकतत्पु०) i 
कररुधि>-करान्‌ रुणद्धि इति तस्मिन्‌ (कृदन्त, उपपदतत्पु०) । अनल्पा- 
भ्यसूय:--न अल्पा (नन.तत्पु०), अनल्पा TAT यस्य सः (ago) | 

व्याकरण--नेयम्‌ ==नी यत्‌ (य) | व्यज ='त्यज्‌' धातु, लोट्‌, Ho qo, 
एकव० | नलिन्या:--नल --इनि (इन्‌) --डीपु (ई), प्र० एकव० | ata 
EPG (तुम्‌) | प्रत्यावृत्तः-प्रति +-आ -|-वृत्त-|-क्त (त) । कररुधि--कर 
--श्धून-क्विषू (>), To एकव० | घ्यात अस धातुः विश लिङ To go, 
एकव० | 


प्रसंग--आगे SoA, A SE Wal pagto बया करना है-- 
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गम्भीरायाः पणसि सरितश्चेतसीव प्रसन्न 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुषुदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्या- 
व्मोघीकलु चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि ॥४३॥ 
अन्वय--गम्भीरायाः सरितः प्रसन्ने चेतरि इव पयसि प्रक्ृतिसुभगः ते 
छायात्मा अपि प्रवेशम्‌ लप्स्यते, तस्मात्‌ त्वम्‌ अस्याः कुमुदविशदानि चटुलशफ- 
रोद्वर्तनप्रेक्षितानि धैर्यात्‌ मोघीकर्त्तम्‌ न अरहसि । 
शब्दार्थ--गम्भीराया: सरितः==गग्भीरा नामक नदी के, यह राजस्थान 
एवं मध्य प्रदेश में होकर बहने वाली एक नदी है, जिसे कि आजकल “गम्भीर 
या गँभीर' कहते हैं । प्रसन्ने प्रसन्न निर्मल । चेतसि==चित्त में । पथसि == 
जल में | प्रकृतिसुभग:--स्वभाव से ही सुन्दर । छायात्मा ==प्रतिविम्ब रूप 
शरीर । लप्स्यते =-प्राप्त करेगा । कुमुदविशदानि ==्कुमुद के समान धवल 
(सफेद) | चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि = चञ्चल मछलियों की उछाल (फड़कना) 
रूपी चितवनों को । मोघीकर्तुम्‌ = विफल करना । न अहँसि=योग्य नहीं हो, 
(तुम्हें) उचित नहीं । 


अनुवाद--गम्भीरा नदी के प्रसन्न या निर्मल हृदय के समान (निर्मल) 
जल में स्वभाव से ही सुन्दर तुम्हारे प्रतिबिम्ब (परछाई ) रूप शरीर भी प्रवेश 
प्राप्त करेगा, इसलिए तुम को इसके (गम्भीरा नदी के) कुमुद के समान धवल 
(सफेद) मछलियों की उछाल या फड़कन रूपी चञ्चल चितवनों को धैर्य या 
संयम के कारण विफल करना उचित नहीं अर्थात्‌ गम्भीरा को सफलमनोरथ 
कर दीजिएगा | 

विशेष--यहां एकदेशविवतिनी उपमा है, क्योंकि यहाँ जल को चित्त के 
समान एवं चितवनों को कुमुद के समान स्पष्टतः या शाब्द रूप में बताने पर 
भी गम्मीरा का नायिका के साथ साइश्य आर्थ या गम्यमान ही wear 
गया है । 'चटुलणफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि' में रूपक भी है । i 

संस्कृत टीका--गम्भीरायाः एतन्नामिकाया: सरितः नद्याः प्रसन्ने निर्मले 
भरेतसि हृदये इव यथा पयसि जले प्रक्ृतिसुमग: स्वभावसुन्दरः ते तव मेघस्य 
| छायात्मा प्रतिबिम्बणछेह aie छन्ाम/चाप्ाळेशप्रगब्कोग्वस्मात त्वम्‌ अस्या: 
गम्भीरायाः कुमुदविशदानि कुमुदधवलानि चटुलशफ रोद्वर्तनप्रक्षितानि चञ्चल- 
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मीनोल्लुण्ठनावलोकनानि धैर्यात्‌ धीरतायाः मोघीकर्तृम्‌ विफलीकर्तृम्‌ न नहि 
अहेसि । योग्योऽसि । 
समास--प्रकृतिसुभग: = प्रकृत्या सुभगः (तत्पु) | छायात्सा=छाया च 
असो आत्मा (कर्मधा०) । कुमुदविशदानि --कुमुदानि इव विशदानि (उपमित- 
तत्पु०) । चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि=शफराणाम उदवर्तनानि (तत्पु०) 
चटुलानि च तानि शफरोद्वर्तनानि (कर्मधा०), तानि एव प्रेक्षितानि (रूपक 
ago) मोघीकत्तुंमु--अमोघानि मोघानि कर्तुम (गति तत्पु०) 
व्याकरण--प्रसन्ने = प्र +-सद्‌ --क्त (त), सप्तमी एकव० । लप्स्यते = 
‘TY धातु, लुट्‌, To पु०, एकव० । प्रेक्षितानि =प्र+-ईक्ष- इद्‌ (3) -+ 
(त), feo बहुव० । मोघीकत्तुम्‌--मोघ-(-च्वि (2) +कृ --तुमुन्‌ (तुम्‌) । 
Srii = ‘ae’ धातु, AZ, Ho Jo, एकव० | 
प्रसंग--गम्भीरा नदी के पास से मेघ का आगे को प्रस्थान कठिनता से 
से हो सकेगा-- 
तस्याः किञ्चित्त्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितस्बम । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को fazi समर्थः ॥४४॥ 
अन्वय--सख, प्राप्तवानीरशाखम्‌ किञ्चित्करधतम्‌ इव मक्तरोधोनितम्बम 
नीत्वा लम्बमानस्य ते प्रस्थानम्‌ कथमपि भावि । ज्ञातास्वाद क: विवृतजघनाम्‌ 
विहातुम्‌ समर्थ: । i 
शब्दार्थ--प्राप्ततानी रशाखम्‌ =वेंत की शाखा तक “चे हण को। 
किञ्चित्करधृतम्‌ =Z से कुळ गृहीत किए या पकड़े 20 को । मुक्तरोधोनि- 
तम्बम्‌--तट रूपी नितम्ब को छोड़े हण को । सलिलवसनम्‌-- जल रूपी वस्त्र 
को | नीत्या ==हटा कर । लम्बमानस्य == ao के । कथमपि >> जैसे -- तैसे' 
कठिनता से । भावि सम्भव, हो सकेगा । ज्ञातास्वाद स्वाद को जान चुकने 
वाला । विवृतजघनाम्‌ >-खुले हुए कटिप्रदेश वाली को । विहातुम्‌ == छोड़ने 
को । 
अनुवाद--हे मित्र, aa की शाखा तक qé 


हाथ में कुछ गृहीत किए चि? रि 


for इस प्रकार मानो 
तम्ब को छोड़े हुए उसके 
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(गम्भीरा नदी के) नीले जल रूपी बस्त्र को हटाकर भुक जाने वाले तुम्हारा 
प्रस्थान कठिनता से हो सकेगा, क्योंकि स्वाद का अनुभव कर चुकने वाला ऐसा 
कान हे जो खुले हुए कटिप्रदेश वाली को छोड़ने में समर्थ हो । 

वशेष--किड्चित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम्‌' में उत्प्रेक्षा है । 'सलिल' 
पर वसन का एवं ae! पर 'नितम्व' का आरोप शाब्द तथा गम्भीरा में 
नायिका का आरोप आर्थ होने से यहां 'एकदेशविवति सा-ङ्ग-रूपक अलंकार, है 
agate क्ति में वणित तथ्य से पूर्वकथित बात का समर्थन किया गया 
अतः यहा अथान्तरन्यास अलङ्कार है। यहाँ चतुर्थ पङिक्त का कथन कुछ 
अश्लील सा हो गया 


सस्कृत टोका--ससे मित्र, प्राप्तवानीरशाखम्‌ प्राप्तवेतसशाखम्‌ अत एव 
किञ्चित्करधृतम्‌ ईपद्धस्तावलम्वितम्‌ इव यथा मुक्तरोधोनितम्बम्‌ त्यक्ततट- 
कटिप्रदेशम्‌ नीलम्‌ नीलवर्णम्‌ तस्थाः गम्भीरायाः सलिलवसनम्‌ जलवस्त्रम 
नीत्वा अपनीय लम्बमानस्य नतस्य ते तव मेघस्य प्रस्थानम्‌ गमनन कथमपि 
कृच्छु ण भावि संभवम्‌ भविष्यति इत्यथः, यतो हि ज्ञातास्वाद अनुभूतरसः 
: पुमान्‌ विवृतजघनाम्‌ प्रकटीकृतकटिप्रदेशाम्‌ विहातुम्‌ अनुपभुज्य त्यक्त म 
समर्थेः, न कोऽपि इत्यर्थं 
समास-प्राप्तबानीरशाखम्‌ == वानीरस्य शाखा (ago), प्राप्तावानीर- 
शाखा येन तत्‌ (ago) । किञ्चित्करधृतम्‌ == करेण धृतम्‌ ( age), किञ्चित्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा करधृतम्‌ (तत्पु) । मुक्तरोधोनितम्बम्‌=रोधः एव नितम्बः 
(रूपकतत्पु०), मुक्तः रोधोनितम्बः येन तत्‌ (azo) । सलिलवसनम्‌ = सलिलम्‌ 
एव वसनम्‌ (रूपक तत्पु०) । ज्ञातास्वादः== ज्ञातः आस्वादः येन सः (ago) 1 
विवृतजघनाभ्‌ = विवृतम्‌ जघनम्‌ यस्याः ताम्‌ (ago) | 
व्याकरण--प्राप्तऱप्रन-आपू--क्त (त) । धृतम्‌"-धृ--क्त (त) । 
| मुक्त==मुच्‌ऽ-क्त (त) । नीत्वा =नी+-वत्वा (त्वा) । लम्बमानस्य ==लबि 
| (लम्ब्‌) -शप्‌ (अ) ]-मुक्‌ (म्‌) शानच्‌ (आन), To एकव० । प्रस्थानम्‌ >> 
Hente (यु>-अन) । भावि-- भू +-णिनि (इन्‌) । ज्ञात--ज्ञा-क्त 
| (त) | आस्वादः न्=आ¬-स्वद्‌ न-घञ्‌ (अ) । faqa=fatata (त) 1 
बिहातुम्‌ =वि-|-हा-|-तुमुन्‌ (तुम्‌) 


>> ९ 


प्रसंग--आगे मेघ जब देवगिरि की ओर चलेगा तब शीतल वायु उसके 
नीचे बहेगा--- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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त्वन्षिष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धसम्पकरम्यः 
स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयसानः । 
नोचेर्वास्यत्युपजिगमिषोर्दवपुर्व गिरं ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणास्‌ ॥४५॥ 
अस्वय-त्वन्निष्यन्दोच्छ वसितवसुधागन्धसंपर्क रम्य: दन्तिभिः स्रोतोरर 
ध्वनितसुभगम्‌ पीयमानः काननोदुम्बराणाम्‌ परिणमयिता शीतः बायु देवपूवेम्‌ 
गिरिम्‌ उपजिगमिषोः ते नीचै: वास्यति । 
शब्दार्थ--त्वन्निष्यन्दोच्छ्‌ वसितवसुधागन्धसंपर्करम्यः = तुम्हारे वरसने से 
उच्छ,वसिस (फूली हुई) पृथ्वी की गन्ध के संसर्ग से मनोहर (सुगन्धित) । 
दन्तिभिः =हाथियों के द्वारा स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगम्‌ -- नाक के छेदों (नथुनों) 
में होने बाले शब्द से सुन्दर लगने वाले रूप में पीयमानः--पीया जाता 
आ | काननोदुम्बराणाम्‌=वन के गूलरों का । परिणसयिता ==पकाने वाला । 
देवपुवेम्‌ गिरिम्‌ = ऐसे गिरि को जिसके नाम के पूर्व में 'देव' शब्द है अर्थात देव- 
गिरि को । उपजिगमिषोः =पास जाने के इच्छुक का | वाश्यति ~ वहेगा, चलेगा । 
अनुवाद--तुम्हार बरसने से फूली हुई पृथ्वी की गन्ध के संसर्ग से मनोहर 
(सुगन्धित), हाथियों के द्वारा नथुनो में होने वाले शब्द से सुन्दर लगने वाले 
रूप में पीया जाता हुआ एवं वन्य (जंगली) गूलरों का पकाने वाला शीतल 
पवन देवगिरि के समीप जाने के इच्छुक तुम्हारे नीचे azar ( चलेगा) अर्थात्‌ 
शीतल, मन्द एवं सुगन्ध वायु तुम्हारी सेवा करेगा और इस प्रकार तुम्हें यात्रा 
में कोई कष्ट न होगा । 
विशेष--दिवगिरि' को कुछ विद्वान्‌ आधुनिक देवगढ़ मानते हैं जो चम्बल 
नदी के दक्षिण में मालवा के केन्द्र में स्थित है और कुछ इसे भाँसी के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित देवगढ़ गाँव मानते हैं Aa शब्द सामान्यत fag क 
वाचक होते हुए यहाँ प्रकरणवण लक्षण से 'नासिका” का वाचक 
संस्कृत टीका--त्व न्रिष्यन्दो च्छवसितवसुधा गन्धसंपर्करम्य त्वदूबर्षणो पबृ'- 
हितभूमिगन्धसंसर्गमनोहरः दन्तिभिः हस्तिभि स्रोतोरन्ध्रव्वनितसुश्ञैगम नासा- 
च्छिद्रशब्दरमणीयम्‌ यथा स्यात्‌ तथा पीयमानः आध्रायमाण काननोढम्ब्रराणाम्‌ 
आरण्यकजन्तुफलानाम्‌ परिणमयिता परिपाचकः शीत शीतलः ary: पवनः 
देवपूर्वम्‌ गिरिम्‌ देवगिरिम्‌ इत्यर्थः, उपजिगमिपो उपगन्तुम्‌ इच्छोः ते तव 


मेघस्य नीचे: अधशतास्तविऽल्यकि प्रय Nasep RE 
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समास--त्व न्निष्य दोच्छवसितवसुधागन्धसंपर्करम्य: -- तव निष्यन्द (तत्यु०) 
तेन उच्छवासिता (तत्पु०), सा च असौ वसुधा (कर्मधा०), तस्याः गन्ध 
(तत्पु), तस्य संपर्क: (तत्पु), तेन रम्यः (तत्पु) । दन्तिभिः --प्रशस्ताः 
विशिष्टाः वा दन्ताः एपाम्‌ सन्ति इति तैः (मत्व० तद्धित) । स्रोतोर्भरध्वनित- 
सुभगम्‌ =स्रोतसः रन्ध्राणि (तत्पु), तेपु ध्वनितम्‌ (तत्पुऽ), तेन सुभगम्‌ 
(Ao) । काननोदुम्बराणाम्‌ = काननेषु उदुम्बराः तेषाम्‌ (तत्पु+) । देवपुर्वम्‌ 
='देव' शब्दः पूर्व॑म्‌ यस्य तम्‌ (ago) । 

व्याकरण--उच्छ वसित = उत्‌ -|- श्वस्‌ +- इट्‌ (इ) +क्त (त) । दन्तिभिः 


==दन्ति इनि (इन्‌), Jo agao | {पीयमान =पा + यक्‌ (य) मुक्‌ (म्‌) 
शानच्‌ (आन्‌) । परिणमयिता ==परि-\- णिजन्त 'नम' (नयय्‌) -- इट्‌ (इ) 
+94 (ठृ) | उपजिगमिषोः = उप ¬- सनप्रत्ययान्त 'गम्‌' (जिगमिप्‌) ‡-उ, To 


एकव० | वास्यति ='वा' धातु, लुट्‌, To Jo एकव० | 
प्रसंग--देवगिरि पर मेघ को क्या करना है— 
तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघोकृतात्मा 
पुष्पासारेः स्नपयलु भवान्व्योमङ्भाजलाद्वेः । 
रक्षाहेतोर्नवशशिभृता वासवीनां चसूना- 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः ॥४६॥ 
अन्वय--तत्र नियतवसतिम्‌ स्कन्दम्‌ भवान्‌ पुष्पभेधी कृतात्मा (सन्‌) व्योम- 
गङ्गाजलादैः पुष्पासारैः स्नपयतु, तत्‌ हि वासवीनाम्‌ चमूनाम्‌ रक्षाहेतोः नव- 
शशिभृता हुतवहमुखे संभृतम्‌ अत्यादित्यम्‌ तेजः (अस्ति) । 
शब्दार्थ-तत्र==वहां (देवगिरि पर) । नियतवसतिम्‌ "नित्य वास 
करने वाले | स्कन्दम्‌ --शिवजी के पुत्र स्वामिकार्तिकेय को । पुष्पमेघीकृतात्मा 
= पुष्पों के मेघ के रूप में होते हुए, अपने को पुष्पमेघ बनाए हुए । व्योम- 
गड्भाजलादें: = आकाश-गङ्गा के जल से गीले । पुष्पासारं:=फूलों की धारा- 
वृष्टियों से । स्नपयतु =स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए । वासवीनाम्‌ = इन्द्र 
सम्बन्धिनी, इन्द्र की | चमूनाम्‌ =सेनाओं की । रक्षाहेतोः=रक्षा के लिए । 
नबशशिभूता==तवीन चन्द्र को धारण करने वाले (शिवजी) के द्वारा । 
हुतवहमुखे ==अरिनि के मुख में । संभूतम्‌ ==सञ्चित किया हुआ । अत्यादित्यम्‌ 


=q से भी उत्कृष्ट | 
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अनुवाद--वहाँ (देवगिरि पर) नियमित रूप से (नित्य) निवास करने 
वाले स्वामिकातिकेय को आप अपने पृष्पमेघ (फूलों का मेघ) बनाकर आकाश- 
गङ्गा के जल से गीली फूलों की धारा-वृष्टियों से स्नान करावें, क्योंकि बह 
(स्वामिकातिकेय) इन्द्र की सेनाओं की रक्षा के लिए अभिनव चन्द्र को धारण 
करने वाले शिवजी के द्वारा अग्नि के मुख में सञ्चित सूर्य से भी उत्कृष्ट 
तेज है । 

बिशेष--पुराणों के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए देवों ने 
शिवजी से पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की । शिवजी ने पार्वती में गर्भ का 
आधान किया, जिसे वे सहन न कर सकीं और उन्होंने उसे अग्नि में रख 
दिया । अग्नि भी उसे सहन न कर सका तो उसने उमे गङ्गा में डाल दिया 
गङ्गा भी सहन न कर सकी तो उन्होंने उसे अपने जल में स्नान करने वाली 
छः कृत्तिकाओं के उदर में प्रविष्ट कर दिया, जिन्होंने भी उसे सहन न कर 
गङ्गा के तट पर स्थित शरा (सरकण्ड) के वन में पटक दिया । वहाँ जाकर 
वह परिपक्व हो पुत्र रूप हो गया जिसका कि छ; कृत्तीकाओं ने ही पालन- 
पोषण किया । कहीं पर यह वर्णन है कि पार्वती ने गर्भ को अग्नि में नहीं 
रक्खा, अपितु शिवजी के शरीर से स्कन्न (स्खलित) वीर्य को स्वयं अग्नि ने 
धारण कर लिया जिसकी क्रि आगे उक्त रूप से पुत्र रूप में परिणति हुई 
इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ अन्तर पुराणों में मिलते हैं । शिवजी के इस पुत्र 
की उक्त रूप विचित्र उत्पत्ति के आधार पर इसके विभिन्न नाम हो गए । यतः 
शिवजी के शरीर से स्कन्न वीर्य से इसकी उत्पत्ति हुई, अतः इसका नाम 
'स्कन्द' हुआ, जिसका कि प्रस्तुत इलोक में प्रयोग किया गया है। अग्नि ने इसे 
धारण किया, अतः यहाँ इसके विषय में “हुतवहमुखे संभृतम्‌' कहा गया है 
और इसीलिए इसे 'पावक्रि' कहा जाता है। शरा में होते के कारण इसका 
नाम “शरजन्मा' मी है। छः क्रत्तिकाओं ने इसका पालन-पोषण किया, अतः 
इसे 'कात्तिकेय' और 'पाण्मातुर' कहा जाता है और साथ ही यह देवों की सेना 
का स्वामी बना, अतः इसे स्वामिकात्तिकेय' और 'सेनानी' कहा जाता है । इनके 
छः मुख माने जाते हैं, अत: इन्हें 'पडानन' या 'पण्मुख' भी कहा जाता है । 

स्वामिकोत्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और फिर वे देवों के 
द्वारा प्रार्थना करने पर देवगिरि पर नियत रूप से निवास करने लगे, अत; यहाँ 


उनके विषय में विजि जिथे 
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'कामरूपं मघोनः’ (AF ६) के अनुसार मेघ इच्छानुसार रूप धारण कर 
सकता था, अतः उससे 'पुष्पमेध' के रूप में होने को कहा गया है । 

संस्कृत टीका--तत्र देवगिरी नियतवसतिम्‌ नित्यसंनिहितम्‌ स्कन्दम्‌ 
स्वामिकात्तिकेयम्‌ भवान्‌ मेघः पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पवर्षकमेघीकृत विग्रह: ब्योमः- 
गज्भाजलादे: आकाशगङ्गासलिलक्लिन्नैः पुष्पासारँः कुसुमधा रासंपार्तैः स्नपयतु 
अभिषिञ्चतु । तत्‌ स्कन्दः हि बासवीनाम्‌ चमुनाम्‌ रक्षाहेतोः संरक्षणार्थंम्‌ 
नवशशिभृता चन्द्रशेखरेण शिवेन हुतवहमुखे अग्निमुखे संभृतम्‌ संचितम्‌ अत्या- 
दित्यम्‌ सूर्यातिक्रमणकारि तेजः ओजः शिवस्य एव मूर्त्यन्तरम्‌ इत्यर्थः, अस्ति 
इति शेषः । 

समास--नियतवसतिम्‌ = नियता वसतिः यस्य तम्‌ (ago) । पुष्पमेघी- 
कृतात्मा = पुष्पाणाम्‌ मेघः (मध्यमपदलोपी तत्पु), अपुष्पमेघः पुप्पमेघः कृतः 
(गतितत्पु०), पुष्पमेघीकृत: आत्मा यस्य सः (ago) । व्योमगङ्भाजलाद्रेः = 
व्योम्नि गङ्गा (तत्पु), तस्याः जलम्‌ (तत्पु०), तेन ATH: (तत्पु ०) । पुष्पासारेः 
==पृष्पाणाम्‌ आसारः (तत्पु०) । रक्षाहेतोः=रक्षायाः हेतोः (तत्पु) | 
नबशशिभूता ==नवश्चासौ शशिः (कर्मंधा ०), तम्‌ विभत्ति तेन (Hara, उपपद 
तत्पु०) | हुतवहमुखे --वहति इति वह: (Hard), हृतस्य ae: (तत्पु), तस्य 
मुखे (acto), अत्यादित्यम्‌ आदित्यम्‌ अतिक्रान्तम्‌ (प्रादि तत्पु) | 

व्याकरण--पुष्पमेघीक्ृत = पुष्पमेघ +- च्वि (2८ ) ‡-कक +क्त (त), 'घ' के 
'अ' को 'ई' । स्नपयतु =णिजन्त 'स्ना' (FATA) धातु, लोट्‌, To To, एकव० | 
बासवीनाम्‌ = वासव 4-अण्‌ (अ) --डीप्‌ (ई), षष्ठी ago । नवशशिभूता= 
नवशशि-~- भृञ-विवप्‌ (x), धातु और प्रत्यय के बीच में ‘ga’ (तू) का 
आगम | हुत=हु+-क्त (त) । बह "वह +-अच्‌ (अ) । संभृतम्‌ =सम्‌ +- भू +- 
क्त (त) । तत्‌ ==यतः यह सर्वनाम स्कन्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः 
इसे 'स्कन्द' के लिङ्ग के अनुसार पुलिङ्ग होना चाहिए । इसके लिए मल्लिनाथ 
ने जो विधेय 'तेज' के आधार पर 'विघेयप्राधान्यान्नपुंसकनिर्देशः' के रूप में 
समाधान प्रस्तुत किया है, वह उचित नहीं जॅचता, क्योंकि उद्देश्य ही प्रधान 
होता है और फलतः वह अपना ही लिङ्ग रखता है, भले ही उसका विधेय 
किसी लिङ्ग का हो, जँसे--'बेदाः प्रमाणम्‌’ । 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद वह स्वामिकात्तिकेय के 
वाहून मोर को अपने ग्लेलो).सेणताचऊच्े७०-/०! Shastri Collection. 
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ENAR मितिले यथ बह भवानी 
पुत्रप्रम्या कुवलयदलप्रापि करणे करोति। 
Saug हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं 
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्ग जितेनंतयेथाः nson 
अन्वय-यस्य ज्योतिलेखावलयि गलितम्‌ वहम्‌ भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलय- 
दलप्रापि कर्णे करोति, हरशशिरुचा घौतापाङ्गम्‌ तम्‌ मयूरम्‌ पश्चात्‌ अद्रि- 
ग्रहृणगुरुमिः गजिते: नर्तयेथाः | 
शब्दार्थ--ज्यो तिलेंखावलयि -- कान्ति या चमक की रेखाओं के मण्डल 
से युक्त। गलितम्‌ = गिरे हुए । बहुम्‌ = पंख को । भवानी == पार्वती । पुत्रप्रेम्णा = 
पुत्र के प्रेम से । कुवलयदलप्रापि--कमल के पत्र के साथ संयोग कराते हुए, 
कमल के पत्र को धारण करने वाले में | कणें=कान में । करोति--धारण 
करती है । हरशशिरुचा -- शिवजी के सिर पर स्थित चक्र की कान्ति से । 
धोतापा ङ्गम्‌ == धुने हुए | (उज्ज्वल) नेत्रों की कोर वाले | मयुरम्‌ =मोर को | 
पश्चात्‌ =वाद में (स्वामिकातिकेय पर पुष्प वर्षा करने के बाद) | अद्विग्रहण- 
गुरुभिः == पर्वत के द्वारा ग्रहण किए जाने से (पर्वत की गुफाओ में प्रविष्ट होने 
से) बढ़े हुए । गर्जित: = गर्जनों से । TAXM: = नचाइएगा | 
अनुवाद--जिसकी कान्ति या चमक की रेखाओं के मण्डल (वृत्त) से 
युक्त एवं गिरे हुए पंख को पार्वती पुत्र के प्रेम के कारण इस रूप में अपने 
कान में धारण करती है कि वह (कान में धारण किए हुए) कमल-पत्र का 
संयोग प्राप्त कर लेता है, शिवजी के सिर पर स्थित चन्द्र की कान्ति से घुले 
हुए नेत्रो की कोरों वाले उस मोर को वाद में (स्वामिकातिकेय पर पुष्पवर्षा 
करने के वाद) पर्वत के द्वारा ग्रहण Pao जाने से (पर्वत की गुफाओ मैं प्रविष्ट 
होने से) बढ़े हुए गर्जनो से नचाइएगा | 
विशेष-कुवलयदलप्रापि” को क्रियाविशेषण माना जावे तो उक्त रूप में 
अर्थ होगा, किन्तु यदि इसे 'कणे' का विशेषण माना जावे तो 'कुवलयदलप्रापि 
कर्णे करोति' का अर्थ होगा-<'कमल के पत्र को प्राप्त करने (धारण करने) 
वाले कान में धारण करती है | 
मेघ के गर्जन पर्वत के द्वारा ग्रहण किए जाने पर अर्थात्‌ गर्जनो के पर्वत 
की गुफाओं में प्रविष्ट होने पर वे प्रतिध्वनि से गुरु या तीव्र हो जावेंगे, अत: 


. गजित॑ = pe कः द्‌ 
अद्रिग्रहुणगुरभि: pe एनया Ral Shastri Collection. 
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गर्जनों से मोर को नचाने से भी एक प्रकार से स्वामिकातिकेय की 
आराधना हो जावेगी, अत: उसे नचाने के लिए मेघ से कहा गया है । 
संस्कृत टीका--यस्य मयुरस्य ज्योतिलेंखावलयि तेजोराजिमण्डलयुक्तम्‌ 
गलितम्‌ पतितम्‌ बहुम्‌ पिच्छम्‌ भवानी पार्वती पुत्रप्रेम्णा सतस्नेहेन कुवल- 
यदलप्रापि कमलपत्रसंयोगि यथा स्यात्‌ तथा कर्णे श्रवणे करोति धारयत्ति अथवा 
कुवलयदलप्रापि कमलपत्रघारके कर्णे धारयति, हरशशिरुचा शिवशिरःस्थित- 
चन्द्रकान्त्या धौतापाङ्गम्‌ उज्ज्वशनेत्रान्तम्‌ तम्‌ मयूरम्‌ स्वामिकात्तिकेयवाहः 
नभूतम्‌ वहिणम्‌ पश्चात्‌ पुष्पाभिवर्षणानन्तरम अद्रिग्रहणगुरुभिः देव गिरिगुहा- 
सक्रमणमहत्तर:: गजितै: गर्जेनेः नयेथाः नृत्ये प्रवर्तय । 
समास--ज्योतिर्लेलावलयि =-ज्योतिपः लेखाः (ago), तासाम्‌ वलयम्‌ 
(तत्पु), तदस्यास्तीति (मत्व० तद्धित) । पुत्रप्रम्णा=पुत्रस्य प्रेमा तेन 
(तत्पु) | कुवलयदलप्रापि=कुवलयस्य दलम्‌ (तत्पु०), तत्‌ प्राप्नोति यथा 
स्यात्‌ तथा (कृदन्त, उप० तत्पु), अथवा तत्‌ प्राप्तोति इति तस्मिन (Fo 
उप० तत्पु०) | हरशशिरुचा--हरस्य शशिः (ago), तस्य रुक तया (तत्पु०) 
धौतापाद्धम्‌ =धोतः अपाङ्गः यस्य तम्‌ (age) | अद्विग्रहणगुरुभिः aa: 
ग्रहणम्‌ (Tego), तेन गुरुभिः (तत्पु०) । 
व्याकरण--भवानी =भव--आनुक्‌ (आन्‌) ==ङीप्‌ (ई) । कुवलय- 
दलप्रापि->कुवलयदल -|- प्र आप्‌ +-णिनि ( ), अथवा -- कुवलयदल-प्र 
आप + fray (x), सप्तमी एकव० । नतंयेथा:--णिजन्त नत (aia) 
धातु, आत्मनेपद, विधिलिङ,, Ho Jo, एकव० | 
प्रसंग--आगे चल कर मेघ को चम्बल के पास पहुँचना है-- 
आराध्येनं शरवणभवं देवमुल्लडि घताध्वा 
सिद्धडन्हेजेलकणभयाद्‌्वी णिभिमुक्तमार्ग । 
व्यालम्बेथा सुरभितनयालस्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय--एनम्‌ शरवणभवम्‌ देवम्‌ आराध्य वीणिभिः fagre: sann- 
भयात्‌ मुक्तमार्ग: उल्लडिघताध्वा सुरभितनयालम्मजाम्‌ भुवि स्रोतोमूर्त्या 


परिणताम्‌ रन्तिदेवस्य की [ङ मान्नु पित FLEE ection 
शब्दाथ--शरवणभवम्‌ =सरकण्डों के वन में उत्पन्न होने वाले को | 


Le 
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भाराध्य आराधना कर । बीणिभिः frases = वीणाधारी सिद्धों के युगलों 
हारा । जलकणभयात्‌ --जल के कणों के भय से । मुक्तमाग: -- वह जिसका 
माग छोड़ दिया गया है। उल्लङि पताध्वा--मार्ग तै करने के बाद। 
=गोओं के आलम्भन (वलि) से उत्पन्न को । भवि= 

gal पर । स्रोतोमूरत्या=जल प्रवाह (नदी) के रूप से परिणतास परिः 
वतित | रन्तिदेवस्य इस नाम के एक प्राचीनकालीन राजा की । मान- 
विष्यन्‌ ==सम्मानित करते हुए । व्यालस्बेथा:--भुकना, नीचे को लटकना । 

अनुवाद--सरकण्डों के वन में उत्पन्न होने वाले इस (पूर्वोक्त) देव अर्थात्‌ 
स्वामिकातिकेय की आराधना करके, वीणाधारी सिद्ध-युगलों के द्वारा (वीणा 
भाग न जावे इसलिए) जल के कणों के भय स जिसका मार्ग छोड़ दिया गया 
हैं एस तुम (कुछ) मार्ग तै करने के बाद गाआ के आलम्भन (वलि) से उत्पन्न 
एवं पृथ्वी पर जल-प्रवाह (नदी) के रूप में परिणत राजा रन्तिदेव की की 
को सम्मानित करते हुए (उसके प्रति ) भुक जाना । 

विशेष--जंसा कि पुर्व (श्लोक ४६ की व्याख्या) में कहा जा चुका है, 
स्वामिकातिकेय सरकण्डा म उत्पन्न टण 4, अतः यहाँ उन्हें ‘manaa कहा 
गया 

“सिद्ध देवों के विभिन्न वगो में से एक का नाम है। राजा रन्तिदेव प्राचीन 
काल म हुए थ । थे दशपुर के राजा थे । 3 राणा क अनुसार इन्होंने 'गवालम्भ 
नाम के यज्ञ में इतनी गौओं का आलम्भन किया कि उनके चर्म से बहने वाले 
रक्त स एक नदी ही वह निकली जिसका नाम चर्मण्वती” है । इसे आजकल 
Wat कहत हू । इस प्रकार यह नदी राजा रन्तिदेव का यज्ञ में किए zo 
असल्य गाझा के आलम्म से उत्पन्न होने वाली ऐसी कीति है जो कि पृथ्वी पर 
जलप्रवाह के रूप में परिणत हो गई है । तात्पर्य यह है कि यत: यह नदी 
TA के आलम्भ से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, यह सूचित करती है कि 
रन्तिदेव ने बहुत बढ़ी संख्या में गौओं का आलम्भ किया होगा । यहाँ की 
आर चमण्वती का भेद होने पर भी दोनों म अभेद का अध्यवसाय किया गया 
है । अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है । 

संस्कृत टीका--एनम्‌ पूर्वोक्तम्‌ शरवणभवम बाणतृणवनजन्मानम देवम 
स्वामिकात्तिकेयम्‌ इत्यर्थः आराध्य उपास्य वीणिभि वीणाधारिभि fazaga: 
सिद्धमिधरनं: MAEPA. lagen CYS । त्यक्तवर्मा सन्‌ 
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उल्लङ्विताध्वा अतिक्रान्तमार्गः सुरभितनयालम्भजाम्‌ गोसंज्ञपनोत्पन्नाम्‌ भुवि 
पृथिव्याम्‌ स्रोतोमूर्त्या जलप्रवाहरूपेण परिणताम्‌ रूपविशेषमापन्नाम्‌ रन्तिदेवस्य 
एतन्नामकस्य राज्ञः कीतिम्‌ यशः मानयिष्यन्‌ सत्कारयिष्यन्‌ व्यालम्बेथाः आनतो 
भव । 
समास--शरवणभवम्‌ -- शराणाम्‌ वनम्‌ (तत्पु०), तस्मिन्‌ भवः यस्य तम्‌ 
(age) सिद्धदन्द : सिद्धानाम्‌ ge: (तत्पु०) । जलकणभयात्‌ --जलस्य कणाः 
(तत्पु०), तेभ्यः भयात्‌ (तत्पु०) । मुक्तमार्ग:--मुक्तः मार्गः यस्य सः (ago) । 
सुरभितनयालम्भजाम्‌ ==सुरमेः तनयाः (तत्पु), तासाम्‌ आलम्भः (तत्पु०), 
तस्मात्‌ जाता इति ताम्‌ (Ho, उपJ तत्पु) । स्रोतोमूर्त्या ==ख्रोतसः मूर्त्या 
(तत्पु) | 
व्याकरण--'शरवण'=यहाँ 'शर' से परवती होने के कारण “AT केन 
को 'ण' हुआ है (प्रनिरन्तः wee) आराध्य= आा--राध्‌~- कत्वा (a= 
ल्यपू =य) | बीणिभिः=वीणा इनि (इन्‌), do ago | उल्लडि घत = उत्‌ 
ale (लङः घू)~-इद्‌ (इ) ==क्त (त) । सुरभितनयालस्भजाम्‌ = सुरभितन- 
यालम्भ--जन्‌4-ड (अ)~-टाप्‌ (आ), धातु की रि ‘aq’ का लोप, feo 
एकव० | परिणताम्‌ =परि--नम्‌--क्त (त) -!-टाप्‌ (आ) धातु के “म्‌, का 
लोप, 'न' को 'ण', feo एकव० | मानयिष्यन्‌ == मान्‌ (मानय) +-इट्‌ (इ) सः 
शतृ (अत्‌) | ष्यालम्बेथाः ==वि 4-आ~-'लवि' (लम्ब्‌) धातु, आत्मनेपद, विः 
लिङः, Ho Jo एकव० | 
प्रसंग--मेघ के द्वारा चम्बल में जल ग्रहण करने पर उसके प्रवाह को 
घेसी शोभा होगी ? 
त्वय्यादातुं जलमवनते शाङ्चिणो वर्णचौरे 
तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तनु दूरभावात्प्रवाहम्‌ । 
प्रक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्ये हष्टी- 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय--शाङ्गिण: वर्णचौरे त्वमि जलम्‌ आदातुम्‌ अवनते पृथुम्‌ अपि 
दूर'भावात्‌ तनुम्‌ TAT: सिन्धोः प्रवाहम्‌ गगनगतयः नूनम्‌ दृष्टी: आवर्ज्य एकम्‌ 
सथ्रुलमध्येन्द्रनीलम्‌ भुवः मुक्तागुणम्‌ इव प्रेक्षिष्यन्ते । 
शब्दार्थ--शार्ज्धिष:9-शमर्गवीमू/3(किष्णु)०5फे ५व्बब्त्क्ोरे वर्ण (रंग) को 
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चुराने वाले, उनके समान वर्ण वाले । आदातुम्‌"-ग्रहण करने के लिए | 
अवनते ज-भुकने पर । पृथुम्‌ज्-स्थुल या विस्तृत को । दुरभावात्‌ --दूर होने के 
कारण | तनुम्‌ =सूकम या पतले को। सिन्धोः=नदी के । गगनगतयः --आकाए् 
में विचरण करने वाले (देव आदि) । हृष्टी:=नजरों को । आवर्ज्य --संयत 
कर, वाँधकर | स्थूलमध्येन्द्रनीलम=जिसक्रे मध्य में स्थूल इन्द्रनील मणि है 


उसका । भुवः= पृथ्वी के। मुक्तागुणम्‌--मोतियों के हार को । प्रेक्षिष्यन्ते = 
देखेंगे । 


अनुवाद भगवान्‌ विष्णु के वणं को चुराने वाले अर्थात श्याम वण बाज 
इ शको रहण करने के लिए भुकने पर स्थुल या विस्तृत होने के 
कारण पतले उस नदी (चम्बल) के प्रवाह को आकाशगामी (देव आदि) 
6. 1.06 क (टटकी लगाक ) इस प्रकार देखेंगे कि मानो 

Cat का एक ऐसा मोतियो का हार हो जिसके मध्य (मध्यमणि) में 
स्थुल इन्द्रनील मणि 

यहा मेष से यकत चम्बल के जलप्रवाह की पृथ्वी के ऐसे हार के 
रूप म उत्प्रक्षा (सम्भावना) की गई है जिसके मध्य में इन्द्रनीलमणि हं 

यहाँ 'उत्प्रक्षा' अलङ्कार है | णाङ्गिणो वर्णचौ?' में निदर्णना 

संस्कृत टीका--गाङ्गिण: aps वारिणः भगवतः विष्णो वर्णचौरे वणा 
हारक तत्तल्यवण श्याम वा इत्य त्वयि qa जलम ग्रहीतम अवनते आनते 
N तम्‌ स्थुलम्‌ अपि दूरभावात RAM तनुम्‌ JENY तस्या पूर्वोक्ताया 
rt Ter गगनगतय: आकाशचारिणः सिद्धग- 
paama भुवः प्रथिब्या a ne [य्‌ Keenia] 
अवलोकयिप्यन्ति | č मुक्तागुणम्‌ मुक्ताहारम इव प्रेक्षिप्यन्ते 


a 0000020001 चोर (ago) गगनगतय: --गगने गतिः 
येपाम्‌ ते (बहु०)। सूलमध्येन्रनीलम्‌ == स्थूल ARNIS 
az ) । थुक्तागुणम्‌ -मुक्तानाम ग्रण तम्‌ । : ee छो 

व्याकरण--आदातुम्‌ --आ fay .!_ 
Caga (तुम 
त) Ao WHA | आवर्ज्य == TST (तु ) । अवनते अव | नम्‌+ 


परैक्षिष्यन्ते = प्र (ईल वा तुह अ [Tor a) 


a न) 
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प्रसंग--चम्बल नदी को पार कर मेघ को दशपुर की स्त्रियों के दृष्टिगोचर 
होते हुए आगे को जाना है-- 
तामुत्तीय॑ बज परिचितञ्न,लताविभ्नमाणां 
पक्ष्मोत्क्षेपादूपरिबिलसत्कृष्णशारप्रभाणास्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रोसुवामात्मबिम्बं 
पात्री कुर्बम्दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ 1५०७ 
अन्वय--ताम्‌ उत्तीर्य आत्मबिम्बम्‌ परिचितञ्रूलताविश्रमाणाम्‌ पक्ष्मो- 
तक्षपात्‌ उपरिविलसत्कृष्णणारप्रभाणाम्‌ कुन्दक्षेपानुगमघुक रश्रीमुषाम्‌ दशपुरववू- 
नेत्रकौतूहलानाम्‌ पात्री कुर्वन्‌ ब्रज । 
शब्दार्थ--ताम्‌ == उसको (चम्बल को) । उत्तीर्य >-पार करके । आत्म 
बिम्बम -- अपने रूप को । परिचितञ्न लताविञ्जमाणाम्‌ = भौंह रूपी लताओं के 
बिलास से परिचित (युक्त) । पक्ष्मोतक्षेपात्‌ पलकों को ऊपर उठान से । 
उपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌==जिनके ऊपर कालो एव रङ्गविरङ्गी 
कान्ति शोभित हो रही है उनके । कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ = कुन्द क पुष्पा 
के हिलने-हुलने का अनुसरण करने वाले अमरों की शोभा का चुरान वाला 
के । दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ = दशपुर (मन्दसार दसौर) कौ वधुओं के AAT 
के कौतूहलों (ललक, अभिलापा) के अर्थात्‌ हलपूण नत्रा क । पात्रीकुर्ेन्‌ = पात्र 
(बिषय) बनाते हुए | ब्रज =जाइए्‌ । 


ou 


अनुवाद--उसको (चम्बल नदी को) पार करके अपने रूप को (अपने को) 
a रूपी लताओं के विलास से परिचित, पलकों का ऊपर उठाने के कारण 
ऊपर शोभित होने वाली काली एवं रङ्गविरङ्गी कान्तियो से युक्त तथा कुन्द- 
पुष्पों के हिलने-डुलनें का अनुसरण करने वाल WAT को शोभा को चुराने 
बाले दशपुर (मन्दसौर) की वधुओं के नेत्रों के कोतुहूला अथात्‌ कौतुहल 
(अभिलाषा या ललक) से युक्त नेत्रो का (विषय) बनाते हुए जाइए (दशपुर 
की स्त्रियों के हष्टिगोचर होते हुए गमन कीजियेगा) 
विशेष--इस श्लोक में 'नेत्रकौतूहलों' के जो विशेषण दिए गए हैं वे 
वस्तुतः इनमें संगत न होकर नेत्री म हो संगत होते हैं अतः 'नेत्रकौतूहल' का 
फलितार्थ 'कौतूहल से युक्त नेत्र' लेना उचित प्रतीत होता है। 


दशपुर प्राचीन०कषालर्कि रब ० एव्तिढेतर झी ्ाहमनी थी | विद्वानों के 


rn 
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अनुसार यह आधुनिक मन्दसौर या दसौर है जो कि पश्चिमी मालवा म 
स्थित है । 

यहाँ 'कुन्दक्षेपा०' पद में वणित तथ्य इस हृष्टि से असम्बद्ध हाता हुआ 
कि नेत्र मधुकर की शोभा को कँसे चुरा सकते हूं, इस रूप म पमापरिकल्पक 
हो जाता है कि नेत्र उक्त पद में वणित मधुकर के समान हं, अतः यहा 
“निदर्शन! अलंकार है । कुछ व्याख्याकारों के अनुसार यहाँ साक्षात्‌ उपमा 
ही है । 

संस्कृत टीका--ताम्‌ चर्मण्वतीम्‌ नदीम्‌ उत्तीर्य पारम्‌ गत्वा आत्मविम्बम्‌ 
स्वरूपम्‌ स्वमूतिम्‌ वा परित्रितश्रूलताविश्रमाणाम्‌ अभ्यस्तञ्रूवर्लीविलासानाम्‌ 
TARATI नेत्रलो मोन्नयनात्‌ उपरिबिलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ उपरिस्फुरन्नील- 
शवलकान्तीनाम्‌ कुन्दक्षपानुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ कुन्दपुष्पसंचलना नुसा रि श्रम रस- 


इष्टीनाम्‌ इत्यर्थः, पात्रीकुर्वन्‌ भाजनीकुर्वन्‌ विषयीकुवन्‌ वा ब्रज गच 

समास-_आत्मबिम्बम्‌ = आत्मनः विम्वम्‌ (तत्पु०) । परिचितश्र लताबि- 
भ्रमाणाम्‌ = अ्रुव: लता: इव (उपमित तत्पु०) । श्रूलतानाम्‌ विश्रमाः (तत्पु०), 
परिचिताः भ्रूलताविश्रमाः येपाम्‌ येषु वा तेषाम्‌ (AZo) | पक्ष्मोत्क्षेपात्‌ = 
पक्ष्मणाम्‌ उत्क्षेप: तस्मात्‌ (तत्पु०) | उपरिबिलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ = कृष्णाश्च 
ता: शाराश्च (कर्मधा०) उपरि विलसन्त्यः (केवल समास), उपरिविलसन्त्यः 
क्रष्णशाराः प्रभाः येपाम्‌ तेषाम्‌ (azo) | कुन्दक्षेपानुगम धुकरश्री पुषाम्‌ == कुन्दा- 
नाम्‌ क्षेपः (तत्पु०), तस्य अनुगाः (तत्पु), ते च ते मधुकराः (कर्मेघा०)) 
तेषाम्‌ श्रीः (ago), ताम्‌ मुष्णन्ति इति ang (poa, उपपदतत्पु०) | 
दपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ --्दणपुरस्य वध्वः (तत्पु०), तासाम्‌ नेत्राणि 
(ago), तेषाम्‌ कौतूहलानि तेषाम्‌ (तत्पु) । पात्रीकुर्वन्‌ = अपात्रम्‌ पात्रम्‌ 
कुर्वन्‌ (गतितत्पु०) । 

व्याकरण--उत्तीर्य = उत्‌ >-तृ ,त-वत्वा (त्वा ==ल्यप्‌ ==्य), धातु की 
“क्र को "इर्‌' जिसके कि इ' को दीर्घ । परिचित परि-|- fam (त) । 
उत्क्षेष= उत्‌ +- क्षिप्‌ घन, (अ), धातु की इ' को 'ए' गुण | अनुग ==अनु-- 
गम्‌+-5(अ), धातु की टि अम्‌' का लोप । श्रीमुपाम्‌ ==श्री+-मुष्‌ -|-किवपू 
(>), प° बहुत). साछी कुवतक् हज विवा.) Haag (अत्‌) | 
ब्रज=='ब्रज्‌', लोटू, Ao Jo, एकव० | 


~= 
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प्रसंग--इसके वाद मेघ को ब्रह्मावर्त जनपद में कुरुक्षेत्र पहुचना हे 
ब्रह्मावत नपदमथच्छायया गाहमानः 
at क्षत्रप्रधतपिशुनं कोरबं तद्भजेथाः । 
राजन्यातां शितशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातैस्त्वमिव कमलाग्यभ्यवर्षन्‌मुखानि ॥५१॥ 
अन्चय--अथ ब्रह्मावर्तम्‌ जनपदम्‌ छायया गाहमानः AA घनपिशुनम्‌ तत्‌ 
कौरवम क्षेत्रम्‌ भजेथाः यत्र गाण्डीवधन्वा शितशरणतै: राजन्यानाम्‌ मुखानि 
धारापातैः कमलानि त्तरम्‌ इव अभ्यवपत्‌ | 
शब्दार्थ--अथ _ इसके वाद । बह्यावतम्‌ जनपद ब्रह्मावर्तं नामक 
प्रदेश में; सरस्वती ओर हेपदूवती नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्तः हे--मनु | 
गाहमानः = प्रवेश करत हुए । क्षत्रप्रघनपिशुनम्‌ = क्षत्रियों के युद्ध के सूचक | 
तत--उस । कौरवम्‌ AA PLAT का । अज्ञेथा:==सेवन करना, प्राप्त 
करना, जाना । गाण्डोबधन्वाऱ्स्गाण्डीव नामक धनुष को धारण करने वाले 
अर्जुन ने । शितशरशतः = तीक्ष्ण ब्राणों से । राजन्यानाम्‌ मुखानि = 
राजाओं या क्षत्रियों के मुखों पर । घारापातें: ATT की वृष्टि से । 
कमलानि-=कमलों पर । त्वम्‌ इव = पुम्हारे समान । अभ्यवर्षत्‌ = वर्षा की थी । 


अनुवाद--इसके बाद ब्रह्मावत नामक जनपद में (अपनी) छाया के द्वारा 
प्रवेश या अवगाहन करते हुए क्षत्रियां (HIRT एव पाण्डवो) के युद्ध के सूचक 
उस कुरुवंशीयों के क्षेत्र अर्थात्‌ FRNA की प्राप्त करना (जाना), जहाँ 
गाण्डीवधारी अर्जुन ने असंख्य तीक्ष्ण बाणा स राजाओं या क्षत्रियो के मुखा 
पर उसी प्रकार वर्षा का शा जिस प्रकार तुम जलधाराओं के द्वारा कमलों पर 
वर्षा करते हो । 

विशेष--यहाँ 'उपमा' अलङ्कार है । 

संस्कृत टीका--अथ तदनन्तरम्‌ ब्रह्मावर्तम जनपदम्‌ एतन्नामकम्‌ प्रदेशम्‌ 
छायया अनातपेन गाहमानः प्रविशन्‌ क्षत्रप्रधनपिशुनम्‌ क्षत्रिययुद्धसूचकम्‌ तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌ कुरुक्षेत्रम्‌ भजा मवस्व गच्छ इत्यर्थः, यत्र गाण्डी 
बधन्वा गाण्डीवनामकघनुर्घारी ASIA: शितणरणतै: असंख्यतीक्ष्णबाण 
राजन्यानाम्‌ राज्ञाम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ वा मुखानि आननानि धारापातैः जलधारा- 


वृष्टिभिः कमलानि MRT Sey AM aH HATO, वृष्टवान्‌ | 
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समास--न्रह्मावतंम्‌ =व्र्मणः आवर्तः यस्मिन्‌ तम्‌ (ago), अथवा 
ब्रह्मणाम्‌ आवर्तम्‌ (तत्पु) क्षत्रप्रधनपिशुनम--क्षत्राणाम्‌ प्रधनम्‌ (तत्पु०), 
तस्य पिशुनम्‌ (तत्पु०) | गाण्डीवधम्बा==्गाण्डीवम्‌ धनुः यस्य सः (Ago) । 
शितशरशते:-- शिताश्च ते शराः (कर्मधा०), तेपाम्‌ शतानि तैः (तत्पु०) | 
धारापाते:--धाराणाम्‌ पातैः (तत्पु) 
व्याकरण--गाहमानः =गाह + शप्‌ (अ) --मुक्‌ (म्‌) य-शानच्‌ (आन) | 
कौरवम्‌ = कुरु अणू (अ) आदि स्वर 'उ' को औ वृद्धि, T के 'उ' को 
‘ay गुण, जिसे कि ‘gq’ आदेश । गाण्डीवधन्बा"-यहाँ धनुप्‌ के प्‌ को 
विकल्प से 'अनङ' (अन्‌) आदेश होता है । राजन्यानाम्‌ =राजन्‌ Haa (य) 
अभ्यवर्षत = अभि--वृप्‌, लङः, To Jo, एकव० | 
प्रसंग--वहा (कुरुक्षेत्र) में मेघ को सरस्वती नदी का जल पीना चाहिए 
क्योंकि ऐसा करने से वह भीतर से शुद्ध हो जावेगा-- 
हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाड्ां 
बन्धुप्रीत्या समरविमुंखो लाङ्गली याः सिषेवे । 
कृत्वा तासामधिगममपां सोम्य सारस्वतीना- 
मन्तःशुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥५२॥ 
अन्वय- खन्धुप्रीसा समरविमुखः लाङ्गली अभिमतरसाम्‌ रेवतीलोच- 
नाड्काम्‌ हालाम्‌ हित्वा या: सिपेवे तासाम्‌ सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ अधिगमम्‌ 
कृत्वा, सौम्य, त्वम्‌ अपि अन्तःशुद्धः भविता, वर्णमात्रेण कृष्णः (स्थास्यसि) । 
शब्दार्थ- बन्धुप्रीत्या -->बन्धुओं (कौरव-पाण्डवों) के स्नेह से । AAT 
विमुख:न्ऱ्युद्ध से विमुख । लाङ्गली ==हल को धारण करने वाले (बलराम) | 
अभिमतरसाम्‌ = अभीष्ट रस या स्वाद वाली । रेवतीलोचनाड्काम्‌ ==रेवती के 
नेत्रो के faq (प्रतिबिम्ब) से युक्त । हालाम्‌--मदिरा को । हित्वाऱ्चन 
छोड़कर | सिषेवे>- सेवन किया । सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ =सरस्वती नदी के जल 
का । अधिगमम्‌ = सेवन, प्राप्ति । 
अनुबाद--वान्धवों (कौरव और पाण्डवो) के स्नेह के कारण युद्ध से 
विमुख हलधर बलराम ने अभीष्ट स्वाद वाली एवं (अपनी पत्नी) रेवती के 
नेत्रो के चिल्ल (प्रतिबिम्ब) से युक्त मदिरा को छोड़कर जिसका सेवन क्रिया 
था, सरस्वती कह फरा saya Wat जडता edi उसे पीकर , हे सौम्य, 
तुम भी अन्तकरण से शुद्ध हो जाओगे, केवल रंग से काले (रहोगे) 


जा 


"u 


| 


Digitized by ह Foundation and eGangotri 
विशेष--महाभारत युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर वान्धवों के प्रेम 
के कारण बलराम ने युद्ध में भाग न लेकर तीर्थयात्रा की थी । वे अपनी 
आँखों से बन्धुओं का वध नहीं देखना चाहते थे | इनके हाथों सूत का वध 
हो गया था, उसके प्रायश्चित के लिए इन्होंने सरस्वती के जल का SERI 
किया । बलराम जी श्रीकृष्ण जी के बड़े भाई थे । इनकी माता रोहिणी थीं, 
पिता वसुदेव जी ही थे । इनकी पत्नी का नाम रेवती था । 


संस्कृत टीका- बन्धुप्रीत्या कुस्पाण्डवानाम्‌ बन्धूनाम्‌ स्नेहेन समरविमुखः 
युद्धपराङ,मुखः लाङ्गली हलधरः बलरामः अभिमतरसाम्‌ अभीष्टस्वादाम्‌ 
रेबतीलोचनाङ्काम्‌ रेवतीनेत्रचिल्लाम्‌ हालाम्‌ सुराम्‌ हित्वा त्यकत्वा थाः अः 
सिपेवे सेवितवान्‌ पीतवान्‌ इत्यर्थः तासाम्‌ सारस्वतीनाम्‌ सरस्वतीसम्ब- 
न्धिनीनाम्‌ अपाम्‌ सलिलस्य अधिगमम्‌ सेवनम्‌ कृत्वा विधाय पीत्वा इत्यर्थः, 
सौम्य हे सुभग, त्वम्‌ अपि अन्तःशुद्धः पूतान्तःकरणः भविता भावी भविष्यसि 
इत्यर्थः, वर्णमात्रेण वर्णेन एव केवलम्‌ कृष्णः श्याम: स्थास्यसि, न तु पापेन 
इत्यर्थः । 

समास--बन्धुप्रीत्या ==वन्धूनाम्‌ प्रीत्या (तत्पुऽ) । समरविसुखः=समरात्‌ 
समरे वा विमुखः (तत्पु) । लाङ्कली=लाद्भलम्‌ AT अस्ति इति (मत्व० 
तद्धित) | अभिमतरसाम्‌ त= अभिमतः रसः यस्याः ताम्‌ (age) । रेवतीलोचना- 
Sa = रेवत्याः लोचने (तत्पु०), ते एव ag: यस्याः ताम्‌ (बहु०) । 
सारस्वतीनाम्‌ --सरस्वत्या: इमाः तासाम्‌ (तद्धित) | अन्तःशुद्धः = अन्तः शुद्ध: 
(केबल समास) । वर्णमात्रेण वर्णः एव वर्णमात्रम्‌ तेन (तद्धित) | 

ब्याकरण--लाङ्कली ==लाङ्गल = इति (इन्‌) । अभिमत==अभि¬-मन्‌ 
--क्त (त), धातु के 'न्‌ का लोप | हत्वा हा AAT (त्वा), धातु के आ' 
को 'इ' | सिषेवे = सेव्‌, आत्मनेपद, लिद्‌, To Je, एकव० | सारस्वतीनाम्‌ = 
सरस्वती bam (अ)--डीप्‌ (ई), पष्ठी age । अपाम्‌ =='अप्‌' शब्द का षष्ठी 
ago, यह शब्द स्त्रीलिङ्गं है और इसका प्रयोग सदा बहुवचन म होता है । 
अधिगमम्‌ ==अघि त गम्‌ अप्‌ (अ), feo, एकव० । BANK क्रत्वा 
(त्वा) सौम्य ==सोम¬-वण्‌ (य) । भविता भू इद्‌ (इ) तूच (तू) । 
वर्णमात्रेण == वर्ण मात्रच्‌ (मात्र), Jo एकव० | 


प्रसंग--इसके VEAP A STAT Se ta 
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तस्मादगच्छेरनुकनखलं शेलराजावतीर्णा 
जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपङिः क्तम्‌ । 
Wana कुटिरचनां या faga फेनं 
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोभिहस्ता ॥५३॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ अनुकनखलम्‌ शैलराजावतीर्णाम्‌ सगरतनयस्वर्गंसोपान- 
पडि क्तम्‌ जल्लोः कन्याम्‌ गच्छेः, या गौरीवतत्रश्रकुटिरचनाम्‌ फेनैः विहस्य इव 
इन्दुलग्तो मिहस्ता (सती) शम्भोः केशग्रहणम्‌ अकरोत्‌ | 
शब्दार्थ--तस्मात्‌ च्स्वहाँ से (कुरुत्रेत्र से) । अनुकनखलम्‌ ==कनखल के 
समीप । शैलराजावतोीर्णाम्‌==हिमालय पर्वत से उतरी (गिर) हुई को । 
सगरतनयस्वर्गसोपानपडिः क्तम्‌ राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी 
को | जद्नो: = राजपि जल्ने, की । गच्छे:--जाइए । गारीवक्त्रःप्रकुटिरचनाम्‌ = 
पार्वती के मुख पर होने वाले भ्रूभङ्ग को । फेने: = भागों से । बिहस्य= उपहास 
कर । इव=मानो । इन्दुलग्नोमिहस्ता== (शिवजी के मरतक पर स्थित) 
चन्द्र में लगे हुए तरङ्ग रूपी हाथों वाली । केशग्रहणम्‌ =्वालों का पकड़ना | 
अकरोत्‌ == किया । 
अनुवाद-वहाँ (कुरुक्षेत्र) स कनखल के समीप हिमालय से उतरी हुई 
एवं राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी (उस) aa की पुत्री (गङ्गा) 
पर पहुँचिएगा जिसने पार्वती के मुख पर होने बाले भ्रूभङ्ग का आगों से मानो 
उपहास कर (शिवजी के मस्तक पर स्थित) चन्द्र में अपने तरङ्ग रूपी हाथों 
को लगाते हुए शिवजी के केशों का ग्रहण किया था । 
विशेष---कन खल हरिद्वार के समीप है । यहाँ wen हिमालय से उतर क 
मैदान में बही है । कहते हैं, कि यहीं दक्ष ने वह प्रसिद्ध यज्ञ किया था जिसमें 
उनकी पुत्री सती ने अपने देह का उत्सर्ग किया था । राजा सगर के पुत्रों का 
उद्दार गड्ाजी के द्वारा ZAI था । इस प्रकार उनके लिए ae स्वर्ग की सीढ़ी 
ही हो गई थी । राजा ज्व. ने तीव्र वेग से बहती 1 का तपोबल से 
पान कर लिया, था, फिर उन्होंने उमे अपने णरीर के एक अंग से प्रकट किया. 
अतः वह AA, की पुत्री कहलाई और तदनुसार उसका नाम 'जा भी हं 
गया । गङ्गा प्रथम शिवजी की जटाओं में आई और इस प्रकार वह शिवजी 


की पत्नीबत्‌ हो गई । फलतः सोत को अपने पति के सिर पर चढी हुई देखकर 


पार्वती ने ईर्ष्या से a विव? िसिकी आन Gia कागो से उपहास 
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कर अपने तरङ्ग रूपी हाथों से शिवजी का कैशग्रहग किया इस HATS AR 
eqr है । दोनों अ लञङ्गारा की. स्वतन्त्र 


उत्प्रेक्षा' अलङ्कार है । 'ऊमिहस्ता म 
स्थिति होने से 'संसृष्टि' हैं 

संस्कृत टीका--तस्मात्‌ GAA अनुकनखलम्‌॒ कनखलस्य समीपे 
शलराजावतीर्णाम्‌ हिमालयावरूढाम्‌ संगरतनयस्वर्गसोपानपडि क्तम सगरपुत्र- 
स्वर्गप्राप्तिसाधनभूताम्‌ जल्लोः एवान्नामकस्य राज कन्याम्‌ पुत्रीम जाल्लवाम्‌ 
[खाम इत्यर्थः, गच्छेः बजे, या गङ्गा WAT श्रकुटिस्चताम्‌ पावतीमुख- 
aaga फेनैः डिण्डीरै; विहस्य उपहस्य इव यथा इन्दलग्नोमिहस्ता चन्द्रसंसक्त- 
तरङ्गकरा सती शम्मोः शिवस्य केणप्रहणम्‌ कचग्रहम्‌ अकरोत्‌ कृतवती । 

समास--अनुकनखलम्‌ ==कन खलस्य ममीपे (अव्ययीभाव) । शेलराजा- 
बतीर्णाम्‌==शैलानाम्‌ राजा (तत्पु०) तस्मात अवतीर्णाम्‌ (age) । सगर- 
तनयस्वर्गसोपानपङिः क्तम्‌ सगरस्य तनया (तत्पु), सोपानानाम्‌ पडिः 
(तत्पु), सगरतनयानाम्‌ सोपानपडि.क्त: ताम्‌ (तत्पु०) | गौरीवक्त्रश्न कुटि- 
रचनाम्‌ >-गौर्या वक्त्रम्‌ (तत्पु ), wat. कुटिः (तत्पु), Wee: रचना 
(तत्पु०), गौरीवक्त भ्रकटिरचना ताम्‌ (तत्पु) | इन्दुलग्नोमिहस्ता = इन्दौ 
लग्नाः (तत्पु), ऊर्मय एव हस्ता (रूपकतत्पु०), इन्दुलग्नाः ऊमिहस्ता: यस्या 
सा (azo) । केशग्रहणम्‌ = केशाना म्‌ गहणम्‌ (तत्पु०) | 

व्याकरण--अतुकनखलम्‌ = यहाँ समीपार्थक 'अनु' के साथ समास हुआ 
है । बिह॒स्प -- वि ett कला (त्वा ==ल्यप्‌ ==य) | अकरोत्‌ =क्र, लङ, To 


Jo एकव० | 
प्रस्रंग-- मेघ से संगत wat का शोभा का वणन है--- 


तस्याः पातं सुरगज इव व्योस्ति पश्चात 
त्वं चेदच्छस्फटिकबिश तकयेस्तियंगम्भः । 
संसपन्त्या सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययासौ 
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्कमेवाभिरामा real 
अन्वय--सुरगजः इव व्योम्नि पएचार्घलम्बी त्वम्‌ तस्या अच्छस्फटिक- 
विशदम अम्भः faia पातुम्‌ तके Sa असौ सपदि स्रोतसि संसपन्त्या भवत 
छायया अस्थानोपगतयमुनासङ्कमा इव अभिरामा स्यात्‌ | 
शब्दार्थ--सुरगजः-=देवों का हाथी कोई दिग्गज । व्योस्नि=्ञ्आकाश 


में । पश्चार्धलम्बी HEE आहे iat लटका हआ | अच्छस्फटिकविशदस 
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स्वच्छ स्पटिक मणि के समान निर्मेल। अम्भः=जल का । तिर्यक्‌ = 
तिरछे होकर । पातुम=-पीने को । तकये:=साचाग । चेत ==तो । असौ ==वह, 
गङ्गा । सपदि ==शी घ्र ही । स्रोतसि==जल-प्रवाह म । संसपन्त्या ==सरकने वाली 
संक्रान्त होने वाली । अस्थानोपगतयमुनासद्भःमा =सद्भम क स्थान (प्रयाग) से 
भिन्न स्थात में यमुना के संगम को प्राप्त करने वाली । अभिरामा=सुन्दर । 
स्यात्‌ == जावेगी । 
अनुवाद देवों के हाथी या किसी दिग्गज के समान आकाश में पिछले 
आधे भाग (के सहारे) से (नीचे को) लटकते हुए तुम उसके (गङ्गा के) स्वच्छ 
स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल जल को तिरछे होकर पीने का विचार करोगे 
तो वह (गङ्गा) शीघ्र ही अपने प्रवाह में संक्रमण करने वाली आपका छाया 
संगम-स्थान (प्रयाग) से भिन्न स्थान में यमुना-संगम को प्राप्त करने वाला 
सी सुन्दर हो जावेगी । 
विशेष- यमनाजल का वर्ण नील होता हैं, अतः नीले मेघ की छाया के 
संक्रमण से गङ्गा ऐसी प्रतीत होने लगेगी कि मानो उसमें यमुना का संगम हा 
गया है । इस प्रकार यहाँ ‘saan’ है । 'अच्छस्फटिकविशदम्‌' में उपमा ह 
दोनों अलड्कारों की स्वतन्त्र स्थिति होने से 'संसृष्टि' है । 
संस्कृत टीका--सुरगज: कश्चित्‌ दिग्गज: इव यथा व्योम्नि आकाशे 
पश्चार्धलम्बी पश्चिमार्धलम्बी सन्‌ पश्चार्धेन व्योग्नि रिथत्वा पूर्वार्धत 
जलोन्मुख: इत्यर्थः, त्वम्‌ मेघः तस्याः गङ्गायाः अच्छस्फटिकविणदम्‌ निर्मलस्फ- 
टिकावदातम्‌ अम्भः जलम्‌ तिर्यक्‌ तिरश्चीनम्‌ यथा स्यात्‌ तथा पातुम्‌ ग्रहीतुम्‌ 
ana: विचारयेश्चत्‌ असो गङ्गा सपदि शीघ्रमेव स्रोतसि प्रवाहे संसपन्त्या 
संक्रामन्त्या छायया प्रतिबिम्बेन अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा प्रयागभिन्नस्थान- 
प्राप्तयमुनामिलना इव यथा अभिरामा मनोहरा स्यात्‌ भवेत्‌ । 
समास--सुरगज:=्न्सुराणाम्‌ गज (तत्पु) । पश्चार्धलम्बी == पणचाधत” 
लम्बते (gaz, उप० Ajo) । अच्छस्फटिकबिशदम्‌न्=अच्छम्‌ च तत्‌ 
स्फटिकम्‌ (कर्मधा०), तत्‌ इव विशदम्‌ (उपमिततत्पु०) | अस्थानोपगतयमुः 
नासङ्गमाल न स्थानम्‌ (नत्र, तत्पु०), यमुनायाः संगमः (तत्पु०), अस्थाने 
उपगतः यमुना संगमः यया सा (बहु) | 
MALES HP Sa al snag Cod Sa SS al होते a 
(इन्‌) | 


बृषोदरादित्व' सिद्ध = Tar | लम्ब्‌ -{- णिनि 
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पातुम्‌ =पा¬-तुमुन्‌ (तुम्‌) । AH TH (तर्कय), वि० लिङ, Ho Jo, 
ugao । संसर्पस्त्या--सम्‌--सृप्‌ +-शतृ (AT) FAT (इ), 'अ' और त्‌ के 
बीच में 'नुम' (न्‌) का आगम, Jo एकव० | स्यात्‌ =अस्‌, वि० लिङ , Ho 
Jo, एकव० | 
प्रसंग--हिमालय पर पहुँच कर मेघ की कैसी शोभा होगी ? 
आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्थेमृ गाणां 
तस्मा एव प्रभवसचलं प्राप्य गौरं तुषारैः । 
वक्ष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शङ्ख निषष्णः 
शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपडूनेपमेयाम्‌ ॥ ५५ 
अन्बय--आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌ नामिगन्यैः सुरभितशिलम्‌ तस्याः एव 
प्रमवम्‌ तुपारे: गोरम्‌ अचलम्‌ प्राप्य अध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्गो निषण्णः 
शुञ्रत्रिनयन बृपोत्वातप ङ्कोपमेयाम्‌ शोभाम्‌ वक्ष्यसि । 
शाब्दार्थ--आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌==वैठे हुए मृगों की । नाभिगन्धेः = 
नाभियों की गन्धों से, कस्तूरी की गन्धों से । सुरभितशिलम्‌ = सुगन्धित 
शिलाओं (पत्थरों) वाले को । तस्याः एवऱ=उस गङ्गा के ही । प्रभवम्‌ = 
उद्गम स्थान को । तुषारेः==हिमों या वर्फो से । गौरम्‌ "शुक्ल वर्णं वाले 
अचलम्‌ =पर्वंत को, हिमालय को । प्राप्यञ्=प्राप्त कर, पहुँच कर । अध्व- 
श्रमविनयने तस्य शङ्गे SANT के श्रम को दूर करने वाले उसके शिखर पर्‌ । 
निषण्णः ==स्थित । शुघ्नत्रिनयनवृषोत्खातपद्धोपसेयाम्‌ = शुक्ल वर्ण वाले 
शिवजी फे बैल के द्वारा (सींग से) उखड़ी हुई कीचड़ के साथ तुलना करने 
योग्य । वक्ष्यसि are करोगे । 
अनुवाद--(णिलाओं पर) बेटे हुए मृगों की कस्तूरी की गन्धों से सुगन्धित 
शिलाओं बाले, उस (गङ्गा) के ही उद्गम स्थान एवं बर्फो से शुक्‍ल वर्ण वाले 
हिमालय पर्वत पर पहुँच कर, मार्ग के श्रम को दूर करने वाले उसके शिखर 
पर स्थित हुए तुम शिवजी के सफेद वैल के द्वारा (सींग से) उखाड़ी हुई 
कीचड़ के साथ तुलना करने योग्य शोभा को धारण करोगे । 
विशेष---वैल सींगों से या हाथी दांतों से कीचड़ उखाड़ते या उछालते हैं, 
तो उमे 'उत्खातकेलि' कहते हैं । शुक्ल वर्ण वाले हिमालय के शिखर पर 
स्थित श्याम मेघ की शोभा उत्खातकेलि में शिवजी के शुक्ल वर्ण बाले बैल के 
७ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सोंग पर स्थित काली कीचड़ के समान हो जावेगी । इस प्रकार यहाँ 'उपमा? 
अलंकार है । 
संस्कृत टीका--आसीनानाम्‌ निषण्णानाम्‌ मृगाणाम्‌ हरिणानाम्‌ नाभिगन्धै: 
कस्तूरीगन्यैः सुरभितशिलम्‌ सुगन्धितप्रस्तरम्‌ तस्याः गङ्गायाः एव प्रभवम्‌ 
कारणम्‌ उद्धभवस्थानम्‌ तुषारैः हिमैः गोरम्‌ सितम्‌ अचलम्‌ पर्वतम्‌ हिमालयम्‌ 
इत्यर्थः, प्राप्य गत्वा अध्वश्रमविनयने मार्गश्रमापहारके तस्य हिमालयस्य Ag 
शिखरे निषण्णः स्थितः सन्‌ त्वम्‌ शुभ्रत्रिनयनवृपोत्खातपङ्घोपमेयाम्‌ शुक्ल शिव- 
वृषोत्खातकर्दमसमानाम्‌ शोभाम्‌ कान्तिम्‌ वक्ष्यसि धारयिष्यसि । 
समास--नाभिगन्धँः=नामेः नाभीनाम्‌ वा गन्धैः (तत्पु०) । सुरभितशिलम्‌ 
= सुरमिताः शिलाः यस्य तम्‌ (ago) | अध्वश्रमविनयने= अध्वनः श्रमः 
(तत्पुर), तस्य विनयने (eGo) | शुश्चत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌ == त्रीणि 
नयनानि यस्य सः (ago), तस्य वृष: (तत्पु०), gara असौ त्रिनयनवृषः 
(कमंधा०), तेन उत्खातः (तत्पु०), स चासौ पडकः (कर्मधा०), तेन उपमेयाम्‌ 
(Te) । 
व्याकरण---आसीनानाम्‌ --आस्‌ arts (आन), प्रत्यय के ‘ay को 
“ई' आदेश, पष्ठी बहु० | प्रभवम्‌ =प्र+-भू--अप्‌ (अ) । प्राप्य "प्र -|- आप्‌ 
Feat (त्वा=ल्यप्‌ ==य) | बिनयने=वि --नी 1-ल्युट्‌ (gaa), यहां 
ल्युटू कर्ता या करण में हुआ है । निषण्णः =नि -Haz +- क्त (त) । उत्खातं 
= 444 (त), धातु के 'न्‌' को 'आ' । उपमेयाम्‌== उप-|- मा -- 
aq (य)--टापू (आ), धातु 'आ' को 'ई' जिसे कि गण w, fzo एकव० | 
वक्ष्यसि--वह ., लृट्‌, Ho Jo, एकव० | क 
प्रसंग--हिमालय में यदि दावानल की बाधा उपस्थित हो तो उसे मेघ 
शान्त कर दे 
तं चेद्वायो सरति सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा 
बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः | 
अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहन्नं - 
रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्य त्तमानाम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय--वायौ सरति सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा उल्काक्षपितचमरीवालभार: 
दवाग्निः तम्‌ AU जेऊ RAES eoi शममितुम्‌ अरहसि, हि 
उत्तमानाम्‌ सम्पदः आपन्नात्तिप्रणमनफला: (भवन्ति) । 
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शब्दार्थ--बायौं सरति--वायु के चलने पर । सरलस्कन्धसघट्टजन्मा = 
चीड के वृक्षों के तनों के संघर्षण से उत्पन्न होने वाला | उल्काक्षपितचमरी 
बालभार:=ज्वालाओं या चिनगारियो से चमरी गाया (गौ को आकृति के 
मृगविशेष) के वाल-समूह को जला दन वाला । दावाग्निः==वन का अग्नि 
दावानल | बाधेत--पीडित करे, जलावे । चेत्‌ =तो । एनम्‌ =इसका दावानल 
को । वारिधारासहक्र॑:= असंख्य जलधाराओं से । ,अलम्‌ =पयाष्त रूप से । 
शमयितम == शान्त करने को, बुझाने को । अरहसि योग्य ही । आपच्नातिप्रश- 
मनफलाः त्न्दुःखियो के दुःख को शान्त करना हा जिनका फल है ऐसी । 

अनुवाद--वायु के चलने पर चीड़ के वृक्षा तना के संघर्षण से उत्पन्न 
जेने वाला एबं अपनी ज्वालाओं या चिनगारियों से चमरी गाया (गौ को 
agi के मृग-विशेष) के वाल-समूह को जला दन वाला दावानल (वन की 
अग्नि) यदि उसको (हिमालय पवत) को पीडित (उपद्रव से युक्त) करे तो 
तुम इस (अग्नि) को असंख्य जलधाराओं TATA E q में शान्त करने के 
योग्य हो अर्थात्‌ तुम्हें यह अग्नि पूर्णतया शान्त कर दना चाहिए, क्योंकि 
उत्तम जनों की सम्पत्तियों का फल या प्रयोजन ही संकट को शान्त करना 
होता है । 

विशेष--'चमरी' एक प्रकार की गाण (गा क आकृति के मृग-विशेष) 
होती हैं जो कि हिमालय में अधिकता से पाई जाला हैं, इनकी पू छों में बालों 
का गुच्छ रहता है । सरल' का अर्थ मल्लिनाथ ने 'दवदारु किया है 

डस शलोक के चतुर्थ पाद में बणित सामान्य तथ्य से पूर्वोक्त प्रतिपाद्य का 
समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलकार 


संस्कृत टीका--वायो पवने सरति प्रवहति सति सरलस्कन्धसघट्टजन्मा 
पीतद्रप्रकाण्डसंघर्षणोत्पन्नः उल्काक्षपितचमरीवालभारः स्फुलिङ्गनिर्दगधचमरी- 
केशसमुहः दवाग्निः दावानलः तम्‌ हिमालयपर्वतम्‌ बात पीडयेत्‌ चेत्‌ यदि तदा 
एनम दवाग्निम्‌ वारिधारासह्र असंख्यजलघाराभिः अलम्‌ पर्याप्तरूपेण यथा 
स्यात तथा शमयितुम्‌ निर्वापयितुम्‌ अहँसि योग्यः असि, हि यतः उत्तमानाम्‌ 
महताम्‌ सम्पदः आपन्नातिप्रशमतफलाः आर्त्तापसिवारणप्रयोजनाः भवन्ति 
इति शेपः । 

समास--सरलस्कन्धसंघटूजन्मा ==सरलानाम्‌ स्कन्धाः (ago), तेषाम्‌ 
संघट्रः (तत्पु ०), CHOP RMSE UE dage bao उल्काक्षपितचमरोबालभारः 
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>-बवालानाम्‌ भारः (तत्पु), चमरीणाम्‌ बालभार: (ago), उल्काभिः 
क्षपितः चमरीवालभारः येन सः (ago) । वरिधारासहस्रं : वारिणः धाराः 
(तत्पु), तासाम्‌ सहस्रः (तत्पु) । आपन्नत्तिप्रशमनफलाः==आपन्ना- 
नाम्‌ आत्ति: (तत्पु), तस्याः प्रशमनम्‌ (तत्पु), तदेव फलम्‌ यासाम्‌ ताः 
(ze) । 
व्याकरण--सरति=सृ~-शतृ (अत्‌), Fo एकव० । संघट्ट =सम्‌ घट्ट 
जघन, (अ) । क्षपित=क्नै +-णिच्‌ (क्षप्‌) ee (इ)--क्त (त) । बाधेत = 
qa, आत्मने०, fao fas, Yo go, एकव० | शमयितुम्‌ ्=शम्‌+- णिच्‌ 
(ma) =z (इ) + TST (तुम्‌) | 
प्रसंग--यदि शरम (जन्तु-विशेप) मेघ के मार्ग का उ 
वह उनको ओलों की वृष्टि से तितर-वितर कर दें-- 
ये संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ 
मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ घयेथुर्भवन्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌ 
केवा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः NYON 
अन्वय-तस्मिन्‌ संरम्भोत्पतनरभसाः ये शरभाः मुक्ताध्वानम्‌ भवन्तम्‌ 
सपदि स्वाङ्गमङ्गा pagi लङ, घयेयुः तान्‌ तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌ कुर्वीथाः, 
निप्फलारम्भयत्नाः के वा परिभवपदम्‌ न स्युः | 
शब्दार्थ--तस्मिन्‌=हिमालय पर्वत पर । संरम्भोत्पतनरभसाः=त्रोध के 
कारण उछलने में वेग से युक्त । शरभा:=पर्वतीय जन्त-बिशेष, यह एक 
विचित्र जन्तु है, जिसके आठ पैर माने जाते हैं। ये आजकल उपलब्ध नहीं 
होते | प्रो० विल्सन ने 'शरम' शब्द को 'शलभ' शब्द का रूपान्तर मानकर 
इसका ‘fegr अर्थं किया है । मुक्ताध्वानम--मार्ग छोड चकने वाले को । 
सपदि= शीघ्र । स्वाद्भभद्भाय=्=्नाशक के लिए । लड घयेय्रः==लड घन या 
उल्लंघन करें । तुमुलकरकावृष्टिषातावकीर्णान्‌=भयड्कर या घनघोर ओलों की 
वर्षा के गिराने से तितर-वितर । कुर्वीथाः==कर दो । निष्फलारम्भयत्ना: == 
निष्फल कर्मा में प्रयत्न या उद्योग करने वाले । परिभवपदमळतिरस्कार के 
विषय या पात्र । स्युः=ददोवे, होते हैं 
अनुवाद--उस हिमालय पर्वत पर क्रोध के कारण उछलने में वेग 


(जल्दबाजी) से वक्ती नॉ शर? (नति Rl को छोड़ चुकने वाले 


लड घन करें तो 


» 
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आपका शीघ्र ही अपने अङ्गों को नष्ट करने के लिए seas घन करें उनको 
भयङ्कर या घनघोर ओलों की वृष्टि के पात (गिराना) से तितर-वितर कर 
दीजिए, (क्योंकि) निष्फल कर्मों में प्रयत्त करने वाले कौन तिरस्कार के 
विषय या पात्र नहीं होते | 

विशेष--यहाँ sat पाद में वणित सामान्य तथ्य से पुवाक्त प्रतिपाद्य का 
समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलकार ह्‌ । 

संस्कृत टीका--तस्मिन्‌ हिमालये संरम्भोत्पतनरभसा क्रोधोत्प्लवनवेगा 
ग्रे शरभाः अप्टापदजन्तुविशेपा मुक्ताध्वानम्‌ त्यक्तशरभोत्पतनमागम्‌ भवन्तम्‌ 
भेघम सपदि शीघ्रमेव स्वाङ्गभङ्गाय निजाङ्गनाशाय लङ घयवु अतिक्रामेयु 
तान शरभान्‌ तुमुलकरकावृष्टिपातावकोणान्‌ संकुलवर्पोपलवर्षापातविक्षिप्तान्‌ 
कुर्वीथाः कुरुष्व, निष्फलारम्भयत्नाः व्यथकर्माद्यःगा के वा परिभवपदम्‌ 
तिरस्कारभाजनम्‌ न नहि स्युः भवेयुः भवन्ति इत्यथः | 

समास--संरम्भोत्पतनरभसाः==संरम्भेण उत्पतनम्‌ (तत्पु). तस्मिन्‌ 
रभसः येषाम्‌ ते (ago) । मुक्ताध्वानम्‌= मुक्तः अध्वा येन तम्‌ (age) । 
स्वाङ्गभङ्गाय्5स्वानि च तानि अङ्कानि (कर्मधा०): तेषाम्‌ भङ्गाय (तत्पुर) 
तुमुलकरकावृष्टिपाताकीर्णान्‌ =तुमुलाश्च ता करकाः (कर्मघा०); तासाम्‌ 
ष्टिः (age), तस्याः पात (तत्पुर), तेन अवकोणान्‌ (तत्पु) । निष्फला- 
रम्भयत्ना. == निप्फलाश्च ते आरम्भाः (क Haro) । तेषु यत्नः येपाम्‌ ते 
(azo), अथवा- आरम्भेषु यत्नः (तत्पु) निष्फलः आरम्भयत्तः येपाम्‌ त 
(बह) । 

व्याकरण---संरम्भ = सम्‌ न रभू घन (अ) । उत्पतन= उत्‌ ++ 
ल्युट (J=47) | लङ घयेयु --लघि (लड घ्‌), वि० लिङ,, To go, बहुव॒० | 
पात ==पत्‌ aa, (अ) । अवकोर्णन्‌ अबत क +a (त), fac ago l 
कुर्वीथाः =F, आत्मन fao fas, Ho Jo, एकव० | परिभवपदम्‌ == 
qa’ की नियतलिङ्गता एवं जाति में एकवचनता से वेदा: प्रमाणम्‌' प्रयोग के 
'प्रमाणम' के समान 'पदम्‌ म नपु सकलिङ्ग एकवचन है, यद्यपि इसका उद्देश्य 
पद 'वेदा? के समान पुल्लिङ्ग बहुवचन g l B= AG fao faso प्र० Jo 
बदव० | 

प्रसंग--भिघ हिमालय की शिला में व्यक्त शिवजी के चरण-चिह्न की 


दक्षिण करे cc. 
a -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


i eR 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
तत्र व्यक्त टुषदि चरणन्याससर्धेन्दुमोलेः 
शश्‍वत्सिद्धेर्पचितर्बाल भक्तिनम्रः परीयाः। 
यस्मिन्‌ हृष्टे करणविगमादू्ध्वमुद्धूतपापाः 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्रiप्तये श्रद्दधानाः UNI 
अन्वय- तत्र ट्रषदि व्यक्तम्‌ शश्वत्‌ fae: उपचितबलिम्‌ अर्धेन्दुमौलेः 
चरणन्यासम्‌ भक्तिनम्रः परीयाः, यस्मिन्‌ हृष्टे उद्धूतपापाः श्रद्दधानाः करण- 
विगमात्‌ ऊर्ध्वम्‌ स्थिरगणपदप्राप्तये संकल्पन्ते । 
शब्दार्थ-हृषदि=शिला पर। व्यक्तम्‌=प्रकट। शश्वत्‌ = सदा, 
निरन्तर । सिद्धे:--योगियों के द्वारा । उपचितर्बालम्‌=उसको जिसकी पुजा 
की गई है । अर्धेन्दुमौलेः=उसके जिसके मस्तक पर अर्धचन्द्र है, शिव 
जी के । चरणन्यासम्‌"-चरण के चिल्ल को । भक्तिनम्र:--भक्ति से नम्र या 
अवनत होकर | परीयाः= प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करो । उद्धूतपापाः== पापयुक्त 
होकर | श्रहधानाः= श्रद्धालु जन । करणविगमात्‌ = देहत्याग के । अध्वेम्‌ = 
बाद, अनन्तर | स्थिरगणपदप्राप्तये==्गणों के शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए । 
संकल्पन्ते =समर्थ होते हैं | 


अनुवाद--वहाँ (हिमालय पर्वत में) किसी शिला पर प्रकट एवं सदा 
योगियों के द्वारा पूजित शिवजी के उस चरण-चिल्ल की भक्ति से अवनत 
होकर परिक्रमा टी तए जिसके दर्शन करने पर पापमुक्त होकर श्रद्धालु जन 
शरीर-त्याग के वाद (शिवजी के) गणों (सेवकों) के शाश्वत पद की प्राप्ति के 
लिए समर्थ होते हैं अर्थात्‌ उसे प्राप्त करते हैं । 

विशेष---शम्भु रहस्य के अनुसार हिमालय की किसी शिला में शिवजी का 
चरण-चि्व व्यक्त है, जिसके दर्शन से सिद्धि प्राप्त होती है । प्रमथ आदिं 
शिवजी के गण (सेवक या सेवक समूह) है, ये शिवजी के नित्य सेवक हैं, अतः 
इनके पद को स्थिर कहा गया है । इस श्लोक में व्यक्त मान्यता के अनुसार 
“स्थिरगणपदप्राप्ति' एक प्रकार की मुक्ति ही प्रतीत होती है। है 

संस्कृत टीका--तत्र हिमालये gafa कस्याञ्चित्‌ शिलायाम्‌ व्यक्तम्‌ 
प्रकटम्‌ शश्वत्‌ सदा सिद्धः योगिभिः उपचितवलिम्‌ रचितपूजाविधिम्‌ अर्घेन्दु- 
मौलेः अर्वचन्द्रशेखरस्य शिवस्य चरणन्यासम्‌ पादन्मासम्‌ भक्तिनम्रः भक्ति- 
मावावनतः सन्‌ CAAA FASANTA हृष्टे अवलोकिते 


[Moan 
zed by, 
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मात्‌ शरीरपातात्‌ HAL अनन्तरम्‌ स्थिरगणपदप्राप्तये शाश्वतगणस्थानाधि- 
गमाय संकल्पन्ते समर्थाः भवन्ति | 
समास---उपचितबलिम्‌ = उपचितः बलिः यस्य तम्‌ (ago) । अर्धेन्दुमौलेः = 
अर्घएचासौ इन्दुः (कर्मधा०), सः मौलौ यस्य तस्य (ago) । चरणन्यासम्‌= 
चरणस्य चरणयोः वा न्यासः तम्‌ (तत्पु) । भक्तिनन्नः= भक्तया TH: (तत्पु) । 
उद्धूतपापाः=उद्धूतानि पापानि येषाम्‌ ते (age) | करणविगमात्‌ = 
करणस्य विगमात्‌ (तत्पु०) । स्थिरगणपदप्राप्तये == गणानाम्‌ पदम्‌ (तत्पु०), 
स्थिरम्‌ च तत्‌ गणपदम्‌ (कर्मंचा०), तस्य प्राप्तये | 
व्याकरण--व्यक्तमूच्च्वि-अज्जून क्त (त) । उपचित ऱस्उप--चिर्नक्त 
(त) । परीयाः८-परि -+ इण्‌ (इ), वि० लिङ,० He Jo, एकव० | श्रद्दधाना: 
श्रत्‌ -घा न-शानच्‌ (आन), धातु को द्वित्व आदि, प्र० agao । स्थिरगणपद- 
प्रप्तये--यहाँ 'संकल्पन्ते' के योग में 'नमः स्वस्ति” आदि रूप में चतुर्थी 
हुई है, इस सूत्र के 'अलम्‌' का तात्पर्य qaia अर्थं वाला माना जाता है 
और 'संकल्पनो' का यहाँ यही अर्थ है । संकल्पन्ते ==सम्‌ त ल्कप्‌ (Fa), लट्‌, 
Jo Jo agao | 
प्रसंग--मेघ का गर्जन शिवजी के संगीत का पूरक AST बन जावेगा--- 
शब्दायन्ते मधुरमनिलेः कीचकाः पुर्येमाणाः 
संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः | 
निर्छादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ॥५९॥ 
अन्वय--अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः TATA शब्दायन्ते, संरक्ताभिः कितः 
Afa: त्रिपुरविजयः गीयते, कन्दरेषु ते figi: मुरजे ध्वनि: इव स्यात्‌ चेत्‌ 
तत्र पशुपतेः संगीतार्थः नकु समग्र: भावी । 
शब्दार्थ--अनिलैः हवाओं से । पूर्यमाणाः == पूरित होकर । कौचकाः= 
एक प्रकार के बाँस जो हवा से शब्द करने लगते हैं । शब्दायन्ते नशब्द करते 
हें । संरक्ताः :-०अनुरक्ताओं के द्वारा | किन्नरीभिः किन्नरों की स्त्रियों के 
हारा । त्रिपुरविजयः>रत्रिपुर पर शिवजी की विजय का . वृत्तान्त गीयते= 
गाया जाता है। कन्दरेषु ==कन्दराओं (गुफाओं) में । fga: = निर्घोष, 
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गर्जन | मुरजे=पखावज या नगाड़े में । ध्वनिः=शब्द । पशुपतेः =शिवजी 
संगीतार्थः=संगीत की सामग्री | ननु=निर्चित रूप से । समग्रः =पूर्ण, पुरी । 
भावी=हो जावेगी । 
अनुवाद--हवाओं से पूरित होकर कीचक (विशिष्ट बाँस) मधुर शब्द 
करते हैं एवं अनुरक्त किन्नरियाँ त्रिपुर-विजय का गान गाती है, (ऐसे अवसर 
पर) यदि गुफाओं में तुम्हारा शब्द नगड़े के शब्द के समान हो जावे तो वहाँ 
(चरण-चिह्न के समीप) शिवजी के संगीत की सामग्री निश्चित ही पुरी 
हो जावेगी । 
विशेष--किन्नर' देवों का ही एक भेद है । ये गाने में बहुत निपुण माने 
जाते हैं । 'मुरज इव' में उपमा है ! 
संस्कृत टोका--अनिले: वायुभिः पूर्यमाणाः पूरिताः क्रियमाणाः कीचकाः 
वेणुविशेपाः मधुरम्‌ श्रुतिसुखम्‌ यथा स्यात्‌ तथा शब्दायन्ते शब्दम्‌ कुर्वन्ति, 
संरक्ताभिः अनुरक्ताभिः संरक्तकण्ठीभिः वा किक्नरीभिः किन्नरस्त्रीभिः fag 
विजयस्य गानम्‌ गीयते, कन्दरेषु दरीषु ते तव मेघस्य fargi: निर्घोप 
मुरजे वाद्यविशेषे ध्वनिः शब्दः इव यथा स्यात्‌ भवेत्‌ चेत्‌ यदि तत्र चरणन्यास- 
समीपे पशुपतेः शिवस्य संगीतार्थः संगीतसामग्री ननु निश्चितरूपेण समग्रः 
सम्पूर्णः भावो भविष्यति । 
समास--त्रिपुरविजयः= त्रयाणाम्‌ पुराणाम्‌ समाहारः (द्विगु०), तस्य 
विजय: (तत्पु) । पशुपतेः=पशूनाम्‌ पतेः (तत्पु०) । संगीतार्थः == संगीतस्य 
अर्थ: (तत्पुर) | 
व्याकरण--पूर्यमाणाः = द्र ~- यक्‌ (य) 4-मुक्‌ (म्‌) + शानन्‌ (आन), T° 
बहु० । शब्दायन्ते ==शब्दऋ-क्यङ (य)--शब्दायू, Az, To Jo, azo! 
संरक्ताभिः==सम्‌+-रञ्ज्‌ ऋ-क्त (त)¬-टाप्‌ (आ), Jo agao । गीयते गै 
(गा) भावकर्म, आत्मने०, लट्‌, प्र० Jo, एकव० । स्यात==अस, वि० लिङ, 
Fo Jo, एकव० | भावी =भू ‡-णिनि (इन्‌) 
प्रसंग--भआगे मेघ कोञ्चरन्ध्र से उत्तर दिशा को जावे--: 
प्रालेयाद्रे र्पतटमतिक्रम्य तांस्तान्‌ विशेषान 
हंसद्वारं भृगुपतियशोवत्मं यत्क्रोञ्चरन्ध्रम | 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तिर्यगायामशोभी 
श्यास०पादोण-कलिनिथमनाक्युद्तिस्थेर्धे”'विष्णो: ॥६०॥ 
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अन्वय--प्रालियादे: उपतटम्‌ तान॒ तान्‌ विशेषान्‌ अ व्यि हसद्वारम्‌ 


भगपतियशोवर्त्म यत्‌ MATAR (अस्ति), तेन af लनियमनाम्युद्यतस््र इव 
बिष्णोः श्यामः पादः इव तियगायामशाना (त्वम्‌) उदीचीम्‌ दिशम्‌ अतुसरेः | 

शब्दार्थ --प्रालेयाद्रेः = हिमालय पवत के । उपतटम्‌ =तट के समीप । 
विशेषान्‌ ==द्रष्टव्य वस्तुओं का । अतिक्रम्य ==पार करके । हंसद्वारम्‌ = (मान- 
सरोवर को जाने के लिए) हंसों का प्रवेश द्वार | भुगुपतियशोवत्मं = भृगुकुल 
के स्वामी (परशुराम) की कीति का मार्गभूत । क्रोञ्चरन्भ्रम्‌ क्रोञ्चं पर्वत 
का छिद्र । तेन=उसस । बलिनियमनाभ्युद्यतस्य ==वलि के नियन्त्रण या बन्धत 
में प्रवृत्त । विष्णोः == विष्णु भगवान्‌ क्र । तिर्यगायामशोभी --तिरछी लम्वाई 
से शोमित | उदीचीम्‌ दिशम्‌==उत्तर दिशा का । अनुसरेः== जाना | 

अनुवाद--हिमालय पर्बत के समीप उन-उन (प्रसिद्ध) द्रष्टव्य वस्तुओं को 
(देखते हुए) पार करक (मानसरोवर को जाने के ए) हंसों का प्रवेश हार 
एवं भृगुकुल के स्वामी परशुराम का कीति का मार्गभूत जो क्रौञ्च पर्वत का 
छिद्र है, उससे बलि के वांधने म प्रदत्त भगवान विष्णु के श्यामल चरण के 
समान तिरछी लम्बाई से शोभित हए तुम उत्तर दिशा को जाना । 


विशेष--पौराणिक प्रसिद्धि है कि शिवजी से धनुविद्या का अध्ययन क 
लौटते हए परशुराम ने स्वामिकातिकेय का स्पर्दा से क्रौञ्च पवेत में अपने 
तीक्ष्ण बाण से छिद्र कर दिया था, यह क्रौञ्चरन्ध्र' को भृगुपतियशोवत्म 
कहा गया है SA का भौगोलिक स्थिति ज्ञात नहा है | 

क्रौञ्च पर्वत का यह छिद्र छोटा हैं मेघ बडा है, अतः जब वह उस छिद्र 
में स होकर जावेगा तो उसका तिरछा लम्बा आकार बलि को तीसरे पग से 
नाप डालने वाले भगवान्‌ विष्णु के अ वतार वामन के तिरछे एवं लम्बे आकार 
वाले श्याम चरण के समान हो जावगा \ 

क्रौञ्चरस्ध्र पर 'यशोवत्म की आरोप किया गया हैं, अतः रूपक है । 
नासः पाद, इवः में उपसा Sal Stl अलस [रों की स्वतन्त्र स्थिति होने से 
afte’ ट्टै। 

संस्कृत टीका--प्रालयाद्र हिमाद्रेः उपतटम्‌ तटलमीपे तास्तान्‌ प्रसिद्धान्‌ 
fanar द्रप्टव्यपदार्थान्‌ अतिक्रम्य उल्लङ घ्य हसद्वास्म्‌ मानसप्रस्थायिनाम्‌ हंसा” 


नाम्‌ प्रबणद्वारम्‌ भूगुपतियशोवत्म परणुरामकीतिमार्गभूतम्‌ यत्‌ EAA 
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कोञ्चपवंत eA TR g agaa- 
वृत्तस्य विष्णोः त्रिविक्रमस्यश्यामः कृष्णः पाद: चरणः इव यथा तिर्यगायामणोभी 
तिरश्चीन दै्ध्येशोभी सन्‌ उदीचीम्‌ उत्तराम्‌ दिशम्‌ काष्ठाम्‌ अनुसरेः अनुगच्छ: । 

समास--प्रालेयाद्रे: =प्रालेयस्य अद्रेः (तत्पु०) । उपतटम्‌ =तटस्य समीपे | 
(अव्ययी० ) । हंसद्वारम्‌ = हंसानाम्‌ द्वारम्‌ (तत्पु ऽ) | भूगुपतियशोवत्मं = भृगूणाम्‌ 
पतिः (तत्पु), तस्य यशः (तत्पु०), तस्य वर्त्म (तत्पु) । क्रौञ्चरन्भ्रम्‌ = 
क्रौञ्चस्य रन्ध्रम्‌ (ago) | बलिनियमनाभ्युद्यतस्य==वलेः नियमनम्‌ (तत्पु०), 
तस्मिन्‌ अम्युद्यतस्य (तत्पु) | तिर्यगायामशोभी = तिर्यक्‌ च असौ आयामः 
(कर्मधा०), तेन शोभते इति (कृदन्त, उपपद, तत्पु०) | 


ब्याकरण-अतिक्रम्य --अति -- क्रम्‌ +- क्त्वा (त्वा =ल्यप्‌ =य) | नियमन 
=निञ-यमूञ-ल्युट्‌ (्ु=अन) । अभ्युद्यत =भभि+-उत्‌ यम्‌-क्त (त)। 
तिर्यगायामशोभी = तिर्यगायाम +- शुभ्‌ +-णिनि (इन्‌) । उदीचीम्‌ -- उत्‌ -- 
अञ्चू frag (> ) ‡-डीप्‌ (ई) । 
प्रसंग--इसके आगे मेघ को कैलास पर्वत पर पहुंचना है-- 
गत्वा Aled दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसन्धेः 
कंलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः | 
श्वुद्धोच्छायें: कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्रहास: ॥६१॥ 
अन्वय--ऊर्ध्वंम्‌ च गत्वा दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसन्धेः त्रिदणवनिता- 
दर्पणस्य कँलासस्य अतिथि: स्याः, यः कुमुदविशदे: थ्रुङ्गोच्छायै: खम्‌ वितत्य 
प्रतिदिनम्‌ राशीभूतः त्र्यम्बकस्य अट्टहास: इव स्थितः | 
शब्दार्थ--अर््वंम्‌ -- ऊपर को, आगे | गत्वा==जाकर | दशमुखभुजोच्छ्वा- 
सितप्रस्थसन्धेः=उमके शिखरों के जोड़ रावण की भुजाओं के द्वारा ढीले कर 
दिए गए हैं । त्रिदद्ावनितादर्पणस्थ--देवों की स्त्रियों के दर्पण । स्याः == 
हृजिए । कुमुदविशर्द:--कुमुदों के समान सफेद | श्रृद्गोच्छायः=्5शिखरों की 
ॐचाइयों से। GASAE को । वितत्यस्-व्याप्त कर । 'राशिभूत: = 
इकट्ठा हुआ | त्र्यम्बकस्य >> शिव के । अट्टहास:--उच्च या विकट हास | 
अनुवाद--(क्रोज्चविल में से निकलने के बाद) ऊपर को जाकर रावण 


की भुजाओं से ढीले किए गए शिखरों के जोड़ बाले एवं देवों की स्त्रियों के 
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दर्पण रूप उस कैलास पर्वत के अति बनिएगा ation कक eGangaifi धवल 
(सफेद) शिखरों की ऊँचाइयों से आकाश को व्याप्त कर इस प्रकार स्थित हैं 
कि मानो वह प्रतिदिन इकट्ठा हुआ शिवजी का अट्टहास हो | 

विशेष--यहाँ THAT अलङ्कार हैं । 'कुमुदविशदै:' में उपमा है । दोनों 


अलंकारों का अङ्गाङ्गिभाव होने से 'संकर' है । रावण ने कभी गर्व से केलास 
पर्वत को उठाकर हिलाया, जिससे उसके शिखरों के जोड़ ढीले हो गए | 
संस्कृत टीका--ऊरध्वम्‌ उपरि च गत्वा व्रजित्वा दशमुख भुजोच्छ,वासित- 
प्रस्थसन्धेः रावणबाहुविश्लेपितसानुसस्धे: त्रिदशवनितादर्पणस्य देवा ङ्कतामुकु रस्य 
कैलासस्य एतन्नामकस्य शिवाधिष्ठानभूतस्य पर्वतस्य अतिथिः स्याः भवेः यः 
कैलासः कुमुदविशदे: कैरवधवलैः ARES: madad: खम्‌ आकाशम्‌ 
वितत्य व्याप्य प्रतिदिनम्‌ दिने दिने राशीभूतः पुञ्जी भूतः व्यम्बकस्य त्रिलोचनस्य 
शिवस्य अट्टहासः अतिहासः इव यथा स्थितः विराजमानः, अस्ति इति शेष: । 
समास--दशमुखभुजोच्छ वासितप्रस्थसन्धेः स्स्दश मुखानि यस्य सः (बहु°); 
तस्य भुजाः (तत्पु), तैः उच्छ.वासिताः (तत्पु०), प्रस्थानान्‌ सन्धयः (तत्पु०), 
दशमुखभुजोच्छ वासिता: प्रस्थसन्धमः यस्य तस्य (age) | त्रिदशवनिता- 
दर्षणस्थ--तिखः दशाः येपाम्‌ ते (बहु०), तेषाम्‌ वनिता: (तत्पु०), तासाम्‌ 
दर्पणस्य (तत्पु०) | कुमुदबिशदेः--कुमुदानि इव विशदाः तैः (उपमिततत्पु०) 
TBH = THM उच्छायैः (तत्पु) | राशीभूतः =्ञअराशिः राशिः भूतः 
(गतितत्पु०) । त्र्यम्बकस्य ==त्रीणि अम्बकानि यस्य तस्य (बहु०) | अट्टहासः 
aga असौ हवासः (कर्मधा०) | 
व्याकरण--उच्छ.बासित = उत्‌ त श्वस्‌ - ।-णिच्‌ (श्वास्‌)¬- इद्‌ (इ) 
क्त (त) । faaca= faa त्वा (त्वा =ल्यप्‌ = य) Laity = राशि 
+ fea (>या (त) । स्थितःन्चस्था यक्त (त), धातु के ‘ay 
को ‘Z| 
ब्रसंग--मेघ के संयोग से कैलास पर्वत की शोभा कैसी हो जावेगी-- 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्ञाञजनाभे 
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौ रस्य तस्य \ 
TATAR: स्तिमितनयतपरेक्षणोयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सति हलभृतो Rah वाससीव ॥६२॥ 
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अन्वय--स्निग्धभिन्नाज्जनाभे त्वयि तटगते (सति) सद्यः कृत्तद्विरददशन- 
च्छदगारस्य तस्य अद्र: मेचके वाससि अंसन्यस्ते सति gaya: इव स्तिमितनय- 
तप्रक्षणीयाम्‌ शोभाम्‌ भवित्रीम्‌ उत्पश्यामि । 

शब्दार्थ-स्निरघभिन्नाञ्जनाभे=चिकने पिसे हृए काजल के समान 
कान्ति वाले । तटगते=शिखर पर पहुँचने पर । सद्य कृत्तद्विरददशनच्छेद- 
गौरस्य तुरन्त काटे हुए हाथी के दाँत के टुकड़े के समान धवल (सफेद) के । 
अद्रः=पवत के । मेचके वाससि==नीले वस्त्र के । अंसन्यस्ते=कन्ये पर waar 
हुआ हान पर | हलभूतः=हलधर बलर।मजी की । स्तिमितनयनत्रेक्षणीयाम == 
निश्चल नेत्रो से देखने योग्य | भवित्रीम्‌ होने वाली । उत्पश्यामि 
सम्भावित करता हूँ । 

अतुवाद--चिकने पिसे हुए काजल के समान कान्ति वाले तुम्हारे 
(केलास के) शिखर पर पहुँचने पर तुरन्त काटे हुए हाथी के दाँत के टुकड़े के 
समान धवल (सफेद) उस पर्वत (Fara) की, नीले वस्त्र के कन्धे पर रवखा 
हुआ हान पर बलराम जी के समान निश्चल नेत्रों से देखने योग्य शोभा हो 
जावगी, ऐसी मैं सम्मावना करता ह । 

विशेष--श्रीकृप्णजी के बड़े भाई बलराम जी गौर वर्ण वाले तथा 
नीलाम्बर माने जाते अतः मेघ के शिखरारूढ होने पर गौर वर्ण वाला 
केलास पर्वत SEEI बलराम जी के समान शोभित हो जावेगा । इस प्रकार 
यहाँ 'श्राती पूर्णोपमा' अलङ्कार है । 

सस्क्रत टोका-—स्निग्धमिन्नाञ्जनाभे मसृणमदितकञ्जलवर्णं त्वयि मेघे 
तटगते शिखरारूढे सति सद्य: क्रत्तद्विरददशनच्छेदगौ रस्य तत्कालच्छिन्नहस्तिदच्त- 
शकलधवलस्य तस्य अद्रे: पर्वतस्य कॅलासस्य इत्यर्थः, मेचके नीले वाससि वस्त्रे 
असन्यस्त स्कन्धवृते सति हलभृतः हलघरस्य बलरामस्य इव यथा स्तिमितनयन- 
श्रक्षणीयाम्‌ निश्चलनेत्रदर्णनीयाम्‌ शोभाम्‌ कान्तिम्‌ भवित्रीम भाविनीम्‌ 
उत्पश्यामि संभावयामि तादृशी शोभा भविष्यति इति तर्कयामि इत्यर्थ 

समास-स्निग्धनिन्नाञ्जनाभे == स्निग्धञ्च तत भिन्नम (कर्मधा०) 
स्निग्धभिन्नञ्च तत्‌ अञ्जनम (कर्मधा०), तस्य आभा इव आभा यस्य तस्मिन्‌ 
(age) | तटगते==तटम्‌ गते (तत्पुर) । सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौ रस्य == 
सद्यः कृत्तम्‌ (केवल समास), द्विरदस्य दशनम्‌ (ago), सद्यः क्रृत्तञ्च तत्‌ 
द्विरददशनम्‌ (बासर. ऽह Vege Shas Galpin aaa गौरस्य (उपमित- 
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तत्पु०) । अंसम्यस्ते==अंसे न्यस्तम्‌ तस्मिन्‌ (तत्पु०) । हजलभुृतः--हलम्‌ 
fafa इति तस्य (wera, उपपदतत्पु०) । स्तिमितनयनप्रेक्षणीयास्‌ = स्तिमिते 
च ते नयने (कर्मधा०), ताभ्याम्‌ प्रेक्षणीयाम्‌ (तत्पु०) T 

व्याकरण--भिन्चच््भिद्‌-]-क्त (त) । क्रत्त--क्रतृ--क्त (त) । न्यस्ते= 
faa- (त), सप्तमी एकव० | हलभूत:--हल--भू--क्विप्‌ (> 
धातु के अन्त में 'तुक' (त्‌) का आगम, To एकव० | प्रेक्षणीयास्‌ = प्रय ई६ 
--अनीयर (अनीय)--ठाप्‌ (आ), o एकव० 1 भवित्रीम्‌ =भू~-इट्‌ (इ) 
--तृच्‌ (तृ)--डछीप (ई), द्वितीया एकव० । उत्पश्यामि =उत्‌¬-हण्‌ (पश्य्‌ 
लट्‌, उत्तमपु०, UFFO | 


प्रसंग--मेघ को कैलास पर शिव और पार्वती की क्या सेवा करनी है 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 
क्रोडाशेले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गोरी । 
apwan विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलोघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ॥६३॥ 
अन्वय--यदि च तस्मिन्‌ क्रीडाशैले शम्भुना भुजगवलयम्‌ हित्वा दत्तहस्ता 
गौरी पादचारेण विचरेत्‌ (तहि) अग्रयायी स्तम्भितान्तर्जलोघः भङ्गीभक्तया 
विरचितवपु: मणितटारोहणाय सोपानत्वम्‌ कुरु । 
व्याकरण--क्री डाशेले == क्रीडा-पर्बंत पर । शम्भुना=शिवजी के द्वारा । 
भजगबलयम्‌==सर्परूपी कंकण को । हित्वा>-छोड़ कर। दत्तहस्ता== वह्‌ 
जिसको हाथ दिया या थमाया गया है | पादचारेण=चहलकदमी से, पैदल । 
विचरेत-- विचरण करे । अग्रयायी -- पुरोगामी, आगे चलने वाला । स्तम्भिता- 
न्तर्जलौघः=वह जिसके भीतर के जल का वेग ठोस बना दिया गया है। 
भङ्गीभक्तघा==पवाँ (पैड़ियों) के आकार की रचना से । विरचितवपुः = शरीर 
या रूप बनाकर । भणितटारोहणाय ==मणितट पर चढ्ने के लिए । सोपानत्वम्‌ 
सीढ़ी का काम | कुरु- करा । 
अनुवाद--और यदि उस त्रीड़ा-पबंत (कैलास) पर शिवजी के द्वारा सपे- 
रूपी कळूण को छोड़ कर जिसको हाथ थमाया गया है ऐसी पर्वती चहलकदमी 
करती हई विचरण करे तो तुम आगे जाकर अपने भीतर के जल के वेग को 
घनीभूत करते हुए पर्वो (पैड़ियों) के आकार की रचना से अपना शरीर बना 
कर मणितट पर ase बे?लिर्ण-सीछीया्कक्मियक्षाए॥B०॥on. 
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विशेष--मणितट कैलास पर्वत का कोई उन्नत प्रदेश है । अतः मेघ से ' 


कहा गया है कि उस पर जब पार्वती शिवजी का हाथ थामे हए चढे तो वह 
अपने जल के वेग को भीतर ही स्तब्ध कर घनीभूत होते हुए अपने को सीढ़ी के 
आकार का वना लेवे । यहाँ “भुजगवलयम्‌' में रूपक है । 

संस्कृत टीका--यदि च तस्मिन्‌ पूर्वोक्त क्रीडाशैले क्रीडापर्वते केलासे 
शम्भुना शिवेन भूजगवलयम्‌ सर्पकङ्कणम्‌ हित्वा त्यक्त्वा दत्तहस्ता दत्तकरा- 
वलम्बा सती गौरी पावती पादचारेण चरणसंचारेण विचरेत्‌ विहरेत्‌ तहि 
अग्रयायी पुरोगतः स्तम्मितान्तर्जलौघः प्रति रद्धान्तस्तोयप्रवाहः भ ङ्गीभक्तधा पर्व- 
रचनया विरचितवपुः कल्पितशरीरः सन्‌ मणितटारोहणाय मणितटनामकस्य 
स्थलस्य आरोहणाय सोपानत्वम्‌ सोपानकर्म कुरु विधेहि । 

समास--क्रीडाशेले = क्रीडाया: शैले (तत्पु) ! भुजगवलयम्‌ == भुजगः एव 
वलय: तम्‌ (रूपकतत्पु०) | दत्तहस्ता=दत्तः हस्तः यस्यै सा (ago) । पाद- 
चारेण =पादाम्याम्‌ चारः तेन (तत्पु०) | अग्रयायी=अग्रे याति इति (Herd 
उपपदतत्पु ०) | स्तम्भितान्तर्जलोघः = अन्तः स्थितम जलम अन्तर्जलम (मध्यम- 
पदलोपी go), तस्य ओघः (तत्पु), स्तम्भितः अन्तर्जलौघः येन यस्य वा 
सः (ago) | भङ्कीभक्तचा= भङ्गीनाम्‌ भक्तिः तया (ago) । बिरचितवपुः= 
विरचितम्‌ ag: येन सः (4४०) | मणितटारोहणाय=मणितटस्य मणितटे वा 
आरोहणाय (तत्पु) 

व्याकरण--हित्वा= हाञ-क्त्वा (त्वा), धातृ के 'आ' को 'इ' । दत्तम 
a+ (त), धातु को ‘za’ आदेश जिसके a! को 'त' । चारेण > चर -|- 
घन, (अ), Jo एकव० | विचरेत्‌ ==वि-{-चर, fao लिङ, प्र० qo ugao | 
अग्रयायी =ar ar शिति (इन्‌), धातु और प्रत्यय के बीच में 'युक्‌' (य्‌) 
का आगम | स्तम्भितन्=स्तम्भ्‌+-इट्‌ (इ) ¬- क्त (त) । विरचित वि~ रच्‌ 

(३) +% (त) | आरोहणाय =आ ug ‡-ल्युट (ga), चतुर्थी 

एकव० | सोषानत्वम्‌ =सोपान~-त्व | कुरु--क्रृ, नोट, Ho qo, एकव० | 

SAN AAN म मघ का दवाङ्गनाऔं द्वारा यन्त्रधारागृह (फव्वारा) 
बना देने पर उसे उनसे किस प्रकार छटकारा पाना होगा--- 

तत्रावश्य वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ ॥ 


ताझ्यो मोकस्तव, मुदि A. BARRA न स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः श्रवणपरुष गं जितेभाययेस्ताः Nge 
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अन्वय---तत्र अवश्यम सुरपुवतयः वलयकुलिशोद्घट्टनोदुगोणताय त्वाम्‌ 
यन्त्रधारागहत्वम नेष्यन्ति, सखे यदि घर्मलब्धस्य तव ताभ्यः माक्ष न स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः ता श्रवणपरुपैः गजिते: भायये 

शाब्दार्थ-~सुरयुवतयः्=्देवाङ्गनाएं । बलयकुलिशोद्घट्टनो द्‌गीर्णतो यम्‌ == 
कंकणों की नोकों की चोटों से जल छोड़ने वाले को । यन्त्रधारागूहत्वम्‌ = 
कृत्रिम जलधारागृह (फब्बारा) के रूप को । नेष्यन्ति=प्राप्त करा देगीं । 
घर्मलब्धस्य= गर्मी में प्राप्त हुए का । मोक्षः=छुटकारा | गिडालोलाः = 
क्रीडा में आसक्त | श्रवणपरुषे:=कानों को कठोर लगने वाल । गजितेः ==गर्जनों 
से । भाययेः==डरा देना । 

अनुवाद--वहाँ (कैलास में) अवश्य ही देवाङ्गनाएँ कंकणों की नोकों की 
AA से जल छोड़ने बाले तुमको फब्वारे का रूप प्राप्त करा देगीं अर्थात्‌ 
तुमको फब्वारा बना डालेगी । हे मित्र, यदि गर्मी में प्राप्त होने वाल तुम्हारा 
उनसे छुटकारा न हो सके तो क्रीडा में आसक्त उन देवाङ्गनाआ का काना का 
कठोर लगने वाले WHAT से डरा देना । 

बिशेष---'कुलिश' शब्द का aw’ अर्थ होता है जो कि शतकोटिः अर्थात्‌ 
सैकड़ों कोटि (नोकों) वाला कहलाता है, अतः यहां लक्षणा स उक्त शब्द क 
केवल 'कोटि' (नोंक) अर्थ लिया जाता है । गर्मी में फव्वारे से निकलने वाली 
जल की धारा या झडी अच्छी लगती है, अतः गर्मी में प्राप्त होने वाले 
फब्बारा बने हए मेघ को देवाङ्गनाए जल्दी नहीं छोड़ेगी 


az 


संस्कृत टीका- तत्र कैलासे अवश्यम्‌ सर्वथा सुरयुवतयः देवा जूना: वलयः 
कृलिणोदघट्टनोद्‌गीणंतोयम्‌ कङ्कणकोटिप्रहारोत्मृष्टजलम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ 
यन्त्रधारागहत्वम कृत्रिमधारागृहत्वम्‌ नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति | सखे हे मित्र, यदि 
घर्मलब्धस्य निदाघप्राप्तस्य तव मेघस्य ताभ्यः देवाङ्गताम्य मोक्षः मुक्तिः न 
स्यात तदा क्रीडालोलाः क्रीडासक्ताः प्रमत्ताः इत्यर्थः ताः देवाङ्भाः ATT 
कर्णकट्भिः गितः गर्जने: भाययेः त्रासय 

समास--सुरयुवतय:-सुराणाम्‌ युवतय (aege) | वलयकुलिशोद्घट्ट- 
नोदगीर्णतोयम == वलयानाम्‌ कुलिशानि (तत्पु०), तै उद्गीर्णम्‌ तोयम्‌ येन तम्‌ 
(ago) । यन्त्रधारागृहत्वम्‌ = WAG धारा (तत्पु), तासाम्‌ गृहम्‌ (तत्पु०) 
तस्य भाव: (तद्धित) | घर्मलब्धस्य=घम लब्धस्य (तत्पु) । क्रीडालोलाः = 
हीडासु लोलाः (GSP Pira aon पमि. तै: (तत्पु) 
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Eo E (यु=अन) उद्गीण- फङ 
HI 7 (त) । नेष्यन्ति=नी, लुट्‌, To Jo, वहुव० | लब्धस्य--लभू-- 
क्त (त), प० एकव० | भायये:--भी -- णिच्‌ (भायय्‌), वि० लिङ, म० पु०, 
एकव० | 

प्रसंग--मेघ केलास पर्वत का यथेष्ट उपभोग करे--- 

हेमास्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 


कुर्वेन्कामं क्षणसुखपटप्रीतिसं रावतस्य । 
धुन्वन्कल्पद्रुमकिसलयान्यंशुकानीव atà- 


नानावेष्टेंजलद ललितैनिविशेस्त॑ मृगेद्धम ॥६५॥। 

अन्वय--जलद, हेमाम्भोजप्रसवि मानसस्य सलिलम्‌ आददानः, ऐरावतस्य 
क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ gi, कल्पद्रुमकिसलयानि अंशुकानि इव art: धुन्वन्‌ 
तानाचेष्टे: ललित: तम्‌ नगेन्द्रम्‌ कामम्‌ निविशे: | 

शब्दार्थ--हेमास्भोजप्रसवि--स्वर्ण-कमलों (सुनहरे कमलो) को उत्पन्न 
करने वाले । मानसस्य>< मानसरोवर के) आददानः==ग्रहण करते हुए । 
ऐरावतस्य= इस नाम के इन्द्र के हाथी को । क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ -- (जल के ग्रहण 
करने के समय) क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र के पड़ने से होने वाली प्रीति 
(प्रसन्नता) को । कुर्वन्‌ ==करते हुए, देते हुए । कत्पद्रुमकिसलयानि==कल्पद्रक्ष 
की कपोलों को । अंशुकानि = सूक्ष्म (महीन) वस्त्रों को । वाते: = हवाओं से । 
घुन्वन्‌ =हिलाते हुए । नानाचेष्टंः=अनेक प्रकार की aardi (क्रियाओं) 
वाले | ललिते:--विलासों से । नगेन्द्रम्‌ =पर्वंतराज कैलास को । कामम्‌ == 
qa | निविशे:= उपभोग करना | 

अनुवाद- है मेघ, स्वर्ण-कमलों (मुन हरे कमलो) को उत्पन्न करने बाले 
मानसरोवर के जल को ग्रहण करते ट्रुए, इन्द्र के हाथी ऐरावत को जल लेने के 
समय क्षण भर के लिए मुह पर वस्त्र पड़ने से होने वाली प्रसन्नता को देते हुए 
एवं कल्पवृक्ष की कोंपलों को मानो सूक्ष्म (महीन) वस्त्रों के समान हवाओं से 
ह्विलाते हुए (तुम) अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले बिलासों से उस पर्वतराज 
कैलास का यथेष्ट उपभोग करना | 

विशेष-यहाँ “अंशुकानि इव' के द्वारा कल्पवृक्ष की कॉपलों की सूक्ष्म 
'वस्त्रों के रूप में संभावना की गई है, अत: यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । 'कल्पः 
वृक्ष देवों का gaca Pofa wet estie माना जाता है । 
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संस्कृत टीका--जलद हे मेघ, हेमाम्भोजप्रसवि स्वर्णकमलजनकम्‌ मानसस्य 
मानसरोवरस्य सलिलम्‌ जलम्‌ आददानः गृह णन्‌ पिवन्‌ इत्यर्थः, ऐरावतस्य 
एतन्नामकस्य क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ मूहुर्ताननवस्त्रमोदम्‌ कुर्वन्‌ ददत्‌, कल्पद्रुमकिस- 
लयानि कल्पवृक्षनवपल्लवानि अंशुकानि सुक्ष्मवस्त्राणि इव यथा वातैः वायुभिः 
धुन्वन्‌ कम्पयन्‌ नानाचेष्टैः बहुविधक्रियैः ललितैः बिलासैः तम्‌ नगेन्द्रम्‌ पर्वत- 
राजम्‌ कैलासम्‌ कामम्‌ यथेष्टम्‌ निविशेः उपभुङ क्ष्व | 
समास--जलद=्=जलम्‌ ददाति इति (कृदन्त, उपपद तत्पु) । FAL 
म्भोजप्रसबि=अम्भसि जातानि (कृदन्त, उपपदतत्पु०), हेम्तः अम्भोजानि 
(तत्पु०)--अथवा हेमवर्णानि च तानि अम्भोजानि (मध्यमपदलोपी कर्मधा० 
तत्पु०), तानि प्रसूते इति (कृदन्त, उप० तत्पु) | क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ = मुखे 
वटः (तत्पुऽ), तेन प्रीतिः (ago), क्षणे मुखपटप्रीतिः (तत्पु०) । कल्पद्रुम- 
किसलयानि ==कल्पद्रुमाणाम्‌ किसलयानि (तत्पु) । नानाचेष्टेः= नाना चेष्टाः 
येषु तैः (ago) | नगेन्द्रम्‌ =नगानाम्‌ इन्द्रः तम्‌ (तत्पु०) | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह (मेघ) कैलास पर्वत के ऊध्वेभाग में 
स्थित अलका को देखकर अवश्य ही उसे पहचान जावेगा-- 
amag प्रणयिन इव स्रस्तगङ्कादुकूलां 
न त्वं दृष्टवा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ | 
या बः काले बहति सलिलोद्गारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं कासिनोवाञ्रवृन्दम्‌ ॥६६॥ 
अन्दय--कामच रिन्‌, प्रणयितः इव तस्य TAF स्रस्तगङ्भादुकूलाम्‌ 
अलकाम्‌ हृष्ट्वा त्वम्‌ पुनः न ज्ञास्यसे (इति) न, उच्चैविमाना या वः काले 
सलिलोद्गारम्‌ अश्रवृन्दम्‌ कामिनी मुक्ताजालग्रथितम्‌ इव वहति । 
गाब्दार्थ--कामचारिन्‌=हे {वच्छन्द विचरण करने वाले । घ्रणयिनः= 
प्रमी के । उत्सङ्गे == ऊध्व॑भाग में, गोद में । स्रस्तगङ्गादुकूलाम्‌ = खिसके हुए 
श्वेत दुपट्टे के समान गङ्गा को, खिसके हुए गङ्गा के समान श्वेत दुपट्टा वाली 
को । अलकाम्‌ ==अलका नगरी को । हृष्ट्वा=देखकर । पुनः==फिर, तो । 
ज्ञास्यसे == जानोगे । उच्चेविमाना ऊंचे सात मंजिले भवनों वाली, अत्यन्त 
मानरहित । बःन्ततुम्हारे । सलिलोद्गारम्‌==जल बरसाने वाले । ANTAN 
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नऱ्मघ-समूह का । कामिनी ==स्त्री | मुक्ताजालग्रथितम्‌ मातया के गुच्छो से 


TA हुए | अलकम्‌"-केशपाश को । बहति==धारण करती 
अनुवाद--हे स्वच्छन्द विचरण करने वाले (जलद), जिस प्रकार प्रेमी की 
गोद में शिथिल हुए गङ्गा के समान श्वेत दुपट्टा वाली कामिनी रहती है 
उसी प्रकार केलास के ऊर्ष्वभाग में श्वेत वस्त्र के समान बहने वाली गङ्गा से 
युक्त अलका नगरी को देखकर तुम फिर उसे नहीं जान (पहचान) पाओगे, 
ऐसा नहीं (अपितु अवश्य ही जान लोगे), ऊँचे सातमंजिले भवनों वाली जो 
(अलका) तुम्हारे काल में (वर्षाकाल में) जल बरसाने वाले मेघ-समूह को 
उसी प्रकार धारण करती है, जिस प्रकार अत्यन्त निरभिमानिनी (स्त्री) 
मोतियों के गुच्छों से TA हुए केशपाश को धारण करती है । 
विशेष--यहाँ कैलास का अनुकूलनायकत्व और अलका का स्वाधीनपतिक- 
नायिकात्व ध्वनित होता है । यहाँ कैलास का प्रणयी से साम्य वाच्य है और 
और मलका का प्रणयिनी से साम्य गम्य है, अतः यहाँ एकदेशविवतिनी उपमा 
है । इसके अतिरिक्त श्लोक के उत्तरार्ध में एक बहुत ही सुन्दर श्रौती उपमा 
है । अलक्रा ऊंचे भवनों वाली है, अतः उसके ऊपर सटा हुआ मेघसमूह ऐसे ही 
जैसे किसी स्त्री के सिर पर स्थित केशपाश, मेघसमूह से जल की धवल धारा 
ऐसे गिरती है, जैसे केशपाश से उसमें गूथे हुए मोतियों की लड़ियाँ लटकती 
। इन दोनो उपमाओं की स्वतन्त्र स्थिति होने 'संसृष्टि' है । 'उत्सद्धे' और 
“उच्चैविमाना' में श्लेष है । vag और उपमा का अङ्राङ्िभाव होने से 
“संकर' है । यतः मेघ 'कामचारी' है, अतः उसने पहले भी अलका को देखा 
होगा, फलतः वह अवश्य ही उसे पहचान लेगा । इसीलिए farag अर्थ की 
सूचना देने के लिए दो 'नत्र (न) का प्रयोग किया गया है । 
संस्कृत टीका--कामचारिन्‌ स्वेच्छाविचरणशील प्रणयिन: प्रियतमस्य इव 
यथा तस्य कॅलासपवंतस्य उत्सङ्गं उध्वेभागे अन्यत्र अक्क स्स्तगङ्गादुकूलाम्‌ 
विश्लिष्टगङ्भाशुश्रवस्त्राम्‌ अलकाम्‌ एतन्नामिकाम कुवेरनगरीम्‌ हृष्टवा अवलोकय 
त्वम्‌ मेघः पुनः भूयः न नहि ज्ञास्यसे अवगमिष्यसि इति न अपितु अवश्यम्‌ 
एव ज्ञास्यसे, उच्चैविमाना उन्नतसप्तभुमिकभवना, अन्यत्र अत्यन्तम मानरहिता 
या अलका वः युष्माकम्‌ काले समये वर्षाकाले इत्यर्थः, सलिलोदगारम जल- 
वपकम्‌ अश्रव्रुन्दम्‌ मेघसमूहमु कामिनी स्त्री मुक्ताजालग्रथितम्‌ मौक्तिकसरः 


गुम्फितम्‌ नलकम्‌ लू कन्ति डत A ARC AA । 
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समास--कामचारिन्‌==कामेन चरति इति (कृदन्त, उप० तत्पु), सम्बो- 
धन, प्र० एकव० | स्रस्तगङ्कादुकूलाम्‌=गङ्गा दुकूलम्‌ इव (उपमिततत्पु०), 
कामिनीपश्चे--गङ्गा इव दुकूलम्‌ (उपमिततत्पु०), सस्तम्‌ गङ्गादुङूलम्‌ यस्याः 
ताम्‌ (ago) | उच्चंबिमाना=उच्चैः विमानानि यस्याः सा (ago), कामिनी- 
पक्षे विगतः मानः यस्याः सा (age), उच्चैः विमाना (गतितत्पु०) । सलिलो- 
दगारम्‌==सलिलम्‌ उद्गिरति इति तम्‌ (कृदन्त, उप० तत्पुर) | अभ्रवृन्दम्‌ 
=अश्राणाम्‌ वृन्दम्‌ (तत्पु) | मुक्ताजालग्रथितम्‌ = मुक्तानाम्‌ जालानि 
(तत्पु), तैः ग्रथितम्‌ (Teo) । 

व्याकरण--कामाचारिन्‌==काम+-चर्‌+-णिनि (इन्‌) । AAA a+ 
क्त (त) । Beate AAT (त्वा) । ज्ञास्यसे =ज्ञा, आत्मने०, लुट्‌, म० 
Jo, एकव | सलिलोद्गारम्‌८-सलिल--उत्‌ "गृ. FAT (अ), feo एकव० । 
ग्रथितम्‌ = ग्रन्थ्‌ ‡-क्त (त) । बहति=वह्‌,, लद्‌, To go, RAO । 

पूर्वमेघः समाप्तः 
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महाकविकालिदासप्रणीते 
मेघदूते 
उत्तरमेघः 
प्रसंग--यक्ष मेघ से अलकापुरी का वर्णन करता हुआ कहता है कि 
अलकापुरी के भवन अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण उससे (मेघ से) 
बराबरी करने में समर्थ हैं 
fagi ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्कगम ञ्ज लिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविशेषेः ॥ १॥ 
अन्वय--यत्र ललितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः मणिमयभुवः 
अभ्रंलिहाग्राः प्रासादाः विद्यत्वन्तम्‌ सेन्द्रचापम्‌ स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ अन्तस्तोयम्‌ 
तुङ्गम्‌ त्वाम्‌ तैः तै विशेषैः तुलयितुम्‌ अलम्‌ | 
शब्दार्थ--यत्र-> जहाँ, अलकानगरी में । ललितवनिताः=सुर्दर स्त्रियों से 
युक्त । सचित्रा:-- चित्रों से युक्त । संगीताय ==संगीत के लिए । प्रहतमुरजा: = 
वे जहाँ मृदङ्ग बजाए गए हैं। मणिमयभुवः ==मणिजटित फर्शो वाले । 
प्रासादाः == मवन, महल । विद्यत्वन्तम्‌ == बिजली से युक्त । सेन्ट्रचापम्‌=इन्द्र- 
धनुष से युक्त । स्निग्धगम्भीरघोषम्‌==मधुर एवं गम्भीर गर्जन वाले । अन्त- 
स्तोयम्‌ ==भीतर जल रखने वाले । तुद्धम्‌ ==ऊंचे | तैः तै ==उन-उन, विभिन्न । 
बिशेष: == विशेषताओं से, गुणों से तुलथिवुम्‌ क5समता या बराबरी करने में । 
अलम्‌ ==समर्थ या पर्याप्त । 
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अनुवाद--जहाँ (अलकापुरी में) सुन्दर स्त्रियों से युक्त, चित्रो से युक्त, 
संगीत के लिए बनाए हुए मृदङ्ग वाले, मणिजटित फर्शों वाले एवं गगनचुम्बी 
शिखरों वाले महल बिजली से युक्त, इन्द्रधनुष से युक्त, मधुर एवं गम्भीर 
गर्जत वाले, भीतर जल रखने वाले एवं ऊँचे तुम से क्रमशः उन-उन (पूर्वोक्त) 
विशेषताओं के आधार पर समता या बरावरी करने में समर्थ हें । 

विशेष--यहाँ प्रासादों के 'वनिता' आदि धर्मो और मेघ के विद्युत्‌ आदि 
धर्मों का क्रमशः परस्पर साहश्य है, जिसके कारण प्रासादों और मेघ का 
साहश्य है, अतः यहाँ 'पूर्णोपमा' अलंकार है । 

संस्कृत टोका--यत्र अलकापुर्याम्‌ ललितवनिताः रम्यस्त्रीकाः सचित्राः 
चित्रसमन्विताः संगीताय तौर्यत्रिकाय प्रहतमुरजाः ताडितमृदङ्गाः मणिमयभुवः 
रत्नमयभूमयः अञ्रलिहाग्राः गगनचुम्विशिखराः प्रासादाः देवगृहाणि विद्युत्वन्तम्‌ 
तडित्वन्तम्‌ सेन्द्रचापम्‌ इनद्रधनुयु क्तम्‌ स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ मधुरगम्भी रगर्जनम्‌ 
अन्तस्तोयम्‌ अन्तर्जलम्‌ तुङ्गम्‌ उन्नतम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ तैः तैः पूर्वोक्तं: ललितव- 
नितात्वादिभिः विशेषै: धर्मैः तुलयितुम्‌ समीकर्तुम्‌ अलम्‌ पर्याप्ताः सन्ति इति 
शेपः । 


समास-ललितवनिताः=ललिताः वनिताः ये ते (ago) | सचित्राः= 
चित्रेण सहिताः (azo) । प्रहतमुरजाः==प्रहताः मुरजाः येषु ते (ago) । 
मणिमयभुवः=मणिमय्यः भुवः येषु ते (बहु०)। aa fagn: =a 
लिहन्ति इति (कृदन्त, उप० तत्पु, अश्रलिहानि अग्राणि येषाम्‌ ते age) | 
विद्य त्वन्तम्‌ = विद्युतः अस्य सन्ति इति (मत्व० तद्धित) । सेन्द्रचापम्‌ =इन्द्रस्य 
चापः (तत्पु०), तेन सहितः तम्‌ (azo) | स्निर्धगम्भीरघो घम्‌ == स्निग्धः 
गम्भीरः घोष: यस्य तम्‌ (ago) | अन्तस्तोयम्‌ = अन्तर्गंतम्‌ तोयम्‌ यस्य तम्‌ 
(aze) । र 

व्याकरण-प्रहत <प्रभ-हनू--क्त (त) मणिमय==मणि--मयट्‌ (मथ) | 
अन्न लिह><नन्र--ुम्‌ (म्‌) +-लिह,+-खश्‌ (अ) । विश्युत्वन्तम्‌-- विद्युत्‌ 
a (मत्‌ =वत्‌) । तुलयितुम्‌--तुल्‌---णिच्‌ (तुलय्‌) ताइट्‌ (इ) तुमुन्‌ 
तुम्‌) | 


प्रसंग--अलकापुरी के वर्णन के प्रसंग में वहाँ की स्त्रियों के पुष्पालंकार 
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हस्ते नीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ं 
नीता लोघ्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः। 
चूडापाशे नवकुरवकं चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ URN 
अन्वय--यत्र वधूनाम्‌ हस्ते लीलाकमलम्‌, अलके वालकुन्दानुविद्धम्‌, 
आनने लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुताम्‌ नीता श्रीः, चूडापाशे नवकुरवकम्‌ कर्णे चारु 
शिरीपम्‌, सीमन्ते च त्वदुपगमजम्‌ नीपम्‌ (अस्ति) । 
शब्दार्थ--वधूनाम्‌ == बहुओं के, स्त्रियों के । लीलाकमलम्‌ = क्रीडा के लिए 
लिया गया कमल | अलके ==वालों में । बालकुन्दानुविद्धम्‌ कुन्द के ताजे फूलों 
का गुम्फन (गुथना) | लोध्रप्रसवरजसा==लोध के फूलों के पराग से । पाण्डुः 
ताम्‌ ==धवलता को | नीता==पहुँचाई गई । श्रौः=शोमा । चूडापाशे=णूड़े 
में । नवकुरबकम्‌ कुरवक (वसन्त में खिलने वाला एक gpa) के ताजे 
पुष्प । चारु=सुन्दर | शिरीषम्‌=सिरस के फूल । सीमन्ते==माँग में । 
त्वबुपगमजस्‌ == तुम्हारे आगमन से उत्पन्न होते वाला । नीपम्‌=कदम्ब का 
फूल । 
अनुवाद--जहाँ (अलकापुरी में) स्त्रियों के हाथ में लीलाकमल, बालों में 
कुन्द के ताजे फूलों का गुम्फन, मुख में लोध के फूलों के पराग से शुभ्र या 
धवल की हुई शोभा, FS में कुरबक ताजे फूल, कान में सुन्दर सिरस का फूल 
और माँग में तुम्हारे (मेघ के) आगमन से उत्पन्न होने वाला कदम्ब का फूल 
रहता है | 
विशेष--यहाँ विभिन्न ऋतुओं में खिलने वाले फूलों का एक साथ ही 
अलका की स्त्रियों द्वारा धारण किए जाने के कथन से यह सूचित किया गया 
है कि अलका में सर्वदा सभी ऋतुओं की शोभा एवं सम्पत्ति उपलब्ध रहती 
है अर्थात्‌ वहाँ सभी ऋतुएँ सदा रहती हैं। यहाँ पर वणित कमल, कुन्द, 
लोध, कुरबक, सिरस और कदम्ब क्रमशः शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म 
एवं वर्षा में विकसित होते हैं । 
संस्कृत दीका--यत्र अलकापुर्याम्‌ वधूनाम्‌ स्णीणाम्‌ हस्ते करे लीलाकमलम्‌ 
क्रीडापदाम्‌ अलके कुतन्ले बालकुन्दानुविद्धम्‌ प्रत्यग्रमाध्यकुसुमगुम्फनम्‌ आनने 
मुखे लो ध्रप्रसवरजसा लोध्रपुष्पपरागेण पाण्डुताम्‌ JAI नीता प्रापिता श्रीः 


शोभा, चूडापाशे बेश तुत EM thal दी सविधि 
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चारु सुन्दरम्‌ शिरीपम्‌ ग्रैष्म: पुष्पविशेषः, सीमन्ते मस्तककेशवीथ्याम्‌ च 
त्वदुपगमजम्‌ मेघागमकालोत्पन्नम्‌ नीपम्‌ कदम्वपुष्पम्‌ अस्ति इति शेष: । 

समास--लीलाकमलम्‌ =लीलार्थम्‌ कमलम्‌ (Ao पदलोपी तत्पु०) | 
बालकुन्दानुविद्धम्‌ =वालानि च तानि कृन्दानि (कर्मधा०), तैः अनुविद्धम्‌ 
(तत्पु०) । लोध्रप्रसवरजसा ==लो ध्रस्य प्रसवाः (तत्पु०), तेषाम्‌ रजसा (ago) | 
चूडापाशे=चूडानाम्‌ पाशे (तत्पु) | नवकुरबकम्‌ ==नवम्‌ च तत्‌ कुरबकम्‌ 
(कर्मेघा०) | सीमन्ते =सीम्तः अन्तः तस्मिन्‌ (तत्पु) । त्वदुपगमजम्‌ ==तव 
उपगमः (To), तत्मात्‌ जातम्‌ (कृदन्त, उपपद तत्पु०) । 

व्याकरण-अनुविद्धम्‌=अनुञ-विध्‌ +- (भाव में) क्त (त) । पाण्डुताम्‌ = 
पाण्डु 4-तल्‌ (a) ten (आ) fzo एकव०। नीता== -+ (त)टाप्‌ (आ) । 
सीमन्ते='सीम aed” इस योग में 'शकन्ध्वादिप पररूपं वाच्यम’ इस वातिक 
म के 'अ का पररूप हुआ है, अतः दीर्घ नहीं हुआ । ऐसा 'केशवेश' के अर्थ 
हा हाता ह, अन्य अर्था में “सीमान्त' होता है | त्वदुपगमजम्‌ == यहाँ 'उपगम 
उत्तरपद के परवर्ती रहने के कारण एकवचन के “युष्मत्‌? को 'त्वत्‌' आदेश 
हुआ है, (प्रत्ययोत्तरपदयोश्च) उपगम=उप--गम्‌-{-अप्‌ (अ), उपगमजम्‌ = 
उपगम--जन्‌+-ड (अ), धातु की टि अन्‌? का लोप । 

प्रसग--अलका के प्राकृतिक वैभव का वर्णन--- 


यत्रोन्मत्तत्रमरमुखरा: पादपा नित्यपुष्पाः 
ga णीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः । 


केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमोवत्तिरम्याः प्रदोषाः" ॥ ३॥ 


AAA पादपाः नित्यपुष्याः उन्मत्तश्रमरमुखराः, नलिन्यः नित्यपद्मा 


हंसश्रेणी रचित रशन:, भवतशिखिन नित्यभास्वत्कलापा: केकोत्कण्ठाः, प्रदोषा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रति ततमोवत्तिरम्या (सन्ति 


शब्दाथ--उन्मत्तत्रमरमुखराः == मदमत्त श्रसरों से शब्दायमात। 
नलिन्यः==कमलिनियाँ । नित्यपद्मा 


सदा कमलों से युक्त । हंसश्रे णीरचित 
WHA eal की पङिक्तयों से बनी हुई तगडियों वाली । भवनशिखिन 


a 'इस श्लोक वि f. Saty. aye Shastri Collections A 
कक की कु कार प्रामाणिक नहीं मानते । 


a ay 


q A á] 


Digitized by Sa Tng Fondation and eGangotri 


घरों के मोर । नित्यभास्वत्कलापाः=सदा चमकने वाले पंखों से युक्त । 
क्रेकोत्कण्ठाः--बोलते हुए ऊपर को गर्दन करने वाले । प्रदोषाः= राते । 
नित्यज्योत्स्नाः सदा चाँदनी से युक्त । प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः=्=तप्ट हुए 
अन्धकार के प्रसार या फैलाव वाली और फलतः सुन्दर । 

अनुवाद--जहाँ (अलका में) वृक्ष सदा फूलों से युक्त हैं और इसलिए वे 
मदमत्त भ्रमरों से शब्दायमान रहते हैं कमलिनियाँ संदा कमल-पुष्पों से युक्त 
होने के कारण हंसों की पङिक्त से वनी हुई तगड़ियों वाली हैं, घरों के मोर 
सदा चमकने वाले पंखों से युक्त होने के कारण बोलने के लिए ऊपर को गर्दन 
उठाए रहते हैं, रातें सर्वदा चाँदनी से युक्त होने के कारण अन्धकार के प्रसार 
से रहित और फलतः रमणीय होती हैं । 

विशेष--यत: वृक्षों पर सदा फूल रहते हैं, अतः उन पर सदा अमर गुजन 


करते रहते हैं । इसी प्रकार यहाँ वणित अन्य पदार्थों में एक विशेषता के कारण 
दूसरी विशेषता स्वत: ही स्थित है । मोरों के पंख वर्षा में चमकते हैं तो तभी 
बे ऊपर को गर्दत कर शब्द भी करते हैं। यत: यहाँ वे 'नित्यभास्वत्कलाप है 
अतः सदा 'केकोत्कण्ठ' भी रहते हैं । यहाँ 'हंसश्चेणी रचितरशनाः' में रूपक है 
जो कि नलितियों में तायिकात्व के गम्य होते के कारण *एकदेशविवति' है । 

संस्कृत टीका--यत्र अलकानगर्याम्‌ पादपाः क्षाः नित्यकुसुमाः अतएव 
उन्मत्तश्रमरमुखराः मदमत्तपट्पदशब्दायमानाः, नलिन्यः पदिन्य: नित्यपद्मा: 
नित्यकमला: अतएव हंसश्रेणी रचित रशना: हंसपडि क्तविहितमेखला: नित्यं 
हंसपरिवेष्टिता: इत्यर्थः, भवनशिखिनः गृहमयूरा: नित्यभास्वत्कलापा: अनवर- 
तोज्ज्वलबर्हा: अतएव केकोत्कण्ठा: केकोद्‌ग्रीवाः प्रदोषाः रात्रयः नित्यञ्योत्स्ताः 
सततचन्द्रिका: अत एव प्रतिहृततमोवृत्तिरम्याः बिनष्टान्धकारप्रसाररमणीयाः 
afer इति शेष | 

समास---पादपाः =: पिब्रन्ति इति (Bart, STO तत्पु) | नित्य- 
पुष्पाः नित्यानि पुष्पाणि येषाम्‌ ते (age) । उन्मत्तञ्रमरमुखराः=उन्मत्तान् 
ते भ्रमरा: (sharo), तैः मुखराः (तत्पुर) । नित्यपद्माः नित्यानि पझानि 
यासाम्‌ ताः (age) | gard णीरचितरशनाः==हसानाम्‌ श्रेण्यः (तत्पु); ताभिः 
रचिता: रशनाः यासाम्‌ ताः (age) | भवनशिखिनः = भवनानाम्‌ भवनेषु वा 
fafaa: (तत्पु०) । नित्यभास्वत्कलापाः = नित्यम्‌ भास्वन्तः (केवल समास), 


नित्यमास्वन्तः कलहः मेरे, द केकोत्कण्ठा =-उन्नताः कण्ठाः येषाम्‌ 
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ते (बहु), केकाभिः उत्कण्ठाः (तत्पु०) । नित्यज्योत्स्ना:--नित्या ज्योल्ना 
येषाम्‌ ते: (age) । प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः=तमसः वृत्ति (तत्पु०), प्रतिहृता 
तमोवृत्ति: येपाम्‌ ते (age), ते च ते रम्या: (कर्मघा०) 

व्याकरण TMT TF M+ (अ), To agao | रचितस्टरच्‌ 
+2 (इ)+(त)। शिखिनः=शिखा-- इनि (इन्‌), Me agoy 
ARTES भास्‌ +मतुप्‌ (मत्‌ =वत्‌), To ago । प्रतिहत--प्रति --हन्‌ +- 
क्त (त) 1 

प्रसंग--अलका निवासी यक्षों के उत्कर्ष का वर्णन--- 


आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्य निमितत- 
नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मात्प्रणयकलहाद्‌विप्रयोगोपपत्ति- 


वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति* ॥ ४॥ 
अन्वय--यत्र वित्तेशानाम्‌ नयनसलिलम्‌ आनन्दोत्थम, अन्यैः निमित्तैः त 
इष्टसयागसाव्यात कुसुमशरजात्‌ (तापात्‌) अन्यः तापः न, प्रणयकलहात्‌ 

अन्यस्मात्‌ विप्रयोगोपपत्तिः अपि न, यौवनात्‌ अन्यत वय: च न अस्ति खलु । 

शब्दाथ-वित्तेशानाम्‌ = धन के स्वामियों का, Fal का। नयनसलिलम्‌ == 
TA का जल, आँसू । आनन्दोत्थम्‌= आनन्द या प्रसन्नता से उत्पन्न । अन्येः 
निमित्ते:--अन्य कारणों से | दष्टसंयोगसाध्यात्‌ = प्रिय के समागम या मिलते 
में दूर होन योग्य से । कुसुमशरजात्‌ ==कामदेव से उत्पन्न से, कामजन्य से । 
तापः=संताप, तपन, तड़पन | प्रणयकलहात्‌ =प्रेम की कलह से । बिप्रयोगोः 

पपत्तिः=वियोग की प्राप्ति । वयः==अवस्था | खलु = निश्चित रूप से | 


_ _ पुवाद--जहाँ (अलकापुरी में) यक्षों के आँसू आनन्द या प्रसन्नता 
से उत्पन्न होते हैं, अन्य कारणों से नहीं (उनको) प्रिय के समागम या 
मिलन से दूर होने योग्य कामजन्य (ताप) से अन्य कोई ताप नहीं होता, 
उन्हें प्रणयकलह (प्रेम की कलह) से अन्य (किसी कारण) से वियोग की 


प्राप्ति भी नहीं होती एवं (उनकी) यौवन से अन्य कोई दूसरी अवस्था भी 
नहीं होती । $ 
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विशेष--जहाँ एक का निषेध कर दूसरे में वस्तु का नियन्त्रण होता है 
वहाँ 'परिसंख्या' अलंकार होता है । (परिसंख्या निषिध्येकमन्यस्मिन्वस्तु- 
यन्त्रणम्‌) । यतः यहाँ आंसू आदि वस्तुओं के अन्य निमित्तों से होने का निषेध 
कर आनन्द से होने आदि में नियन्त्रण किया गया है, अतः यहाँ उक्त लक्षण के 
अनुसार 'परिसंख्या' है । 
संस्कृत टोका यत्र अलकापुर्याम्‌ वित्तेशानाम्‌ वित्ताधिपानाम्‌ यक्षाणाम्‌ 
इत्यर्थः, नयनसलिलम्‌ नेत्रजलम्‌ अश्रु इत्यर्थः, आनन्दोत्थम्‌ हर्षजन्यम्‌ अन्यैः 
आनन्देतरैः शोकादिभिः निमित्तैः कारणैः न नहि इष्टसंयोगसाध्यात्‌ प्रियसमाग- 
मनिवर्तनीयात्‌ कुसुमशरजात्‌ कामजन्यात्‌ तापात अन्यः तापः संतापः न, 
प्रणयकलहात्‌ प्रेमविग्रहात्‌ अन्यस्मात्‌ इतरस्मात्‌ कारणात्‌ विप्रयोगोपपत्तिः 
विरहप्राप्तिः अपि न, यौवनात्‌ तारुण्यात्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ वय: अवस्था च 
वार्धकादिकम्‌ इत्यर्थः, न अस्ति खलु निश्चितरूपेण तास्ति । 
समा स--वित्तेशानाम्‌न=वित्ताताम्‌ ईशाः तेषाम्‌ (तत्पु) । नयनः 
सलिलम्‌ ==नयनयोः सलिलम्‌ (तत्पु) | आनन्दोत्थम्‌= आनन्दात्‌ उत्तिष्ठति 
इति (fo उप० तत्पु) | इष्टसंयोगसाध्यात्‌ == इष्टस्य संयोगः (तत्पु) । 
तेन साध्यात्‌ (तत्पु) | कुसुमशरजात्‌ =कुसुमानि एव शराः यस्य सः (age), 
तस्मात्‌ जायते इति तस्मात्‌ (Go उप० तत्पु०) । प्रणयकलहात्‌ ==प्रणयस्य 
कलहः तस्मात्‌ (तत्पु०) । वि प्रयोगोपपत्तिः =विप्रयोगस्य उपपत्तिः (तत्पुर) । 
यौवनात्‌ == यूनः भाव: यौवनम्‌ तस्मात्‌ (तद्धित) । 
व्याकरण--आनन्दोत्यम्‌ =H MTS उत्‌ स्था क (अ) । साध्यात्‌ = 
साधु+प्यत्‌ (य ५ एक N कुसुमशरजात्‌ऱ्कुसुमशर LAT +E (अ), 
Go एक० | यौबनम्‌=्=्युवन्‌ भण्‌ (अ) । 
प्रसंग--यक्षों के उपभोग का वर्णन 
यस्यां यक्षाः सित सणिमयान्येत्य हम्येस्थलानि 
ज्योतिश्छायाकुसुमरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसुतं 
त्वदगम्भीरध्वनिषु शनकेः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ५ ॥ 
अन्बय--यस्याम्‌ यक्षाः उच्तमस्त्रीसहायाः सितमणिमयाति ज्योतिश्छाया- 
कुसुमरचिनानि हरम्यस्थलानि एत्य त्वदगम्भी रथ्वनिषु पुष्करेषु शनकैः आहतेषु 
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शब्दार्थ--उत्तमस्त्रीसहाया:--उत्तम (सुन्दर) स्त्रियों के साथ सितमणि- 
सयानि=स्फटिक मणियों से जटित । ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि --ताराऔं 
के प्रतिविम्ब रूप ge से सज्जित । हम्यंस्थलानि--भवनों की छतों या 
अटारियों में । एत्य->आकर | त्वद्गम्भीरध्वनिषु --तुम्हारी (ध्वनि) के समान 
गम्भीर ध्वनि वाले । पुष्करेषु='पुप्कर' नामक बाजों के, नगाड़ों के। 
WASH HCN | आहतेषु=वजाए जाने पर । कल्पवृक्षप्रसुतम्‌ --कल्पवृक्ष 
से उत्पन्न । रतिफलम्‌ मधु='रतिफल' नामक मदिरा का । आसेवन्ते==सेवन 
(पान) करते हैं । 

अनुवाद--जिस (अलकापुरी) में यक्ष सुन्दर स्त्रियों के साथ स्फटिक 
मणियों से जटित एवं ताराओं के प्रतिविम्ब रूप पुष्पों से सज्जित भवनों की 
छतों या अटारियो में आकर तुम्हारी (ध्वनि) के समान गम्भीर ध्वनि वाले 
पुष्कर नामक बाजों (नगाड़ों) के धीरे-धीरे बजाए जाने पर कल्पवृक्ष से 
उत्पन्न “रतिफल' नामक मदिरा का सेवन (पान) करते हैं । 

विशेष--यहाँ 'ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि' में रूपक एवं 'त्वदगम्भीर- 
aag में लुप्तोपमा 

संस्कृत टीका--यस्याम्‌ अलकापुर्याम्‌ यक्षाः गृह्यकाः उत्तमस्त्रीसहाया 
ललिताङ्गनासहचराः सन्तः सितमणिमयानि स्फटिकमणिमयानि ज्यो तिएछाया- 
कुसुमरचितानि तारकप्रति विम्बपुष्पपरिष्कृतानि हर्म्यस्थलानि सौधशिखराणि 
एत्य आगत्य त्वदगम्भीरध्वनिष त्वत्सहशगम्भीरशब्दयुक्ते पु वाद्यभाण्डमुखे पु 
शनकैः मन्दम्‌ आहतेपु ताडितेषु सत्सु कल्पवृक्षप्रसुतम्‌ कल्पद्रमोत्पन्नम्‌ रतिफलम्‌ 
एतन्नामकम्‌ मधु मद्यम्‌ आसेवन्ते सादरम्‌ पिवन्ति | 

समास--उत्तमस्त्रीसहायाः= उत्तमाश्च ता: स्त्रिय (कर्मधा०), ता 
azar: येपाम्‌ ते (ago) | सितमणिमयानि --सिताएच ते मणय (कर्मधा०), तै 
प्रकृतानि (तद्धित) । ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि ==ज्योतिपाम छाया: (तत्पु०), 
ता: एव कुसुमानि (रूपकतत्पु०), तैः रचितानि (तत्पु०) | हम्यस्थलानि== 
हर्म्याणाम्‌ स्थलानि (तत्पु) । त्बद्गम्भीरध्वनिषु ==गम्भी रण्चासौ ध्वनि 
(कर्मधा०), तव इव गम्भीरध्वनिः येषाम्‌ ते (बहु०) । कल्पवृक्षप्रसूत म्‌ == 
कल्पवृक्षेम्यः प्रसूतम्‌ (तत्पु) 1 रतिफलम्‌ = रति: फलम यस्य aq (ago) | 

व्याकरण--सितमणिमयानि =सितमणि -|-मयट (मय) । रचितानि 
TATE दुब) निक ०६४१ पगत्पिव्थ्धा०६१५0कत्वा (त्वा ==ल्यप्‌ ==य) । 
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आहतेषु==आ¬-हन्‌ HT (त), स० Age | प्रसूतम्‌ ८ प्रस-सूनक्त (त) | 
आसेवन्ते--आ--सेव धातु, Ad, To Jo, बहु? | 
प्रसंग--अलका की कन्याओ की क्रीडा का वर्णन 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरँः सेव्यमाना मरुद्भिः 
नन्दाराणासनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः । 
अन्वेष्टव्यः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढेः 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्राथिता यत्र कन्या: ॥६॥ 
अन्वय--यत्र मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरः मरुद्धि: सेव्यमानाः अनुतटरुहाम्‌ 
मन्दाराणाम्‌ छायया वारितोप्णाः, अमरप्राथिताः कन्याः कनकसिकतामुष्टिः 
fag: अग्वेष्टव्ये: मणिभिः सुंक्रीडन्ते | 
शब्दार्थ--मन्दाकिन्याः=्गङ्गाः के । सलिलशिशिरं:==जल से शीतल | 
मरुद्भिः == हवाओं से | सेव्यमानाः=सेवित, वे जिनकी सेवा की जा रही है | 
अनुतटरुहाम्‌ तटों पर उत्पन्न होने वाले । मन्दाराणाम्‌=मन्दार-वृक्षों की । 
छाययाच्स्छाया से। बारितोष्णा:--वे जिनकी धूप रोकी गई है । अमर- 
ब्राथिताः==देवों द्वारा चाही हुई, सुन्दर । कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगुढेःचच 
सोने की बालू (चूर्ण) में मुद्ठियों से रखकर छिपाई गई । अन्वेष्टव्ये:--ढूँ ड्ने 
योग्य, ढ डे जाने वाली । मणिभि:--मणियों से । संक्रीडन्तेञ््खेलती हें । 
अनुवाद--जहाँ (अलकापुरी में) गङ्गाजी के जल से शीतल हवाओं के 
द्वारा सेवित एवं तटों पर उत्पन्न होने वाले मन्दार-वक्षो की छाया से शान्त की 
गई धूप वाली देवों के द्वारा चाही हुई (सुन्दर ) कन्याएँ सोने की बालू (चूर्ण) 
में मुद्ठियों से रखकर छिंपाई गईं और फिर ढूँड़े जाने वाली मणियों से 
खेलती हैं | 
विशेष---मन्दार कल्पवृक्ष के समान एक देववृक्ष माता जाता है । मन्दार, 
परिजात, कल्पवृक्ष, सन्तान और हरिचन्दन, ये पाँच देववृक्ष माने जाते 
हैं... qii देवतरवो मन्दारः परिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा 
हरिचन्दनम्‌ ।' अमरकोश | a 
संस्कृत टीका--यत्र अलकापुर्याम्‌ मन्दाकिन्याः गङ्गायाः सलिलशिशिरे: 
sarad: मरुद्धि: वायुभिः सेव्यमानाः परिचर्यमाणा: सत्यः अनुतटरुहाम्‌ 


ARIAT G देववक्षविणेषाणाम्‌ छायया अनातपेन वारितोष्णा: 
तटात्पन्नानाम्‌ H4 CE Bor Shiva Vrat Shastri Collection. 
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शमितातपाः अमरप्राथिताः देवाभिलषिताः सुन्दर्यः इत्यर्थः, कन्याः कुयार्य: 
कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगू्ैः सुवर्णवालुकामुष्टिस्थापनसंवृत अन्वेष्टव्यैः मृग्यः 
मणिभिः रत्ने: संक्रीडन्ते क्रीडन्ति, गुप्तमणिसंज्ञया दैशिकक्रीडया सम्यक्‌ 
क्रीडन्ति इत्यर्थः | 
समास--सलिलशिशिरंः==सलिलेन शिशिरैः (तत्पु०) | अनुतटरुहाम्‌ == 
तटेषु इति अनुतटम्‌ (अव्ययी०), अनुतटम्‌ रोहन्ति इति तेषाम्‌ (Ho उप० 
तत्पुर) । वारितोष्णाः=वारित उष्णः येषाम्‌ ताः (ago) | अमरप्राथिताः== 
अमरैः प्राथिताः (ago) कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढेः ==कनकस्य सिकताः 
(तत्पु०), मुष्टिभिः निक्षेप (ago), कनकसिकतासु मुष्टिनिक्षेपः (तत्पु), 
कनकसिकतासु मुष्टिनिक्षेपः (ago), तेन गुढे: (तत्पु०) 
व्याकरण--सेव्यमानाः=सेव्‌+-यक्‌ (य) मुक्‌ (म्‌ू)--शानच्‌ (आन), 
yo azao । बारित=वृ+-णिच्‌ (वार्‌) --इट्‌ (इ)--क्त (त), प्राथिताः= 
shad fez (इ) नक्त (त) HHH (त) । अन्वेष्टव्यः अनु 
इप्‌--तव्य, Jo बहु० | संक्रीइन्ते सम्‌ Als’ धातु, आत्मने०, लट्‌, प्र० 
go, agate, सम्‌ उपसग के पूर्ववर्ती होने के कारण “क्रीड' धातु आत्मनेपद 
हुई है (क्रीडोऽनुसंपरिम्यश्च) 
प्रसंग--अलका के स्त्री-पुरुषों की कामक्रीडा का वर्णन-- 
नीवीबन्थोच्छ वसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां 
क्षामं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु | 
अचस्तुङ्भानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ 
ह्वीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टिः ॥ ७॥ 
अन्वय--यत्र अनिभ्रृतकरेषु प्रियेषु नीवीबन्धोच्छ वसितशिथिलम्‌ क्षौमम्‌ 
रागात आक्षिपत्सु ह्वीमूढानाम्‌ बिम्बाधराणाम्‌ चूर्णमुष्टिः अर्चिस्तुद्धात्‌ 
रत्नप्रदीपान अभिमुखम्‌ प्राप्य अपि विफलप्रेरणा भवति । 
शब्दार्थ--अतिमतकरेषु ्त्चञ्चल हाथों वाले | नीबीबन्धोच्छ वसितशि- 
थिलमस्स्अधोवस्त्र की गाँठ के खुल जाने से शिथिल हुए । क्षौमम्‌ ==रेशमीं 
वस्त्र को । रागात्‌ SUT से, कामोत्तेजना से । आशक्षिपत्सु==हटा देने पर, 
खींच लेने पर । ह्लीमूढानाम्‌ --लज्जा से हृवकी-बवकी या भौचवकी हुई | 
विम्बाधराणाम्‌ E Rf Rae ऽशि a aay की । चूर्णमुष्टिः == 
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कुकुम आदि के चूर्ण की मूठ | अचस्तुद्कान्‌न्5किरणों से ऊचे हुए। 
रत्नप्रदीपान्‌ =रत्नरूपी दोपों के | अभिमुखम्‌ न सामने । प्राप्य--पहुँच कर | 
विफलप्रेरणा --निष्फल वेग या फेंक वाली । 

अनुवाद--जहाँ (अलकापुरी मे) चञ्चल हाथों वाले प्रियों के द्वारा 
नीवीवन्ध (अधोवस्त्र की गांठ) के खुल जाने से ढीले हुए रेशमी अधोवस्त्र 
को खींच लेने पर लज्जा से हृवकी-बवकी हुई विम्ब-फल के समान अधरों 
वाली स्त्रियों की (कुंकुम आदि के) चूर्ण की मूठ किरणों से ऊचे हुए रत्न 
रूपी दीपको के सामने पहुँच कर भी निष्फल वेग या फेंक वाली हो जाती हैं । 

विशेष--यहाँ रत्नों के दीपकों को बुझाने की प्रवृत्ति से स्त्रियों की 
मुग्धता सूचित होती है | “बिम्वाधराणाम्‌' में लुप्तोपमा है । दीपक बुझाने के 
हेतु- चूर्णमुष्टि--के होने पर भी उनके न बुझने से “विशेषोक्ति' है । 

संस्कृत टोका--यत्र अलकायाम्‌ अनिभूतकरेपु चपलहस्तेषु प्रियेषु पतिषु 
नायकेषु वा नीवीबन्धोच्छ वसितशिथिलम्‌ वसनग्रन्थिवन्धत्रुटितश्लथम्‌ क्षौमम्‌ 
दुकूलम्‌ कौशेयम्‌ अधोवस्त्रम्‌ वा रागात्‌ कामात्‌ अक्षिपत्सु आहरत्सु सत्सु 
'ह्लीमूढानाम्‌ लज्जाविधुराणाम्‌ बिम्बोष्ठीनाम्‌ चूर्णमुष्टिः मुष्टिपरिमितम्‌ 
कु कुमादिपदार्थाताम्‌ चूर्णम्‌ अिस्तुङ्गान्‌ मयूखोन्नतान्‌ रत्नप्रदीपान्‌ मणिदीपान्‌ 
अभिमुखम्‌ संमुखम्‌ प्राप्य आसाद्य अपि विफलप्रेरणा निष्फलवेगा भवति । 

समास--अनिभूतकरेषुन्5न निभृताः (नन तत्पु), अनिभ्रृताः कराः 
येपाम्‌ तेपु (बहु°) नीव्रीबन्धोच्छ वसितशिथिलम्‌ ==नीवी एव बन्धः (रूपक 


तत्पु०), तस्य उच्छ, वसितम्‌ (azze), तेन शिथिलम्‌ (तत्पु०) । ह्लीमुढानाम्‌= 
हिया मूढानाम्‌ (तत्पु) | बिम्बाधराणाम्‌ ==बिम्वम्‌ इव अधरः यासाम्‌ तासाम्‌ 
(azo) | चूर्णमुष्टिः == चूर्णस्य मुष्टि (तत्पुर) | agga aa: 
तुङ्गान्‌ (तत्पु०) | रत्नप्रदीपान्‌ ==रत्नाति एव प्रदीपाः तीन्‌ (रूपकतत्पु०) । 
विफलप्रेरणा -=विफला प्रेरणा यस्याः सा (बहु) । 

ब्याकरण--उच्छ.बसित= उत्‌ +- श्वस्‌ - इद्‌ (इ)--(त) । रागात्‌= 
रञ्ज्‌ |-घञ्ञ, (अ), धातु के 'न्‌' (a) का लोप, उपधा के 'अ' को आं वृद्धि, 
qo एकव० | आक्षिपत्सुच्च्ञा गढ (अत्‌), स० बहु० । प्राप्य = aT 
वत्वा (त्वा ल्यप्‌ == य) \ 

प्रसंग--अलका में बादलों का वर्णन 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नेत्रा नोताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी- 
रालेख्यानां स्वजलकणिकादोषमुत्पा्य सद्यः। 
शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वाहशा MAAN- 
धूसोद्गारानुक्ृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति॥ ८॥ 
अन्वय-नेत्रा सततगतिना यद्बिमानाग्रभूमीः नीताः त्वाहशा: जलमुचः 
आलेख्यानाम्‌ स्वजलकणिकादोषम्‌ उत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टाः इव धूमोदुगारा- 
नुकृतिनिपुणाः जर्जरा: जालमार्गे: निष्पतन्ति । 
शब्दार्थ--नेत्रा=ले जाने वाले या प्रेरक के द्वारा । सततगतिना= 


निरन्तर गति वाले अर्थात्‌ वायु के द्वारा | यद्बिमानाग्रशूमीः= जिस (अलका) के | 


सात मंजिले भवनों के ऊपर के भागों को | नीताः — A जाए गए, प्राप्त कराए 
गए | त्वाहशा:--तुम सरीखे, तुम्हारे जैसे जलमुचः==मेघ | आलेख्यानाम्‌ = 
चित्रों का (में) । स्वजलकणिकादोषम्‌ = अपने जल के कणों से होने वाले दोष 
या खराबो को । उत्पाद्य==पेदा कर । सद्यः==शीघ्र, तत्काल | शङ्कास्पृष्टा; == 
शङ्कित या भयभीत | धूमोद्गारानुकृतिनिपुणाः= धुएं के निकलने का अनुकरण 
करने में निपुण । जर्जराः--छिन्न-भिन्न होकर, विखर कर । AAT = 
गवाक्षों (गोखों) के छिद्रों से । निष्पतन्ति=निकल जाते हैं । 


अनुबाद-प्रेरक वायु के द्वारा जिस (अलका) के सात-मंजिले भवनों के 


ऊपरी भागों को ले जाए गए तुम सरीखे मेघ चित्रों में अपने जल के कणों से 


की निपुणता से अनुकरण करते हुए छिन्न-मिन्न होकर गवाक्षों (गोखों) कें | 


fegi से निकल जाते हैं । 


विशेष--'शक्कास्पृष्टा इव' में उत्प्रेक्षा है। मल्लिनाथ के अनुसार A 


के उक्त वर्णन से यहाँ यह भी ध्वनि निकलती है कि जिस प्रकार अन्तःपुर म 
विचरण करने वाले किसी दूत के द्वारा गोपनीय स्थान में पहुँचाए हुए जार 
पुरुष वहाँ स्त्रियों में व्यभिचार-दोप उत्पन्न कर शीघ्र ही शङ्कित हो बेष 
बदल कर सकड़े मार्गों से निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेघ उक्त क्रिया 
करते हैं । 

संस्कृत टीका--नेत्रा प्रेरकेण सततगतिना वायुना यद्विमानाग्रभूमीः 
यत्सप्त 4 FOC IGE SA: afl Bast ANHOR ZTT: त्वत्सद्वणाः जलमुचः 
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मेघाः आलेख्यानाम्‌ चित्राणाम्‌ स्वजलकणिकादोषम्‌ निजजलकणदोपम्‌ उत्पाद्य 
जनयित्वा सद्यः शीघ्रम्‌ शक्वास्पृष्टाः भयाविष्टाः इव यथा वूमोद्गारानुक्रति- 
निपुणाः धूमनिर्गमनानुकरणकुशला: जर्जरा: विशीर्णाः सन्तः जालमार्गे: 
गवाक्षमार्ग: निष्पतन्ति निष्क्रामन्ति । 
समास--सततगतिना-- सततम्‌ गतिः यस्य तेन (age) । यद्बिमा- 
नाग्रभूमी:--यस्या: विमानानि (तत्पु), तेपाम्‌ अग्रभूमयः ताः (तत्पु) | 
saga: = जलम्‌ मुञ्चन्ति इति (Fo उप० तत्पु) । स्वजलकणिकादोषम्‌ == 
स्वस्य जलम्‌ (तत्पुर), तस्य कणिकाः (तत्पु०), ताभिः दोपः तम्‌ (तत्पु) 1 
शङ्कास्पृष्टा: =m स्पृष्टाः (तत्पु) | धूमो द्गारानुकृतिनिपुणाः= धूमस्य 
उद्गारः (तत्पुर), तस्य अनुक्रतिः (तत्पु), तस्याम्‌ निपुणाः (तत्पु) । 
जालमागे:==जालानाम्‌ ATT: (तत्पु) । 
व्याकरण--नेन्ना--मी -- तृच्‌ (तृ), Jo एकव०। नीताः=नीज-क्त 
(त), प्रश agao | जलमुचः = at मुच्‌ + aT (>), प्रश agao 
आलेख्यानाम्‌ at + faq ad (य), To वहु० । उत्पाद्य =उत्‌ +-पद्‌ त 
णिच्‌ (पाद्‌) ¬ नत्वा (त्वा च्ल्यपू ==्य) । स्पृष्टाः=स्पृश्‌जः क्त (त), प्र० 
बहु० । उद्गारः=उत्‌ञ-गृत-षन, (अ) । अनुकृतिः=अनुञ-क 1 क्तिन्‌ 
(ति) । निष्पतन्ति-- निस्‌--'पत्‌' धातु, लटू, Te Ago | 
प्रसंग--अलका की स्त्रियों की रतिजन्य थकान को चन्द्रकान्त मणियाँ 
दूर करती हैं 
यन्न स्त्रीणां प्रियतमभुजालिद्भनोच्छ वासिताना- 
सङ्गग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः | 
त्वत्सं रोधापगमविशदेश्चन्द्रपार्दैनिशीथे 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललबस्यन्दिनश्च्द्रकान्ताः ॥ & ॥ 
अस्बय---यत्र निशीये त्वत्संरोधापगमविशदैः चन्द्रपादैः स्फुटजललवस्यन्दिनः 
तन्तुजालावलम्बाः चन्द्रकान्ताः प्रियतमभजा लिङ्गनोच्छ वासितानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ 
सुरतजनिताम्‌ अङ्गग्लानिम्‌ व्यालुम्पन्ति | 
°  शब्दार्थ--निशीथेस-स्आधी रात में। त्वत्संरोधापगमविशद; --तुम्हारे 
आवरण के हट जाने से निर्मल । चन्द्रपाद:--चन्द्रमा की किरणों के कारण । 
स्फुटजललवस्यन्दिनः जल की स्फुट (मोटी) Tat को टपकाती हुई । 
सम्तुजालावलम्बा:-- भालरों से लटकने वाली। चब्द्रकान्ताः=चन्द्रका- 
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च्तमणियाँ | प्रियतमभुजालिङ्गनोच्छ वासितानाम्‌=प्रियतमों की भुजाओं के 
द्वारा किए हुए आलिङ्कनों से छूटी या ढीली हुई । सुरतजनिताम्‌ = प्रियतम- 
प्रसंग से होने वाली | अङ्कग्लानिम्‌=शरीर की थकान को । व्यालुम्पन्ति== 
दूर करती हैं । 

अनुवाद--जहाँ आधी रात में तुम्हारे आवरण के हट जाने से निर्मल हो 
जाने वाली चन्द्रमा की किरणों के (सम्पर्क के) कारण जल की मोटी बूदों को 
टपकाती हुई झालरों से लटकने वाली चन्द्रकान्त मणियाँ प्रियतमों की भुजाओं 
के द्वारा किए हुए आलिद्भनों से छूटी या ढीली हुई स्त्रियों की सुरतजन्य 
(प्रियतम-प्रसंग से होने वाली) शरीर को थकान को दूर करती हैं 

विशेष--कहते हैं कि चन्द्रकान्त मणि चन्द्र की किरणों के सम्पर्क से 
द्रवित हो जल-ख्राव करने लगती है 

संस्कृत टीका--यत्र अलकापुर्याम्‌ निशीथे अर्धरात्रे त्वत्संरोधापगम विशदैः 
मेघावरणाभावनिर्मलैः चन्द्रपादैः चन्द्रकिरणैः स्फुटजललवस्यन्दिनः व्यक्तजल- 
बिन्द्र्लाविणः तन्तुजालावलम्बाः सूत्रजालावलम्विनः चन्द्रकान्ताः एतन्नामकाः 
मणयः प्रियतम भुजा लिङ्गनोच्छ,वासितानाम्‌ प्रियतमवाहृपाशशिथिलीकृतानाम्‌ 
स्त्रीणाम्‌ योषिताम्‌ सुरतजनिताम्‌ रतिक्रीडोत्पन्नाम्‌ अङ्गग्लानिम्‌ शरीरखेदम्‌ 
व्यालुम्पन्ति अपनुदन्ति । 

समास- त्वत्संरोधापगमविशदेः -- तव संरोधः (तत्पु०) तस्य अपगमः 
(तत्पु०), तेन fame: (तत्पु०)। चन्द्रपादे:--चन्द्रस्प पारदैः (तत्पु०) 1 
स्फुरजललवस्यन्दिनः==जलस्य लवाः (तत्पु०) स्फुटाएच ते जललवाः (कर्मंधा०), 
तान्‌ स्पन्दन्ते इति (Go उप० तत्पु०) | तन्तुजालावलम्बा == तन्तूनाम्‌ जालम्‌ 
(ago), तत्‌ अवलम्बः येषाम्‌ ते (ago) । प्रियतमभुजालिङ्ग नोच्छ,वा- 
सितानाम्‌ =प्रियतमानाम्‌ भुजाः (तत्पु), तैः आलिङ्गनानि (तत्पु०), तेषु 
उच्छ वासिताः तासाम्‌ (age) । सुरतजनिताम्‌ = सुरतेन  जनिताम्‌ । 
अद्भग्लानिम्‌ = अज्भानाम्‌ ग्लानिः ताम्‌ (तत्पु०) 

व्याकरण--स्कुटजललवस्यन्दिनः =स्फुटजललव ¬-स्यन्द्‌{-णिनि (इन्‌), 
Jo ago | उच्छ,वासितानाम्‌=उत्‌-|-ण्वस्‌ --णिच (एवास्‌) -|-इट्‌ (इ) 
क्त (त)--टापू (आ), स० बहुव० । जनिताम्‌--जन्‌ -|- णिचू (इ) --क्त (त) 
टापू (था), द्विश एकव० । व्यालुम्पन्ति==वि--आ-|-'लुप्‌' (लम्पू) धातु, 
लट, To Jo ARAG. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग--अलका में कामुकों के द्वारा वाह्य उद्यान का उपयोग किया 
जाता है-- 
अक्षय्यास्तर्भवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठे- 
रुद्गायदिभर्धनपतियशः atia सार्धम्‌ । 
वेभ्राजाख्यं विबुधवनितावारमुख्यासहाया 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति ॥१०॥ 
अन्वय---यत्र अक्षय्यान्तर्भवननिधयः विवृधवनितावारमुख्यासहाया: 
बढ़ालापाः कामिनः प्रत्यहम्‌ रक्तकण्ठे: धनपतियशः उद्गायद्धिः किन्नरैः सार्धम्‌ 
वैभ्राजाख्यम्‌ बहिरुपवनम्‌ निविशर्ति । 
शब्दारथ--अक्षय्यान्तर्भवतनिधयः = भवनों के भीतर अपार निधि 
(धनराशि) रखने वाले । बिबुधवनितावारमुख्यासहायाः अप्सरा रूपी 
वेश्याओ को साथ में रखने वाले । बद्धालापाः==वार्तालाप करते हुए । 
प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिन | रक्तकण्ठैः==मधुर स्वर वालों से । धनपतियशःन्=कुवेर की 
कीति को । उद्गायद्भिः==उच्च स्वर से गाने वालों से । feat देवों के 
इस नाम वाले एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों से । सार्घम्‌ज्न्साथ | वैज्ञाजा- 
इयम्‌ = वेश्ञाज' नाम वाले, चैत्ररथ नामक | बहिरुपवनस्‌ >- बाहरी उद्यान 
का । निविशन्ति ==उपयोग करते हैं । 
अनुवाद--जहाँ (अलकापुरी में) भवनों के भीतर अपार fafa (धनराशि) 
रखने बाले एवं अप्सरा रूपी वेश्याओं को साथ में रखने वाले वार्तालाप करते 
हुए कामुक जन (यक्ष) प्रतिदिन मधुर स्वर वाले एवं कुबेर की कीति को ऊंचे 
स्वर से गाने वाले किन्नरों के साथ ara’ नामक बाहरी उद्यान का उपयोग 
करते हैं | 
विशेष--विभ्राज नामक गणेन्द्र (समूह के मुखिया) के द्वारा रचित होने 
के कारण अलका का बाहरी उद्यान 'दैभ्राज' कहा जाता है । इसे चित्ररथ का 
बनाया हुआ होने के कारण व्वेत्ररथ' भी कहा जाता है । इस प्रकार यह प्रकट 
होता है कि सम्भवतः चित्ररथ का नाम ही 'विभ्राज' हो । 
adi के विभिन्न वर्ग होते हैं उन्हीं में से एक को 'किन्नर' कहते हैं । 
किन्नर संगीत में निपुण माने जाते हैं । 
संस्कृत टीका--यत्र अलकायाम्‌ अक्षय्यान्तर्भवननिधय: अपरिमितभवना- 
म्यन्तरघनराणयः विवुधवनितावारमुख्यासहाया. अप्सरोवेश्यासहचराः बद्धालापा; 
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संभावितसलापा: कामिनः कामुकाः यक्षाः प्रत्यहम्‌ प्रतिदिनम्‌ रक्तकण्डैः मधुर- 
स्वरैः धनपतियशः कुवेरकीतिम्‌ उद्गायद्धिः saig: किन्नरैः किम्पुरुषै: 
सार्धम्‌ सह वैभ्राजाख्यम्‌ वैश्राजनामकम्‌ चैत्ररथम्‌ इति यावद्‌ वहिरुपवनम्‌ 
वाह्योद्यानम्‌ निविशन्ति अनुभवन्ति उपभुञ्जते वा । 

समास--अक्षय्यान्तर्भवननिधय:--क्षेतुम शक्याः क्षय्याः (कृदन्त), न 
क्षय्या: (नन्‌ तत्पु०), भवनानाम्‌ अन्त: (अव्ययी०), अक्षय्या: अन्तर्भवने निधयः 
थेपाम ते (वहू०) । बिबुधवनितावारमुस्यासहायाः= विवुधानाम्‌ वनिता: 
(age), ता: एव वारमुख्याः (रूपकतत्पु०), ता: सहायाः येपाम्‌ ते (बहु०) । 
बद्धलापा:-<वद्धः आलापः येषाम्‌ ते (AZo) । रक्तकण्ठं: = रक्तः कण्ठः येषाम्‌ 
a: (ago) । धनपतियशः==धनपतेः यशः (तत्पु०) वेभ्राजाख्यस्‌ = वैश्राजम्‌ 
इति आस्या यस्य तत्‌ (age) | बहिरुपवनम्‌=वहिः उपवनम्‌ (केवल समास) | 

व्याकरण--क्षय्या:><'क्षेतुम्‌ शबयाः' इस अर्थं में 'क्षि' धातु से निपातित 
होता है । बद्ध =वन्धू-क्त (त) । उद्गायद्भिः= उत्‌--गै+-शतृ (अत्‌) 
Go azao | निविशन्ति faz ‘faq’, धातु, AZ, To Jo, बहुव० | 

प्रसंग--अलका में अभिसारिकाओं का रात्रि का मार्ग सुबह कँसे सूचित 
होता है-- 


१ 


गत्युत्कम्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपुष्पः 
पत्रच्छेदें: कनककमलैः कर्णविश्व शिभिश्च । 
gama: स्तनपरिसरच्छित्नसुत्रेशश्‍च हारं- 
नेंशो मार्गः सवितुरुदये सुच्यते कामिनीनाम्‌ ॥११॥ 
अन्वय--यत्र कामिनीनाम्‌ नेशः मार्ग: सवितुः उदये (सति) गत्युत्कम्पात्‌ 
अलकपतिर्त: मन्दारपुर्ष्प: कर्णविश्रंशिभिः पत्रच्छेदैः कनककम लैः स्तनपरिसर- 
च्छिन्नसूत्रे: मुक्ताजाल: हारे: च सूच्यते । 
शब्दार्थ--कामिनीनाम्‌ ==अभिसारिकाओं का । नेशः==रात्रि में लिया 
हुआ, रात का । सवितुः == सूर्य के । गत्युत्कम्पात्‌ -- गमन के कारण होने वाले 
कम्पन से । अलकपत्तिते:=केशों से गिरे हुए । भन्दारपुष्घेः == मन्दार (एबं 
aaqa) के फूलों से । कर्णबिञ्र शिभि:==कानों से गिरने वाले | पत्रच्छेदे: == पत्रों 
के टुकड़ों से । हीत के कमलों से । स्तनपरिसरचिछिननसु त्र: = 
स्तन-प्रदेश पर टूटे हुए धागों बाले | मुक्ताजाले:==मोतियों की मालाओं से । 
I= फूल आहिल पालात VA geia है । 
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अनुवाद--जहाँ अभिसारिकाओं का रात का मार्ग सूर्य के उदय होने पर 
गमन के कारण होने वाले कम्पन से केशों से गिरे हुए मन्दार के फूलों से, 
कानों से गिरने वाले पत्रों के टुकड़ों एवं सोने के कमलों से तथा स्तन-प्रदेश 
पर टूटे हुए धागो वाले मोतियों एवं फूलों के हारों से सूचित होता है । 

विशेष--मार्ग में गिरे हुए उक्त पदार्थों को देखने से यह अनुमान हो 
जाता है कि इस मार्ग से रात को अभिसारिकाएँ गई थीं, अतः यहाँ अनुमान 
अलंकार' है। मार्गसूचक साधनों के अधिकार के कारण यहाँ 'समुच्चय' 
अलंकार भी हैं । 

संस्कृत टीका--यत्र अलकायाम्‌ कामिनीनाम्‌ अभिसारिकाणाम्‌ नैशः 
रात्रिकालीन: मार्ग: पन्थाः सवितुः सूर्यस्य उदये प्राकस्ये सति गत्युत्कम्पात्‌ 
गमनहेतुकचलनात्‌ हेतोः अलकपतितैः केशत्रष्टेः मन्दारपुष्पैः सुरतरुकुसुमैः 
कर्णविभ्रंशिभिः श्रवणपतितैः पत्रच्छेदैः पत्रलता खण्डँः कनककमलैः सुवर्णसरोजैः 
च स्तनपरिसरच्छियसूत्रेः कुचप्रदेशत्रुटिततन्तुभिः मुक्ताजालैः मौक्तिकसरेः हारेः 
पुष्पमालाभि: च सूच्यते | 

समास--गत्युत्कम्पात्‌ ==गत्या उत्कम्पः तस्मात्‌ (तत्पु०) । अलकपतितेः= 
अलकेम्यः पतितैः (तत्पु) । मन्दारपुष्पैः ==मन्दाराणाम्‌ पुष्पे: (तत्पु) | 
afar शिभिः==क्णेम्यः वित्रंश्यन्ति इति तैः (क्कः उप तत्पु) । 
पत्रच्छेदैः =पत्राणाम्‌ छेदैः (तत्पु०) | कनककमले: ==कनकस्य कमलैः 
(तत्पु) । स्तनपरिसरच्छिन्नसुत्रेः==स्तनयोः परिसर: (तत्पुऽ), तस्मिन्‌ 
छिल्नानि सूत्राणि येषामतैः (age) | मुक्ताजालेः ==मुक्तानाम्‌ जालैः (age) । 

व्याकरण--नैशः--निशा-+अण्‌ (अ), आदि स्वर को वृद्धि । कर्णवि- 
अ शिभि: कर्ण -+वि--अंशू--णिति (इन्‌), Jo बहुव० । छिन्न 
छिद्‌ नक्त (त) | सूच्यते=='सूच्‌' धातु, भावकर्म, आत्मने० लट्‌, प्रश gos 
upao | 

प्रसंग--अलका में स्त्रियों के समग्र प्रसाधतों को कल्पवृक्ष ही प्रस्तुत 
कर देता हैन 

वासश्चित्रं मधु नयनयोविञ्जमादेशदक्षं 
पुष्पोद्भेद सह किसलयैभूषणानां विकल्पान्‌ \ 


लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्याः 
मेकः०८ सुने. &सकलसबलासपडन कल्पवृक्ष: ॥१२॥ 
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अन्वय--यस्याम्‌ चित्रम्‌ वासः, नयनयोः विश्वमादेशदक्षम्‌ मधु, किसलयै: 
सह पुष्पोद्भेदम्‌, भूषणानाम्‌ विकल्पान्‌, चरणकमलन्यासयोग्यम्‌ लाक्षारागम्‌ च 
सकलम्‌ अबलामण्डनम्‌ एकः कल्पवृक्षः सूते । 

शब्दार्थ--चित्रम्‌ =अनेक वर्णो के । वासः=वस्त्र को । नयनयोः = नेत्रो 
को | विच्रमादेशदक्षम्‌=विलास (हाव-भाव) सिखाने में समर्थ । मधु=मदिरा 
को | किसलयेः सह नवपल्लवो के साथ । पुष्पोद्भेदम्‌=फूलों के विकास को । 
भूषणानाम्‌ विकल्पान्‌=आभूषणों के विभिन्न भेदों या प्रकारों को । चरणकमल- 
न्यासयोग्यम्‌ उ चरण-कमल में लगाने योग्य । लाक्षारागम्‌=महावर को। 
सकलम्‌ सम्पूर्ण | अबलामण्डनम्‌ = स्त्रियों की प्रसाधन-सामग्री को । एकः = 
अकेला ही । सुते=उत्पन्न करता है । 

अनुवाद--जिस अलकापुरी में अनेक वर्णो के वस्त्र को, नेत्रों को विलास 
सिखाने में समर्थ मदिरा को, नव पल्लवों के साथ फूलों के विकास को, 
आभूषणों के विभिन्न भेदों या प्रकारों को तथा चरण-कमल में लगाने योग्य 
महावर को (और इस प्रकार) स्त्रियों की सम्पूर्ण प्रसाधन-सामग्री को अकेला 
कल्पवृक्ष ही उत्पन्न करता है (प्रस्तुत कर देता है ।) 

बिशेष-यहाँ “चित्रम्‌ वास” आदि अनेक प्रस्तुतों के वाचक पद एक ही 
'सूते' क्रिया के कर्म हैं, अतः यहाँ “तुल्ययोगिता” अलङ्कार है । 'चरणकमलन्या- 
सयोग्यम्‌' में उपमा है । 

संस्कृत टीका--यस्याम्‌ अलकायाम्‌ चित्रम्‌ अनेकवर्णम्‌ वासः वस्त्रम्‌ 
नयनयोः नेत्रयोः विश्रमादेशदक्षम्‌ विलासोपदेशसमर्थम्‌ मधु मद्यम्‌ किसलयैः 
नवपल्लवैः सह सार्धम्‌ पुष्पोद्भेदम्‌ कुसुमविकासम्‌, भूषणानाम्‌ आभूपणानाम्‌ 
विकल्पान्‌ विशेषान्‌ भेदान्‌ वा चरणकमलन्यासयोग्यम्‌ पादपद्मप्रयो गाहम्‌ 
लाक्षारागम्‌ अलक्तकम्‌ च सकलम्‌ समग्रम्‌ अवलामण्डनम्‌ योपिदलङ्करणम्‌ एका- 
की एव कल्पवृक्ष: कल्पतरुः सूते जनयति । 

समास--विञ्रमादेशदक्षम्‌ == विश्रमाणाम्‌ आदेशः (ago), तस्मिन्‌ दक्षम्‌ 
(तत्पु) । पुष्पोद्भेदम्‌==पुष्पाणाम्‌ उद्भेदः तम्‌ (तत्पु) । चरणकमलन्या- 
सयोग्यम्‌ चरणौ एव कमले (रूपक तत्पु०), अथवा चरणौ कमले इव 
(उपमित कर्मधा०), तयोः न्यासः (तत्पृ०), तस्मिन्‌ योग्यः तम्‌ (तत्पु०) | 
लाक्षारागम्‌ लाक्षा रागः व तम .(उयमितकर्मधा०) । अबलामण्डनम्‌ = 


अवलानाम्‌ arsa (ESA ya Vat Shas 


> 
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व्याकरण--उद्भेदम्‌ = उत्‌ + fag बज, (a), द्विश “Grae 
मण्डनम्‌ मडि (मण्ड्‌) ल्युट्‌ (=m) P= धातु, आत्म० लट्‌, 
Jo Jo, एक० || 
प्रसंग--अलका के वीरत्वपूर्ण वैभव का वर्णन — 
पत्रश्यामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र वाहाः 
शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङू : ॥१३॥ 
अन्वय--यत्र वाहाः पत्रश्यामाः दिनकरहयस्पधिनः, शैलोग्रग्रा: करिणः 
प्रभेदात्‌ त्वम्‌ इव वृष्टिमन्तः योधाग्रण्यः संप्रुगे प्रतिदशमुखम्‌ तस्थिवांसः 
चन्द्रहासब्रणा दभ प्रत्यादिष्टाभरणरुचय: | 
शब्दार्थ--वाहाः घोड़े । पत्रश्यामाः==पत्तों के समान हरे । दिनकरहय- 
स्पधिनः== (वर्ण और वेग में) सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा (होड) करने वाले । 
शैलोदग्राः=पर्वंतों के समान डच्च । करिणः==हाथी । प्रभेदात्‌ मद के 
स्राव (चूने) से । बृष्टिमन्तः ==वर्पा करने वाले । योघाग्रष्यः ==योद्धाओं के 
मुखिया । संयुगे == युद्ध में । प्रतिदशमुखम्‌्=रावण के सामने | तस्थिवांसः = 
टिक चुकने वाले | चन्द्हासब्रणाडु : = रावण की चन्द्रहास नामक तलवार से 
किए हुए घावों के fazi के कारण । प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः आभूषण 
पहनने की रुचि को छोड़ देने वाले । 
अनुवाद--जहाँ घोड़े पत्तों के समान हरे वर्ण के होते हुए (वर्ण और वेग 
में) सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा (होड़) करने वाले हैं, Taal के समान ऊँचे हाथी 
मद के ara (बहने) के कारण तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं, योद्धाओं के 
मुखिया या श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में रावण के सम्मुख टिक चुकने वाले और 
(इसलिए) रावण की ध्वन्द्रहास' नामक तलवार से किए हुए घावों के frat 
के कारण आभूषण पहनने की रुचि को छोड़ चुकने वाले हैं। 
विशेष--सूर्य के घोड़ों का रंग भी हरा माना जाता है । 'चन्द्रहास' रावण 
की तलवार का नाम हैं। रावण से कुबेर का युद्ध हुआ था, ऐसा प्राचीन ग्रन्थों 
में वर्णन मिलता है । रावण की तलवार से कुबेर के योद्धाओं के जो घाव लगे, 
उन्हीं को वे वीर होने के कारण आभूषण समभते हैं और फलतः आभूषण 


नने में रचि तूही, इलत Lae शलोक में STAT अलंकार G | 
qe ES, oe daia Vrat Shastri Collection. : 
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संस्कृत टोका--यत्र अलकायाम वाहा अश्वा: पत्र श्यामा: पलाशरहितवर्णा 
अतएव दिनकरहयस्पधिन: वर्णतः वेगतश्च सुयाश्वकल्पा:, शेलोदग्रा: हेतो 
त्वम्‌ पवतोन्नता: करिणः हस्तिनः प्रभेदात मदस्रावात हेतो त्वम्‌ मेघः इव यथा 
वृष्टिमन्त: वर्षणशीला:, योधाग्रण्यः भटश्रेष्ठा संयुगे युद्धे प्रतिदशमुखम्‌ 
अमिरावणम्‌ तस्थिवांसः स्थितवन » AIT चन्द्रहासब्रणाङ्गौः रावणासि- 
क्षतचिह्ले : प्रत्यादिष्टाभरणरूचय प्रतिपिद्धभूपणकान्तयः सन्ति इति शेपः । 

समास-पत्रश्यामा: = पत्राणि इव श्यामा (उपमितकर्मधा०) । दिनकर- 
हृयस्पधिनः=दिनम्‌ करोति इति (Ho उप० तत्पु०), तस्य हयाः (तत्पु०), 
पैः स्पधन्ते इति (क्कः उप० तत्पु०)। शैलोदग्रा:--णैला: इव उदग्राः 
(उपमित कर्मघा०) । योधाग्रण्य:--योधानाम अग्रण्य: (ago) । प्रतिदश- 
gaca मुखानि यस्य सः (ago) दशमुखम्‌ प्रति (अव्ययी०) । 
THES := चन्द्रहासस्य व्रणानि (तत्पु०), तानि एव अङ्काः तै 
(रूपक तत्पु०) । प्रत्यादिष्टाभरणरुचय SANTA रुचिः (तत्पु०), 
प्रत्यादिष्टा आभरणरुचि (azo) 

व्याकरण--दिनकरहयस्पधिनः-- दिनकरहय Fer --णिनि (इन्‌) 
ago । वृष्टिमन्तः=वृष्टि+-मतुष्‌ (मत्‌), To azo | तस्थिवाँसः = स्था -- 
क्वसु (वस्‌), धातु को द्वित्व एवं अभ्यासकार्ये, Fo azo । प्रत्यादिष्ट == प्रति 
Tat दिश्‌ क्त (त) । 

aen अलका में स्त्रियों का श्रूभङ्गयुक्त विलास क मदव के अस्त्रो का 
काम करता है 


मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षादवसन्तं 
Tara न वहति भयान्मन्मथः षटपदज्यस । 
सञ्च भङ्गप्रहितनयनै कामिलक्ष्येष्वमोघे- 
स्तस्यारम्भश्चतुरवनिताविभ्रमरेव सिद्धः ॥१४॥ 
अन्वय--यत्र मन्मथः धनपतिसखम्‌ देवम साक्षात्‌ वसन्तम्‌ मत्वा भयात्‌ 
पद्पदज्यम्‌ चापम्‌ प्रायः न वहति, तस्य आरम्भ सश्रूमङ्गप्रहितनयनैः कामिल- 
aay अमौधः चतुरवनिताविश्रमैः एव सिद्ध: | 


शब्दायं-मन्मथः ==कामदेव । धनपतिसखम्न aay कुबेर के मित्र 
महादेव को | षट्पूदज्यमून्ञ मद अत्यान (गोरी) कमल । बहुति == धारण 
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करता है । आरम्भः=काथ कामियों को जीतने का व्यापार खर भङ्गप्रहि- 
तनयनैः== जिनमें भ्रूभङ्ग युक्त (टेढी भोंहो के साथ) नेत्रो का प्रयाग ERU 
गया है, ऐसों से । कामिलक्ष्येषु का मिजन रूपी लक्ष्यों पर । अमोघे: = 
अचक । चतुरवनिताविश्वसः जा चतुर स्त्रियों के विलासों (हाव-भाव आदि) au 

अनुवाद--जहाँ कामदेव कुवर क मित्र महादेवजी को साक्षात्‌ रूप से 
निवास करता हुआ जानकर भय से भौंरों की प्रत्यञ्चा (डोरी) वाले धनुष 
को प्रायः धारण नहीं करता है, (किन्तु फिर भी) उसका काय (कामियों को 
जीतने का व्यापार) कामिजनरूपी लक्ष्यों म अचूक चतुर स्त्रियो के एस 
विलासों (हाव-भाव आदि) से हो सिद्ध हो जाता है जिनमें भ्रूभङ्ग युक्त (eat 
भौंहों के साथ तेत्रो का प्रयोग किया गया है 

विशेष--कामदेव शिवजी से बहुत डरता हैं, यह प्रसिद्ध है । शिवजी 
कुबेर के इष्ट एवं मित्र हैं और अलका में निवास करते हैं, अत: मानो उनके 
डर के मारे काम अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता हे । काम का ATT फूलों 
का माना जाता है और उसके धनुष की डोरी भोंरों की मानो जाता हं । स्त्रियों 
के भ्रभज्भयुक्त नेत्रो के विलास ही चढ़ी हुई कमान वाल कामदेव के धनुष का 
कार्य (कामियों का पराजय) कर देते है । 

यहाँ कामदेव के धनुर्धारण का सम्बन्ध (प्रसंग या आवश्यकता) होने पर 
भी उसके असम्बन्ध (प्रसंग या अनावश्यकता) का कथन होने में 'अतिश 
योक्ति' है । 'कामिलक्ष्येषु' में रूपक हे । 

संस्कृत टीका--यत्र अलकायाम्‌ मन्मथः कामदेवः धनपतिसखम्‌ कुबे रमित्रम्‌ 
Ran महादेवम शिवम साक्षात्‌ प्रत्यक्षतः वसन्तम्‌ वतमानम्‌ मत्वा ज्ञात्वा 
भयात भीते: पटपदज्यम्‌ अ्रमरमौविकम्‌ चापम्‌ धनुः प्रायः न वहति 
धारयति, तस्य मन्मथस्थ आरम्भः कामिजनविजयव्यापारः भ्रूभङ्गसति 
्रुक्तनेत्रैः कामिलक्ष्येषु कामुकशरव्येषु अमोघः अव्यथः चतुरवनिताविभ्रमँः 
विदग्धरमणीविलासै: एव सिद्ध: निष्पन्नः भवति इति शेषः । 


समास--मन्मथः =-मतः मथः (तत्पु) । धनपतिसलम्‌ ==धनानाम्‌ पतिः 
(ago), तस्य सखा तम्‌ (तत्पु) । षद्पदज्यम्‌=्=पट्‌ पदानि येषाम्‌ ते 
(ago), ते एव ज्या यस्य तम्‌ (ago) । सञ्चूभङ्भप्रहितनयनेः == भ्रुवोः भङ्गः 
(तत्पु ०), तेन सहितमृप्वभरिस्प स्थे शवक प्रहितानि नयनानि 
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येषु ते: (ago) | कामिलक्ष्येषु ==कामिन एव लक्ष्याणि तेषु (रूपक तत्पु०) | ¦ 
अमोधेः=न मोघाः तैः (नन तत्पु ०) । चतुरवनिताविश्रमंः= चतुराश्च ता 
वनिताः (कर्मधा०), तासाम्‌ विश्रमं (तत्पु०) । 

व्याकरण--मन्मथः=मननम्‌ मत्‌ू--मन्‌ --क्विप्‌ (> ), T का लोप, 
लुक्‌ (त्‌) का आगम, मथति इति मथः-सथ्‌ञ-अच्‌ (अ), मतः मथः। 
वसन्तम्‌ =वस्‌¬-शतृ (अत्‌), feo एकव०। मत्वा=मन्‌--वत्वा (त्वा) । 
चहति=वह्‌,, लट्‌, To Jo, एक० | 

प्रसंग--यक्ष मेघ को अलका में अपने घर की पहचान वताता है-- 


तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वधितो मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवक्षः ॥१५॥ 


अन्वय-तत्र धनपतिगृहान्‌ उत्तरेण अस्मदीयम्‌ अगारम सुरपतिधनुः 
श्चारुणा तोरणन दुरात्‌ लक्ष्यम यस्य उपान्त मे कान्तया वर्धितः हस्त प्राप्य- 
स्तवकनमितः वालमन्दारवक्ष (अस्ति) । 


शब्दाथ--धनपतिगृहान्‌ =कुवेर के भवनों से | उत्तरेण == उत्तर की ओर | 
अस्मदीयम्‌ =हमारा | अगारम्‌ = | सुरपतिधनुश्चारुणा == इन्द्र के धनुष के 
समान सुन्दर । तोरणेन =वाहरी द्वार से । दरात"-दर से । लक्ष्यम्‌ == देखने 
या पहचानने योग्य । उपान्ते=पास में मे==मेरी । कान्तया=पत्नी के 
द्वारा । वर्धित: ==्पोपित । कृतकतनय =पुत्र रूप में माना हआ, गोद लिया 
उत । हस्तप्राप्यस्तबकनमितः==हाथों से प्राप्त करने योग्य गुच्छों के द्वारा 
भुकाया गया | बालमन्दारवृक्षः ==मन्दार वृक्ष का पौधा । 


अनुवाद--वहाँ (अलकापुरी) में कुबेर के भवनों से उत्तर की ओर हमारा 
घर इन्द्र-धनुप क समान सुन्दर बाहरी द्वार के द्वारा दर से ही पहचाना जा 
सकता है, जिस (घर) के पास में मेरी प्रिया के द्वारा पोषित (एवं उसके 
द्वारा) पुत्र रूप में माना हुआ हाथों से प्राप्त करने योग्य गुच्छो के द्वारा 
मुकाया गया मन्दार-वृक्ष का पौधा है । 

विशेष--मन्दार एक देववक्ष विशेष 


विद्वान्‌ इसे कल्पवृक्ष ही 
मानते हैं । Tousen Patya मंग्या. Collection 
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संस्कृत टौका--तत्र अलकायाम्‌ धनपतिगृहान्‌ कुवेरभवनानि उत्तरेण 
उत्तरस्मिन्‌ अदूरप्रदेशे अस्मदीयम्‌ मदीयम्‌ अगारम्‌ गृहम्‌ सुरपतिधनुइचारुणा 
इन्द्रचापसुन्दरेण तोरणेन वहिद्वरिण दूराद्‌ लक्ष्य अभिज्ञेयम्‌ यस्य अगारस्य 
उपान्ते पाश्वंदेशे मे मम कान्तया प्रियया afa: पोषितः कृतकतनयः 
कृत्रिमसुतः हस्तप्रा प्यस्तबकनमितः करावचेयगुच्छनमितः बालमन्दारवृक्षः 
लघुमन्दारपादपः अस्ति इति शेषः | 
समास--धनपतिगृहःन्‌ == धनपतेः गृहान्‌ (तत्पु०) । सुरपतिधनुश्चारुणा = 
सुराणाम्‌ पतिः (तत्पु) तस्य थुः (ago), तत्‌ इव चारु तेन (उपमित 
कर्मधा०) | कृतकतनयः==ृतकश्च असो तनयः (कर्मधा०) । हस्तप्राप्यस्त- 
बरकनमितः== हस्तेन प्राप्याः (तत्पु), ते च ते स्तबकाः (rino), तैः नमितः 
(तत्पुर) | बालमन्दारवृक्षः = मन्दारश्च असौ वृक्ष: (aate), वालश्च असौ 
मन्दारवृक्षः (कर्मधा०) । 
व्याकरण--धनपतिगृ हान्‌ गृह शब्द पुल्लिंग में नित्यवहुवचनान्त है। 
यहाँ 'उत्तरेण' के योग में “एनपा द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। 
उत्तरेण=उत्तर--एतप्‌ (एन), शब्द के अन्तिम 'अ' का लोप (यस्येति च) । 
अस्मदीयम्‌ == अस्मत्‌ +-छ (ईय) । लक्ष्यम्‌ wat (A) | वधितः=वृध्‌ 
\-णिच (वर्ध्‌) न इद्‌ (इ)--(त) । प्राप्य==प्रन-आप्‌+ण्यत्‌ (य)। 
नमिताः=्=नम्‌त-णिच्‌ (इ) नक्त (त) । 
प्रसंग--यक्ष के घर के पूर्व प्रस्तुत वर्णन में बावड़ी का वर्णन 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानसार्गा 
ZAGAT विकचकमलेः स्निग्धवेदूर्यनालेः । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं 
नाध्यस्यग्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥१६॥ 
अभ्वय--अरिमन्‌ मरवतणिलाबद्सोपानमार्गा स्तिग्धवैदूर्यनालैः हैमैः 
बिकचकमलैः छन्ना वापी च, यस्याः तोये कृतवसतय: व्यपगतशुचः हंसाः त्वाम्‌ 
Fen अपि संनिकृष्टम्‌ मानसम्‌ न आध्यास्यन्ति | 
शब्दार्थ--अस्मिन्‌= इसमें (मेरे घर में) । मरकतशिलाबद्धसोपातमार्गा = 


मरकतमणि (पन्ना Feet के मार्गे वाली | 


[ Se | 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
स्तिरधवेदूर्यनालेः==चिकने} विल्लौर के नाल वाले । हैमः = सुवर्णमय । ¦ 
विकचकमलं:= खिले हुए कमलों से। छन्ना-ढकी हुई । वापी ==वावड़ी | 
तोघे=जल में कृतवसतयःन्5निवास करने वाले | व्यपयतशुचः=शोक या 
दुःख से रहित, निश्चिन्त । प्रेक्ष्य--देखकर । संनिकृष्टम्‌ --समीपवर्ती । 
मानसम्‌ =मान सरोवर को । आध्यास्यन्ति = उत्कण्ठा से स्मरण करेंगे । 

अनुवाद--इसमें (मेरे घर में) पन्ना की शिलाओं से बने हुए सीढ़ियों के 
मार्ग वाली एवं चिकने बिल्लौर के समान नाल वाले सुवर्णमय खिले हुए 
कमलों से ढकी वावड़ी भी है, जिसके जल में निवास करने वाले निश्चिन्त 
हंस तुमको देखकर भी समीपवर्ती मानसरोवर का उत्कण्ठा से स्मरण 
नहीं करेंगे । 

विशेष--वर्षा-काल में अन्य जलाशयों के गदले हो {जाने से हंस मान- 
सरोवर को चल देते हैं, किन्तु यक्ष के घर में स्थित वापी में वे तब भी बने 
रहते हैं, जैसा कि “त्वामपि प्रेक्ष्य' से स्पष्ट हे । इससे वापी की विशेषता ज्ञात 
होती है । वर्षारूप कारण के होने पर भी मानसरोवर गमन रूप फल के न 
होने से यहाँ 'विशेषो क्ति' अलङ्कार हे । 

संस्कृत टीका-अस्मिन्‌ मदीये भवने मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा 
गारुत्मतरल्नशिलानिमितसोपानमार्गा स्तिग्धवदूर्यनालैः चिवकणवेदूर्यनालेः हैमैः 
सौवर्णः विकचकमलैः विकसितसरोजै: छन्ना आवृता वापी दीधिका च अपि 
अस्ति इति शेषः, यस्याः वाप्याः तोये जले कृतवसतयः विहितनिवासाः ब्यपगत- 
शुचः विनष्टदु:खा: हंसा: मरालाः त्वाम्‌ मेघम्‌ प्रेक्ष्य समागतम्‌ हष्ट्वा अपि 
संनिकृष्टम्‌ समीपवतिनम्‌ मानसम्‌ मानसरोवरम्‌ नहि आध्यास्यन्ति उत्कण्ठया 
न स्मरिष्यन्ति | 

समास--मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा = मरकतानाम्‌ शिलाः (तत्पु०), 
सोपानानाम्‌ मार्ग: (Go), मरकतशिलाभिः बद्धः सोपानमार्मः यस्याः सां 
(aze) । स्निगधवंदूर्यनालँः = स्निग्धानि च तानि बैदूर्याणि (कर्मंधा०), तानि 
इव नालानि येषाम्‌ a (ago) कृतवसतयः== war वसतिः ये: ते (age) l 
च्यपगतशुचः==व्यपगता शुक्‌ येपाम्‌ ते (ago) । 

OEM =A (त)--टाप्‌ (ar) । प्रेक्ष्व==प्रन- ईक्ष्‌ += 
कत्वा (ल्यप्‌ =न्य) । नाध्यास्यन्ति ar -- ध्यै, लुटू, To Jo, gao | 


min AER Sayre है-- 


ER 
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तस्यास्तीरे रचित खरी पेशल रिन्द्रनोले”? 
क्रीडाशेलः कनककदलीवेष्टनप्रक्षणी यः । 
मदगेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
प्रेक्षयोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥ 
अन्वय---तस्या: तीरे पेशलः इन्द्रनीलः रचितशिखरः कनककदलीवेष्टन- 
प्रेक्षणीय: क्रीडाशैलः (अस्ति), सखे, उपान्तस्फुरिततडितम्‌ त्वाम्‌ प्रक्ष्य 
मद्गेहिन्याः प्रियः इति कातरेण चेतसा तम्‌ एव स्मरामि । 
शब्दार्थ--पेशलेः-- सुन्दर । इन्द्रनीलः ==नीलम मणियों से । रचित- 
शिखर: = निमित शिखरो वाला | कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय:-- सुनहरी 
केलियों की वाड़ से दर्शनीय । उपान्तस्फुरितडितम्‌ > किनारो पर चमकती 
हुई बिजली वाले को । प्रेक्ष्य--देखकर । मद्गेहिस्याः=मेरी पत्नी का। 
कातरेण==व्याकुल | BART AT से । स्मरामि==स्मरण करता हूं । 
अनुबाद--उस (बावडी) के किनारे पर सुन्दर नीलम मणियों से बने हुए 
शिखरों वाला एवं सुनहरी केलियों की बाड़ से दर्शनीय क्रीडापर्वत है । मित्र, 
किनारों पर चमकती हुई बिजलियों से युक्त तुमको देखकर मेरी पत्नी को 
प्रिय है! इसलिए व्याकुल चित्त से उसी का स्मरण करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हें 
देखकर उस क्रीडापर्वंत की याद आ जाती है । 
संस्कृत टीका--तस्याः पूर्वोक्ताया: वाण्याः तीरे तटे पेशलैः सुन्दरैः 
इन््रनीलैः नीलमणिभिः रचितशिखरः निमितबूटः कतककदलीवेष्टन प्रेक्षणीयः 
सुवर्णक दलीपरिधिदर्शनीयः ऋ्रीडाशैल: लीलापवेतः अस्ति इति शेपः, aa मित्र, 
उपान्तस्फुरिततडितम्‌ प्रान्तलसितविद्युतम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ प्रेक्ष्य अवलोक्य 
मदगे हिन्याः मद्गृहिण्याः प्रियः अभीष्टः इति अस्मात्‌ हेतोः कातरेण 
व्याकुलेन Saat चित्तेन तम्‌ क्रीडाशैलम्‌ एव स्मरामि भावयामि | 
समास--रचितशिखरः =्=रचितानि शिखराणि यस्य सः (बहु०) । कनक- 
कदली वेष्टनप्रेक्षणी यः = TATA कदल्यः (तत्पुर), तासाम्‌ वेष्टनानि (तत्पु०), 


भेडा 


तैः प्रेक्षणीयः (तत्पु०) । क्रीडाशैल:-- क्रीडाया: क्रीडार्थम्‌ वा शैलः (तत्पु) । 
उपान्तस्फुरिततडितम्‌ == उपान्तेपु स्फुरिताः तडितः यस्य तम्‌ (age) । 
मद्गेहिन्याः ==मम afedt तस्याः (तत्पु) | 
व्याकरण--प्रेक्षणीयः नप्रय ईक्षु अनीयर्‌ (अनीय) । प्रेक्ष्य >-प्र |: ईक्ष 
¬-वत्वा (त्वा ==ल्यपून्ञ्य) | स्मरामि =='स्मृ' धातु, लट्‌, Fo १०, एकव० | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग- क्रोडा-शल पर स्थित वृक्षा का वणन 


रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नो कुरबकवृतेर्माधवीसण्डपस्य | 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
HIS क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छ्मना SEAT: ॥१८॥ 


अन्वय- अत्र कुरबकवृतेः माधवीमण्डपस्य प्रत्यासन्नौ चलकिसलयः 
रक्ताशोकः कान्तः केसरः च, एकः मया सह तव सख्याः वामपादाभिलाषी, 
अन्यः दोहदच्छ्मना अस्याः वदनमदिराम्‌ काङ क्षति | 


शब्दार्थ--अत्र --यहाँ (क्रीडाशैल पर) | कुरवकवतेः==कुरवक की बाड़ 
वाले । माधवीमण्डपस्य = माधवीलता के कुञ्ज के । प्रत्यासन्नौ == समीपवर्ती | 
चलकिसलयः==चञ्चल (हिलती हुई) कोंपलों वाला । रक्ताशोक: ==लाल 
अशोक | कान्तः==सुन्दर | केसरः=वकुल (मौलसिरी) | सख्याः==सखी का, 
भाभी का । वामपादाभिलाषी ==वाएँ पैर (के आघात) का इच्छुक । दोहद” 
च्छद्मना=दोहद (वृक्ष आदि के फूलने का कारण) के बहाने से । बदनम- 
दिराम्‌"-मुख की मदिरा को, MET (कुल्ला) की मदिरा को । काइ क्षति = 
चाहता है । 


अनुवाद--इस क्रीडाशैल पर कुरवक की बाड़ वाले माधवी लता के कुञ्ज 
के समीपवर्ती लाल अशोक एवं सुन्दर बकुल (मौलसिरी) के वृक्ष हैं । इनमें सें 
एक (लाल अशोक) मेरे साथ तुम्हारी भाभी के बाएँ पर का अभिलापी रहता 
है और दूसरा (बकुल) दोहद के बहाने इसके मुख की मदिरा को चाहता है | 


विशेष- गर्भवती स्त्रियों की अभिलाषा या उनके अभिलषित पदार्थ को 
“दोहद? कहते हैं । गौणवृत्ति से उन साधनों या पदार्थो को भी दोहद कहते हैं 
जो aa आदि के प्रसव (फूलने-फलने) के कारण होते #1 कविसमय 
(काव्यशास्त्र में स्वीकृत मान्यता) के अनुसार अशोक का दोहद सुन्दर स्त्रियों 
का पाद-प्रहार है, इसलिए यहाँ उसे 'बामपादाभिलापी' कहा गया है, बकुल 
का दोहद मदिरा का गण्डूष (कुल्ला) है, अतः यहाँ उसके विषय में "काड क्ष- 
त्यन्यो बदनमदिराम्‌' कहा गया है। यक्ष भी अपनी प्रिया के पाद का 
अभिलाषी रदवस. बा. उजळे Wa सप्र ह्ह्याळे॥७1. 
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संस्कृत टीका--अत्र क्रीडाशैले कुरवकवृत्तेः कुरवकावरणस्य माधवीमण्डपस्य 
अतिमुक्तलतागृहस्य प्रत्यासन्नो संनिकृष्टो चलकिसलयः चञ्चलपल्लवः रक्ताशोक: 
इत्यर्थः, मया यक्षेण सह साकम्‌ तव मेघस्य सख्या श्रातृपत्न्या: यक्षप्रियायाः 
इत्यर्थः, वामपादाभिलाषी दोहदरूपे पादप्रहारेच्छुकः अन्यः इतरः बकुलः इत्यर्थः; 


दोहदच्छद्मना दोहदव्याजेन अस्याः तव सख्याः वदनमदिराम्‌ गण्डुपमद्यम्‌ 
अभिलषति | 


समास--कुरबकवृतेः=कुरवकाः वृत्तिः यस्य तस्य (Ago) | माधवी- 
मण्डपस्य = माधव्याः मण्डपस्य (तत्पु) | चलकिसलयः = चलानि किसलयानि 
यस्य सः (ago) । रक्ताशोकः== रक्तश्च असौ अशोकः (कर्मधा०) । वामापा- 
दाभिलाषी ==वामश्च असौ पादः (कर्मधा ०), तम्‌ अभिलपति इति (Fo उप० 
तत्पु) | दोहदच्छद्मना न= दोहदस्य छस तेन (तत्पु) 1 वदनमदिराम्‌= 
बदनस्य मदिरा ताम्‌ (तत्पु०) | 
व्याकरण--प्रत्यासन्नो ==प्रति+-आा-सद्‌+-क्त (त), प्र feao 
बामपादाभिलाषी ==वामपादन-अभि~-लष्‌ fats (इन्‌) । काड क्षति = 
‘ETS A धातु, लटू, To Jo, एकव० | 
प्रसंग--वृक्षों के बीच में स्थित पक्षियों के बैठने की छतरी का वर्णन-- 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि- 
मुले बड़ा सणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशे: | 
तालैः शिङजावलयसुभगैर्नेतितः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्वः NEN 
अन्वय-तन्मध्ये च अनतिप्रौढवंशप्रकाशैः मणिभिः मूले बद्धा स्फटिकफलका 
काञ्चनी वासयष्टिः (अस्ति), याम्‌ मे कान्तया शिञ्जावलयसुभगैः तालैः 
afaa: वः सुहृत्‌ नीलकण्ठः दिवसविगमे अध्यास्ते । 
शब्दार्थ-तन्मध्ये==उन (वृक्षों) के बीच में । अनतिप्रौढवंशप्रकाशे = 
जो अति कठोर न हों ऐसे अर्थात्‌ नए बाँसों के समान कार्तिवाली । 
मणिभिः == मणियों के द्वारा । मुले>”जड़ में । बद़ा==बांधी हुई । स्फटिकः 
फलका == स्फटिक (बिल्लौर) मणियों के फलक (तख्ता या फट्टा) वाली | 
काञ्चनी == सुवर्णमय | वासयष्टि:-- निवास करने का दण्ड, छतरी । 
{शिञ्जावलयसुभगैः == भन-भन की ध्वनि करने वाले कंगनों से रमणीय हो 
जाने वाली । तालेः”-तालों या तालियों से । नतितः=्नचाया गया । a= 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तुम्हारा | Fea— faa । नीलकण्ठः=मोर | दिवसविगमे -- दित के अवसान 
सायङ्काल में । अध्यास्ते--बठता है । 
अनुवाद- और उन वृक्षों के बीच में नए बाँसो के समान कान्ति वाली 
मणियों से जड़ में बँधी हुई एवं स्फटिक (बिल्लौर) मणियों के तस्ते बाली 


सुवर्णमय छतरी है, जिस पर मेरी प्रिया के द्वारा झन:-भन करने वाले कंगनों | 


से रमणीय हो जाने वाली तालियों से नचाया गया तुम्हारा मित्र मोर सायङ्काल 
में बैठता है। 

बिशेष--पक्षियों की बैठने की छतरी को यहाँ 'वासयष्टिः' कहा गया है। 
इस छतरी के दण्ड की जड़ को मरकत मणियों की चबूतरी से स्थिर किया 
गया था और इसका तस्ता स्फटिक मणियों का था । नाचने के वाद थक कर 
मोर इस छतरी पर विश्राम करता था | 

अनतिप्रौढ्वंशप्रकाशेः' में उपमा है । 

संस्कृत टीका--तन्मध्ये च किञ्च तेषाम्‌ पूर्वोक्तानाम्‌ वृक्षाणाम्‌ मध्ये 
अनतिप्रौढवंशप्रकाशैः अनतिकठोरवंशकान्तिभिः मणिभिः ma: मूले बद्धा 
स्थिरीक्रता क्रतवेदिका इत्यर्थः, स्फटिकलका स्फटिकपीठा काञ्चनी सौवर्णी 
वासयष्टिः निवासदण्डः अस्ति इति शेषः, याम्‌ वासयप्टिम्‌ मे मम कान्तया प्रियया 
शिञ्जावलयसुभगंः भूपणध्वनियुक्तक ङ्कणरमणीयै: तालैः करतलवादनैः नितः 
कारितनृत्यः बः युष्माकम्‌ तव इत्यर्थः, सुहृत्‌ मित्रम नीलकण्ठः मयरः दिवसविगमे 
दिनावसाने सायङ्काले इत्यर्थः, अध्यास्ते अधितिष्ठति, यष्ट्याम आस्ते इत्यर्थ: | 

समास--तन्मध्ये = तेषाम्‌ मध्ये । अनतिप्रौढवंशप्रकाश: = अतिशयेन प्राढाः 
(प्रादितत्पु०), न अति प्रौढाः (नन, तत्पु०), अनतिध्रीढाश्च तेपाम्‌ प्रकाशः इ 
प्रकाश: येषाम्‌ तै: | स्फटिकफलका==स्फटिकम्‌ फलकम्‌ यस्याः सा (age) | 
वासयष्टिः= वासस्य वामाय वा afte: (तत्पुर) | शिज्जावलयसुभगेः = 
शिञ्जाप्रधानानि वलयानि (मध्यमपदलोपी तत्पु०), 4: सुभगाः a: (तत्पु) | 
नीलकण्ठ: ra: कण्ठः यस्य सः (azo) । दिवसविगमे == दिवसस्य विगमे 
(तत्पु०) । 

व्याकरण--बद्धा ==वन्धू +-क्त (a)-e (आ) । नतितः ==नृत्‌-- णिच्‌ 
(नत्‌ ) "इट (2)-+ (त) । अध्यास्तेन-अधि -|-आस, लट्‌, प्रश go 
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्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह (मेघ) पूर्वोक्त चिल्लों से उसके 

(यक्ष के) घर को पहचान ले— 


एभिः साधो हृदयनिहितैर्लक्षणरलक्षयेथा 
द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शड खपद्मो च टृष्टवा । 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिस्याम्‌ ॥२०॥ 
अन्ब्य--साधो, हृदयनिहितैः एभिः लक्षणैः द्वारोपान्त लिखितवपुषौ 
शङ, खपद्मौ च दृष्टवा अधुना मद्वियोगेन नूनम्‌ क्षामच्छायम्‌ भवनम्‌ लक्षयेथाः, 
सूर्यापाये कमलम्‌ स्वाम्‌ अभिख्याम्‌ न पुष्यति खलु। 
शब्दार्थ--साधो ==हे निपुण । हृदयनिहितेः = हृदय या व्यान में रक्खे गए, 
स्मृतिगोचर होते रहने वाले । एभि:न्च्डन, पूर्व में कहे हुए । लक्षणः--चित्नों 
से, अभिज्ञान या पहचानों से । ट्वारोपान्ते==द्वार के पाश्वे या बगलों में 
लिखितवपुषो ==चित्रित आकृति वाले | mama और पद्म नामक 
निधियों को । हष्ट्वा==्देख कर । अधुना= इस समय | मद्वियोगेन == मेरे 
वियोग से । नूनम्‌ faa ही, अवश्य ही । क्षामच्छायम्‌त्त्मन्द या फीको 
कान्ति वाले । भवनम्‌त= (मेरे) घर को । लक्षयेयाः-= निश्चित कर लेना, 
पहचान लेना | सूर्यापाथे=सूर्यं के अस्त होने पर । स्वाम्‌तअपनो | 
अभिस्याम्‌ न= शोभा को | पुष्यति=पोषित करता है, बनाए रख सकता है | 
अनुवाद- है निपुण मेघ, हृदय या ध्यान में रखे गए इन (पूर्वोक्त) 
fagt से एबं द्वार के mat (बगलों) में चित्रित आकृति वाले शङ.ख और 
qa नामक निघियों को देखकर इस समय az वियोग से अवश्य ही मन्द 
कान्ति वाले (मेरे) घर को पहचान लेना, वस्तुतः सूर्य के अस्त हो जाने पर 
कमल अपनी शोभा को बनाए नहीं रख सकता है । 
विशेष--शङ.ख और पद्म प्रसिद्ध नो निधियों में से दो हैं । 
इस श्लोक के तृतीय पाद में वणित तथ्य और अन्तिम पाद में वणित 
तथ्य में 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' है, अतः यहाँ 'हृष्टान्त' अलङ्कार है । 
संस्कृत टीका--साधो निपुण, हृदयनिहितैः चित्तस्थितैः सावधानतया 
स्मृतैः वा एभिः पूर्वोक्तं: लक्षणे: अभिज्ञानैः द्वारोपान्ते द्वारपाश्वयोः लिखितव- 
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gat चित्रिताकृती msa एतन्नामको निधिविशेषी हृष्टा अवलोकय च 
अधुना इदानीम्‌ मद्वियोगेन मद्विरहेण नूनम्‌ अवश्यमेव क्षामच्छायम्‌ 
मन्दकान्ति क्षीणशोभम्‌ वा भवनम्‌ मद्गृहम्‌ लक्षयेथाः अभिजानीयाः, सूर्यापाये 
भानुविरहे सूर्ये अस्तंगते सति इत्यर्थः, कमलम्‌ सरोजम्‌ स्वाम्‌ आत्मीयाम्‌ 
अभिल्याम्‌ शोभाम्‌ न नहि पुष्यति उपचिनोति धारयति वा खलु निश्चयेन, 
सूर्यविरहितम्‌ कमलम्‌ इव पतिविरहितम्‌ गृहम्‌ न शोभते इत्यर्थ: 
समास--हृदयनिहितेः= हृदये निहितैः (तत्पु) । द्वारोपान्ते= द्वारस्य 
उपान्ते (तत्पु) | लिखितवपुषौ=लिखिते वपुपी ययोस्तौ (age) 
ङ खपद्मौ ==शङ्‌ख श्च पद्मश्च (sz)! मद्वियोगेन=मम वियोगेन 
(तत्पु) । क्षामच्छायम्‌=क्षामा छाया यस्य तत्‌ (ago) । सूर्यापाये= 
सूर्यस्य अपाये । 
व्याकरण--निहितेः--नि--धा--क्त (त), ‘a को हि! आदेश। 
लिखित =लिख्‌+-इट्‌ (इ)+-क्त (त) । इष्ट्वा== दृश्‌ न-वत्वा (त्वा) । 
लक्षयेथाः='लक्ष्‌' धातु, विधिलिङ्‌, Ho Jo, एकव० | अभिख्याम्‌ अभि 
eae (अ)-~-टाप्‌ (आ) । पुष्यति==पुष्‌, लट्‌, Fo Jo, एकव० | 
प्रसंग--यक्ष के घर पर पहुँच कर मेघ पूर्वोक्त त्रीडाशैल पर स्थित हो 
विजली की चमक रूपी अपनी हृष्टि को घर के भीतर डाले-- 
गत्वा सद्यः कलभतनुतां शोघ्रसंपातहेतोः 
क्रीडाशेले प्रथमकथिते रम्यसानो निषण्णः । 
अहेस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसतनिभां विद्य दुन्मेषहृष्टिम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय--शीत्रसंपातहेतोः सद्यः कलभतनृताम्‌ गत्वा प्रथमकथिते रम्यसानौ 
क्रीडाणले निषण्णः (त्वम्‌) अल्पाल्प्रभासम्‌ खद्योतालीविलसितनिभाम्‌ fag- 
पष्टष्टिम्‌ अन्तर्भवनपतिताम्‌ कर्तुम्‌ अरहसि । 
शब्दर्थ-शीत्रसंपातहेतोः ==णीत्र प्रवेश करने के लिए । सद्य: -: झटपट 
TIA, तत्क्षण | कलभतनुताम्‌=्च्हाथी के बच्चे के समान लघता या छोटे 
आकार को । ग़त्वा>-प्राप्त कर । प्रथमकथिते==पूर्व में कहे हुए रम्यसानौ == 
सुन्दर शिखरों वाले । क्रीडाशेले=्नक्रीडा-पर्वत पर । नियष्ण:=>वैठकर, बैठे 
हुए | अल्पात्षब्ममम्‌+०६ Silat भक्रषािशी०११द्योतालीविलसितनिभाम्‌ = 
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खद्योतों (जुगुनुओं) की पङि.क्त को चमक के समान । विदयुदुन्मेषष्ृष्टिम्‌ = विजली 
की चमक रूपी हृष्टि को । अन्तर्भवनपतिताम्‌= घर के भीतर प्रविष्ट । 
HATH FWA को, करना | अहैसिऱऱ्योग्य हो, (तुम्हे) उचित है । 

अनुवाद- हे मेघ, शीघ्र प्रवेश करने के लिए झटपट हाथी के बच्चे के 
समान लघुता या छोटे आकार को प्राप्त कर, पूर्वोक्त सुन्दर शिखरों वाले 
क्रीडा-पर्वत पर बैठकर तुम्हें FAA चमक वाली या रुक-हक कर चमकने 
वाली एवं जुगनुओं की पडिक्त की चमक से समानता रखने वाली बिजली की 
चमक रूपी (अपनी) हृष्टि को घर के भीतर प्रविष्ट करना उचित है अर्थात्‌ 
तुम्हें मेरे घर के भीतर अपनी बिजली का हल्का-हल्का प्रकाश डालना 
चाहिए | 

विशेष--'कलभतनुताम्‌' और 'खद्योतालीविलसितनिभाम्‌? में उपमा एवं 


'विद्युदुन्मेषददष्टिम्‌' में रूपक हैं | अलंकारों में अद्भाज्धिभाव होने से 'संकर है । 
संस्कृत टीका-- शी त्रसंपातहेतो: ची घ्रप्रवेशार्थम्‌ सद्यः सपदि कलभतनुताम्‌ 
करिपोतलघुताम्‌ अल्पशरीरताम्‌ इत्यर्थः, गत्वा प्राप्य प्रथमकथिते पूर्वोक्त 
रम्यसानौ रमणीयशिखरे निषीदनयोग्ये इत्यर्थः, क्रीडाशैले लीलापर्वते निषण्णः 
उपविष्टः सन्‌ त्वम्‌ अल्पाल्पभासम्‌ अल्पाल्पत्रकाशम्‌ खद्योतालीविलसितनिभाम्‌ 
खद्योतपडि क्तस्फुरणसमानाम्‌ विदयदुन्मेपहृष्टिम्‌ विद्यत्प्रकाशहृष्टिम्‌ अन्तर्भेवन- 
पतिताम्‌ गृहान्तः प्रविष्टाम्‌ कर्तुम्‌ विधातुम्‌ अरहसि योग्योऽसि । 
समास--शीघ्रसंपातहेतोः == शीघ्रम्‌ संपातः (केवल समास), तस्य हेतोः 
(तत्पुर) | कलभतनुताम्‌ ==कलमस्य तनुताम्‌ (तत्पु), अथवा--कलभस्य तनुः 
इव तनुः यस्य सः (Ago), तस्य भाव (तदित), ताम्‌ । प्रथमकथिते = प्रथमम्‌ 
कथिते (केवल समास) । रम्यसानौ ==रम्याणि सानूनि यस्य तस्मिन्‌ (age) । 
क्रीडाझँले == क्रीडायाः क्रीडार्थम्‌ वा शैलः तस्मिन्‌ (aego) । अल्पाल्पभासम्‌ = 
अल्पा च असौ अल्पा (कर्मधा०), अल्पालपा भाः यस्याः ताम्‌ (ago) । 
खद्योतालीविलसितनिभाम्‌ ==खद्योतानाम्‌ आली (तत्पु०), तस्याः विलसितम्‌ 
(age) तेन निभाम्‌ (तत्पु>) | विदयदुन्मेष्ृष्टिम्‌ = विद्युतः उन्मेषः (तत्पु०), 
स एव हृष्टिः ताम्‌ (रूपक argo) | अन्तर्भवनपतिताम्‌ भवनस्य अन्त: 
अन्तर्भवनम्‌ (अव्ययीभाव), तत्र पत्तिताम्‌ (तत्पु) | 
व्याकरण--गत्वा ==गम्‌ --वत्वा (त्वा) । कथिते ==कथ्‌-- इट्‌ (इ) यक्त 
(त), स० एक० । निषण्णः==निञ-सद्‌ +क्त (त) । पतिताम्‌=पत्‌ञ- इद्‌ (इ) 
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ig (a 3” at). feo rot ete oes धातु, Se. go 
एकव० | 
प्रसंग--यक्ष अपनी प्रिया के रूप आदि का वर्णन करते हुए कहता है-- 
तन्वो श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणी भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्य व धातुः ॥२२॥ 
अन्वय--तत्र तन्वी, श्यामा, शिखरिदशना, पक्‍्वविम्वाधरोष्ठी, मध्ये 
क्षामा, चकितहरिणीप्रेक्षणा, निम्ननाभि:, श्रोणी भारात्‌ अलसगमना, स्तनाभ्याम 


स्तोकनम्रा, युवतिविषये धातुः आद्या सृष्टि: इव या स्यात्‌ (ताम्‌ मे द्वितीयम्‌ 
जीवितम्‌ जानीथा:--अग्रिम श्लोक) 


शब्दार्थ--तत्र--वहाँ (घर के भीतर) । तन्वी <पतली, पतले शरीर 
वाली | श्यमा=य्रुवती | शिखरिदशना==नुकीले दाँतों वाली । पक्वबिम्बा- 
धरोष्ठी -- पके विम्वाफल के समान नीचे के ओष्ठ वाली । मध्ये=्=वोच में, 
कटिमाग में । क्षामा=क्षीण, पतली । चकितहरिणीप्रेक्षणा --चकित (भयभीत) 
हरिणी के समान नेत्र या चितवन वाली । निम्ननाभिःन्=गहरी नामि (टुण्डी) 
वाली । श्रोणीभारात्‌ =नितम्बों के भार के कारण । अलसगमना == मन्द या 
अलसाई गति वाली | स्तनाभ्याम्‌ =-स्तनों के कारण । स्तोकनम्रा न्स कुळ भुकी 

। युवतिविषये ==युवतियों के क्षेत्र में । धातुः=विधाता की । आद्या= 
प्रथम, पहली | सृष्टिः= कृति, रचना । इव ==मानो । स्यात == हो | 

अनुवाद--यहाँ (घर के भीतर) पतली, यौवनपूर्ण, नुकीले दांतों वाली, 
पके हुए विम्बाफल के समान नीचे के ओप्ठ (होठ) बाली, बीच (कटिप्रदेश) म 
क्षीण या पतली, चकित (भयभीत) हरिणी के समान चितवन वाली, गहरी 
नामि (टुण्डी) वाली, नितम्बों के भार के कारण मन्द या अलसाई गति वाली, 
स्तनों के कारण कुछ भुकी हुई, युवतियों के क्षेत्र में विधाता की मानो सर्वप्रथम 
कृति जो (स्त्री) हो (उसे मेरा दुसरा जीवन या प्राण अर्थात मेरी प्रिया 
सम'भझना--शग्रिम श्लोक) 


विशेष--यहाँ 'पक्वव्रिम्वाधरोष्टी' में उपमा और पुनरुक्तवदाभास, 
“चकितहरिणीप्रेक्षूणा Por Saia जश्न भस्लाफरिक्षातु:' में seta है । इन 
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अलंकारों की स्वतन्त्र स्थिति होने से 'संसृष्टि' है । स्त्री-सौन्दर्यं का यहाँ 
अच्छा वर्णन किया गया है । 
संस्कृत टीका- तत्र भवनस्य अन्तः तन्वी कृशाङ्गी, श्यामा युवतिः शिख- 
रिदशना कोटिमद्दन्ता पक्वविम्वाधरोष्ठी परिणतविम्बिकाफलाधरा ध्ये 
कटिभागे क्षामा कृशा कृशोदरी इत्यर्थः, चकितहरिणीप्रक्षणा मुग्धमृगीविलोकना 
निम्ननाभिः गम्भीरनाभिः श्रोणी भारात्‌ नितम्बभारात्‌ अलसगमना मन्दगामिनी 
स्तनाभ्याम्‌ कुचाभ्याम्‌ स्तोकनम्रा ईपदवनता युवतिविषये युवतिजनक्षेत्रे धातुः 
ब्रह्मणः आद्या प्रथमा सृष्टिः कृति: रचना वा इव यथा स्थिता या स्त्री स्यात्‌ 
भवेत्‌ ताम्‌ मे द्वितीयम्‌ जीवितम्‌ जानीथाः इत्युत्तरेण सम्वन्धः | 
समास--शिखरिदशनान्5शिखराणि सन्ति एपाम्‌ इति शिखरिणः 
(acto तद्वित), शिखरिणः दशनाः यस्याः सा (age) | पक्वबिस्बाधरोष्ठी = 
पववम्‌ च तत्‌ विम्वम्‌ (कर्मधा०), अधरश्च असौ ओष्ठः (कर्मधा०), 
पक्वबिम्बम्‌ इव अधरोप्ठः यस्याः सा (age) | चकितहरिणीप्रेक्षणा =चकिता 
च असौ हरिणी (कर्मधा०), तस्याः प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे यस्याः सा (age), 
अथवा--तस्या प्रेक्षणानि इव प्रेक्षणानि यस्याः सा (age) | निम्ननाभिः = 
निम्ना नाभिः यस्याः सा (ago) । श्रोणीभारात्‌=्=श्रोप्याः भारः तस्मात्‌ 
(तत्पु०) | अलसगमनात्=अलसम्‌ गमनम्‌ यस्याः सा (ago) । स्तोकनस्रा = 
स्तोकम्‌ यथा स्यात्‌ तथा नञ्रा (केवल समास) । युवतिविषये = युवतीनाम्‌ 
विषये (तत्पुर) | 
व्याकरण--तन्वी ==तनु-डीप्‌ (ई) आद्या=आदिञ-यत्‌ (य)¬-टाप्‌ 
(at) । सृष्टिः= सृज्‌ ‡-क्तिन्‌ (ति) । स्यात्‌ ='अस्‌' धातु, वि० लिङः, To 
go, एकव० | अधरोष्ठ ==यहाँ 'अधर-- ओोष्ठ' की स्थिति में वृद्धि न होकर 
“र्‌! के 'अ' का पररूप हुआ है । 
प्रसंग--पूर्वप्रस्तुत प्रसंग में यक्ष अपनी विरहिणी प्रिया की दशा का वर्णन 
करते हुए कहता है 
तां जानोथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मथि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां BA HRSA, इती AAT ॥२३॥ 
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अन्वय--मयि सहचरे दूरीभूते चक्रवाकीम्‌ इव पमिमितकथाम्‌ एकाम 
ताम्‌ मे द्वितीयम्‌ जीवितम्‌ जानीथाः, गुरुषु एषु दिवसेषु गच्छत्सु गाढोत्कण्ठाम्‌ 
वालाम्‌ शिशिरमथिताम्‌ पद्मिनीम्‌ वा अन्यरूपाम्‌ जाताम्‌ मन्ये । 

शब्दार्थ-सहचरे=साथी के । दुरीभूते=दूरस्थित होने पर । चक्रवा- 
कीम्‌ इव=चकवी के समान । परिमितकथाम्‌ --कम बोलने वाली को, 
अल्पभाषिणी को । एकाम्‌ =भकेली स्थित को । ताम्‌=उस पूर्ववणित को । 
मे=मेरा । द्वितीयम्‌ =दूसरा । जीवितम्‌ -- जीवन, प्राण । जानीथाः = जानिएगा, 
समकिएगा | गुरुषु= (विरह के कारण) लम्बे या दुःखद । एपषु=्=इन 
(वर्तमान) । दिवसेषु= दिनों के । गच्छत्सु==वीतने पर । गाढोत्कण्ठाम्‌ = प्रबल 
विरहवेदना वाली | बालाम्‌ =युवती को । शिशिरमथिताम्‌=जाड़े या पाले से 
पीडित (मारी हुई) । पद्मिनोम्‌ =कमलिनी के | वा=समान | अन्यरूपाम्‌= 
अन्य रूप वाली, पहले से विपरीत आकार वाली । जाताम्‌ = हुई । मन्ये == 
मानता हूँ, समभता हूँ । 

अनुवाद--मुक साथी के दूरस्थित होने पर (विरहिणी) चकवी के समान 
कम बोलने वाली अकेली स्थित उस (पूर्वोक्त) स्त्री को मेरा दूसरा जीवन या 
प्राण जानिएगा । विरह से लम्बे या दुःखद इन (वर्तमान) दिनों के बीतने पर 
प्रबल विरहवेदना वाली युवती (अपनी प्रिया) को मैं जाडे से पीड़ित 
(मारी हुई) कमलिनी के समान अन्य रूप वाली (पहले से विपरीत आकार 
वाली) हुई मानता हूँ अर्थात्‌ मैंने उसका जो रूप अभी पहले बतलाया है 
उसमें बिरह के कारण अवश्य ही पर्याप्त अन्तर आ गया होगा (फलत; तुम्हे 
उसका विपरीत आकार देखकर यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि वह मेरी 
प्रिया नहीं है) । 

विशेष--यहाँ ‘a अव्यय 'इव' के अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ प्रथम 
चरण में 'अतिशयोक्ति' एवं “चक्रवाकी मिवैकाम्‌' तथा _फीशशिरमथिता- 
पद्मिनी “वा$न्यरूपाम्‌' में उपमा है | पून: इन अलंकारों की 'संसृष्टि' है । 

संस्कृत टीका--मयि यक्षे सहचरे सहचारिणि दूरीभूते दूरस्थिते सति 
चक्तवाकीम्‌ चक्रवाकवधूम्‌ इव यथा परिमितकथाम्‌ फरिमितभाषिणीम्‌ एकाम्‌ 
एकाकिनीम्‌ स्थिताम्‌ ताम्‌ पूर्वोक्ताम्‌ युवतिम्‌ मे मम द्वितीयम्‌ अपरम्‌ 
जीवितम्‌ जीवनम्‌ प्राणम्‌ वा जानीथाः अवगच्छेः, गुरुषु विरहेण दीर्घेषु दुःख देषु 
वा एप वतं मण fei gatfa ereh CARR सत्सु गाढोल्कण्ठाम्‌ प्रवल” 


| 
| 
| 
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Re 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
विरहवेदनाम्‌ वालाम्‌ युवतिम्‌ शिशिरमथिताम्‌ शिशिरकालपीडिताम्‌ हिमदग्धाम्‌ 
पद्मिनीम्‌ कमलिनीम्‌ वा इव अन्यरूपाम्‌ पूर्वविपरीताकाराम्‌ जाताम्‌ 
सम्पन्नाम्‌ मन्ये जानामि । 

समास--सहचरे=सह चरति इति तस्मिन्‌ (Go उप० तत्पु) | दूरी भूते = 
अदूर: दूरः भूतः तस्मिन्‌ (गतितत्पु०) । परिमितकथाम्‌ ==परिमिता कथा यस्याः 
ताम्‌ (ago) । गाढोत्कण्ठाम्‌ = गाढा उत्कण्ठा यस्याः ताम्‌ (ago) 1 शिशिरम- 
थिताम्‌ == शिशिरेण मथिताम्‌ (तत्पु) | अन्यरूपाम्‌ ==अन्यत्‌ रूपम्‌ यस्याः 
ताम्‌ (age) | 
ब्याकरण--सहचरे==सह~ चर्‌औट (अ), स० एकव० | दूरीभूतेन्च दूर 
fea (५८ )+भू+क्त (त), स० एकव०, “र्‌! के 'अ' को 'ई' । जानीयाः= 
‘ay, धातु, वि० faz, Ho Jo, एकव० | गच्छत्सु -- गम्‌ (गच्छ) शतृ 
(अत्‌), स० बहुव० | मथिताम्‌ ==मथ्‌ त= इद्‌ (इ)--क्त (त)¬ टाप्‌ (आ), feo 
एकव० | BATA AT क्त (त) टाप्‌ (आ), द्वि एकव०, “जन्‌? को 'जा' 
आदेश | मन्ये=='मन्‌' धातु, लट्‌ Fo Jo एकव \ 
प्रसंग--पूर्व प्रस्तुत प्रसंग में यक्ष अपनी प्रिया की विरह-दशा का वर्णन 
करता हुआ कहता है 
नूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दो दैन्यं त्वदनुसरणकिलष्टकान्तेबिभत्ति MESAN 
अस्बय---प्रवलरुदितोच्छूननेत्रम्‌ निःश्वासाचाम्‌ अशिशिरतया भिन्नवर्णा- 
धरोष्ठम्‌ हस्तन्यस्तम्‌ लम्बालकत्वात्‌ असकलव्यक्ति तस्याः प्रियायाः मुखम्‌ तुनम्‌ 
त्वदनुसरणबिलप्टकान्तेः इन्दोः दैन्यम्‌ विभत्ति | 
शब्दार्थ--प्रबलरुदितोछूचतनेत्रम्‌ = अत्यधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों 
वाला । निःश्वासानाम्‌ = साँसों की। अशिशिरतया>-गर्मी से । भिन्नवर्णा- 
धरोध्ठम्‌=्=फीके रंग के नीचे के ओष्ठ वाला | हस्तन्यस्तम्‌==हाथ पर सखा 
हुआ | लम्बालकत्वात्‌=लटकती हुई अलकों (बालों) के कारण । असक- 
लव्यक्ति> पूर्ण रूप से न दिखाई देने वाला | तस्याः STAT, विरहावस्था में 
स्थित उसका । नूनम्‌रू निश्चय ही, अवश्य ही । त्वदनुसरणविलष्टकान्तेः= 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तुम्हारे (में ji के अनुसरण (तुम्हारे द्वारा ढाक देने) से क्षीण कान्ति वाले | 
Fe चन्द्र के । देन्यम--फीकेपन को । बिभत्ति=धारण करता है, धारण 
कर रहा होगा । 
. अनुवाद- अत्यधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों वाला, सांसों की गर्मी से फीके 
रग क अधर वाला, हाथ पर रखा हुआ और लटकती हुई अलको के कारण 
पूर्ण रूप से न दिखाई देने वाला उस (विरहिणी) प्रिया का मुख निश्चय ही 
तुम्हारे अनुसरण (तुम्हारे द्वारा ढाँक देने) से क्षीण कान्ति वाले चन्द की 
दुरवस्था या फीकेपन को धारण कर रहा होगा । 

विशेष--विरहिणी यक्षिणी का फीका मुख मेघाच्छन्न चन्द्र के दैन्यया 
फीके पन को किस प्रकार धारण कर सकता है, इस प्रकार उक्त कथन के 
असम्बद्ध होने के कारण उसके सम्बद्ध हो जाने की हृष्टि से उसका इस रूप में 
स्वतः ही उपमा में पर्यवसान हो जाता हैं कि यक्षिणी का फीका मुख मेघाछन्न 
चन्द्र के समान फीका है, इस प्रकार यहाँ 'निदर्शना' अलङ्कार है । 'भिन्नवर्णाध- 
रोष्ठम्‌' में “पुतरक्तवदाभास” है । l 

संस्कृत टीका--प्रबल रुदितोच्छूननेत्रम्‌ अत्यधिक रोदनोच्छवसितनयतम्‌ 
निःश्वासानाम्‌ श्वासानाम्‌ मुखवायूनाम्‌ वा अशिशिरतया उप्णत्वेन भिन्नवर्णाः 
धरोप्ठम्‌ विच्छायाधरम्‌ हस्तन्यस्तम्‌ करनिहितम्‌ लम्बालकत्वात्‌ लम्बमानः 
कुन्तलत्वात्‌ असकलव्यक्ति असम्पूर्णदर्शनम्‌ तस्याः विरहावस्थया पीडितायाः 
प्रियायाः मुखम्‌ आननम्‌ नूनम्‌ निश्चयेन त्वदनुसरकिलप्टकान्ति त्वदुपरोधक्षी- 
णकान्तः इन्दोः चन्द्रस्य दैन्यम्‌ दीनत्वम्‌ कान्तिहीनत्वम इत्यर्थः faata 
धारयति । अर 

समास---प्रबलरुदितोच्छननेत्रम्‌ = प्रबलम्‌ च तत्‌ रुदितम्‌ (कर्मधा०), तेन 
उच्छून नत्र यस्य तत्‌ (बहु०) । अशिशिरतया=न शिशिराः (नन, तत्पु), 
तपाम्‌ भावः तत्ता तया (तद्धित) । भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ = भिन्नः वर्णः यस्य q: 
(azo), अधरश्च असो ates: (कर्मघा०), भिन्नवर्ण: अधरोष्ठ: यस्य तत्‌ 
(वहु०) । हस्तन्यस्तम्‌ = हस्ते न्यस्तम्‌ (तत्पु०) | लम्बालकत्वात्‌ == लम्बाः 
अलका: यस्य भावः तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ (तद्धित) । असकलबव्यक्ति==न सकला (ननः 
तत्पु ०), असकला व्यक्ति: यस्य तत्‌ (ago) l त्ववनुसरणक्लिष्टकान्तेः =त्वया 
तव वा अनुसरणम्‌ (तत्पु), तेन किलष्टा कान्तिः यस्य तस्य (age) l 


देग्थम्‌ ==दीनस्य भावः 
CC-0. (Faq), Nrat Shastri Collection. 


१५३ | 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
व्याकरण--उच्छून = TI -- a+ (त), धातु के व्‌ को ॥उई 
सम्प्रसारण, 'इ' का पूर्वरूप, 'उ' को दीर्घ, 'त' को 'न', सन्धिकार्यं से 'त्‌' और 
q को eg! । न्यस्तम्‌ ft aa + (त) । देन्यम्‌ = दीन TT (य), 
शब्द की “ई! को 'ए' वृद्धि, न के “अ' का लोप । बिभर्ति जुहोत्यादि गण की 
ty’ धातु, लट्‌, प्र Fo, एकव० | 
प्रसंग--यक्षिणी की विरह दशा का वर्णन-- 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
सत्साहश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥२५॥ 
अन्बय--सा बलिव्याकुला वा, विरहतनु भावगम्यम्‌ मत्साहर्यम्‌ लिखन्ती 
वा मधुरवचनाम्‌ पञ्जरस्थाम्‌ सारिकाम्‌ “रसिके भर्त्तुः स्मरसि कच्चित्‌ हि 
त्वम्‌ तस्य प्रिया’ इति पृच्छन्ती वा ते आलोके पुरा निपतति । 
शब्दार्थ--बलिव्याकुला = देवाराधन में व्यस्त) वा=अथवा | विरहतनु = 
वियोग से कृश । भावगम्यम्‌ == भावना या कल्पना से अनुभव करने योग्य । 
मत्साहश्यम्‌==मेरे आकार के साम्य को । लिखन्ती ==लिखती या चित्रित 
करती हुई । मधुरवचनाम्‌ न मीठा बोलने वाली । पञ्जरस्थाम्‌ = पिजड़े में 
स्थित । सारिकाम्‌ ==मैना को (से) | भर्त्ुः=स्वामी के विषय में । स्मरसि== 
याद करती हो । हिक क्योंकि | इति==इस प्रकार, यह्‌, ऐसा । पृच्छन्ती = 
पू'छती हुई | आलोके >> दृष्टि में । पुरा ==ठुरन्त | निपतति =पड़ेगी | 
अनुवाद--वह (मेरी प्रिया) देवाराधन में व्यस्त होती हुई, अथवा वियोग 
से कृश हो जाने वाले एवं भावना से अनुभव करने योग्य मेरे आकार के साम्य 
को चित्रित करती हुई, अथवा मीठा बोलने वाली पिजडे में स्थित मैना से-- 
“हे रसिके, क्या तुझे स्वामी की याद आती है, क्योंकि तू उसकी प्रिय है-- 
इस प्रकार पू छती हुई तेरी दृष्टि में तुरन्त पड़ेगी । 
विशेष--यहाँ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा वियोगिनी 
स्त्रियाँ अपने विरह का समय काटा करती हैं | 
संस्कृत टीका--सा मत्प्रिया बलिव्याकुला देवाराधनव्यापृता वा अथवा, 
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'लिखन्ती चित्रयूर्न्त वा, “मधु रवचनाम सज्जु भा म्‌ पञ्जरस्थिताम्‌ सारिः | 
काम्‌ स्त्रीपक्षिविशेषाम्‌ “रसिके सरसे भर्त्तः स्वामिनः स्मरसि स्मरणम्‌ करोपि 


कच्चित्‌ किम्‌, हि यतः त्वम्‌ तस्य स्वामिनः प्रिया वल्लभा’ इति इत्थम पृच्छन्ती 
T किम्‌, हि 1 म्‌ पृच्छ 


प्रश्‍नम्‌ कुर्वती वा ते तव मेघस्य आलोके हृष्टिपथे पुरा सद्य: निपतति 


निपतिष्यति । 
समास--बलिव्याकुला =वलिपु व्याकुला (तत्पु०) । विरहतनु == विरहेण 
तनु (तत्पु) । भावगम्यम्‌ == भावेन गम्यम्‌ (तत्पु०) । मत्साहृश्यम्‌ = मम 


सादृश्यम्‌ (तत्पु०) । मधुरवचनाम्‌=मधुराणि वचनानि यस्याः ताम्‌ (ago) । | 


पञ्जरस्थाम्‌ =पञ्जरे तिष्ठति इति ताम्‌ (Fo उप० तत्पु०) | 
व्याकरण--गम्यम्‌ =गम्‌त-यत्‌ (य) | साहश्यम्‌ = सहृश--प्यञ्‌ (य) । 
लिखन्ती =लिख्‌ +णतृ (अत्‌) HA (ई), 'अ' और 'त' के बीच में 'नुम' 
(न्‌) का आगम । पञ्जरस्थाम्‌ =पञ्जर--स्थात-क (a)-e (आ), feo 
एकव० । पृच्छन्ती न्स प्रच्छु--शतृ (अत्‌) +ङीप्‌ (ई), धातु के "र्‌ को ऋ 
सम्प्रसारण, 'अ' और त्‌' के बीच में नुम्‌' (न्‌) का आगम । स्मरसि 
स्म धातु, लट्‌, Ho Jo, एकव०। निपतति==नि+-पत्‌, लट्‌, To Jo, 
एकव० । भर्तुं:=यहां कर्म में पष्ठी अधीगर्थदयेशां कर्मणि’ सूत्र से हुई है । 
प्रसंग---पूर्व प्रस्तुत प्रसंग (यक्षिणी की विरहदशा)-- 


उत्सङ्गो वा मलिनवसने सोम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राडू' विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलेः सारयित्वा कथळिचद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां सूच्छनां विस्मरन्ती ॥२६॥ 
न्वय--सौम्य, मलिनवसने उत्सङ्गो बीणाम्‌ निक्षिप्य मद्गोत्रा दम्‌ 
विरचितपदम्‌ गेयम्‌ उद्गातुकामा नयनसलिलैः आद्राम तन्त्रीम्‌ कथञ्चिदुँ 
सारयित्वा स्वयम्‌ sary अपि मूर्च्छंनाम्‌ भूयो भूयः विस्मरन्ती वा (साते 
आलीके पुरा निपतति--पूर्वश्लोक) | 
शब्दार्थ--सौम्य नहि साधो या भद्र । मलिनबसने= मलिन वस्त्र वाले | 
उत्सद्भे =a (गोद) में । निश्षिप्प--रख कर । मदगोत्राडूम्‌--मेरे नाम के 
faz वाले, मेरे नाम से युक्त ख्पमें] विराखितपदम्‌ = रचे zT पदों बाले | 
aaaea CE Prot safga को chiebiggTgTra = ऊँचे स्वर से 
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क । नयनसलिलैः--नेत्रों के जलों से, आँसुओं से । आर्द्राम्‌ = 
गीली । तन्त्रीम्‌=्तार को। कथञ्चित्‌ ==जैसे-तैसे, किसी प्रकार । 
तारयित्वा वजने योग्य । कृताम्‌ =वनाई हुई । मू्च्छनाम्‌ =स्वरों के चढ़ाव- 
उतार के क्रम को । FAAS बार-वार | विस्मरन्ती = भूलती हुई | 

अनुवाद--अथवा, हैं साधो मलिन वस्त्र वाली अपनी गोद में वीणा को 
रख कर मेरे नाम से युक्त रूप में रचे हुए पादों वाले गेय (गाने योग्य 
प्रबन्ध आदि) को ऊँचे स्वर से गाने की इच्छुक (मिरी प्रिया) आसुओं से गीले 
हो जाने वाले तार को किसी प्रकार बजने योग्य कर अपने द्वारा बनाई हुई 
भी मूर्च्छना (स्वरों के चढ़ाव-उतार के क्रम) को बार-बार भूलती हुई 
(तेरी दृष्टि में पडेगी-- पूर्व श्लोक) | 

विशेष--यक्षिणी वियोग के कारण प्रसाधन नहीं करती थी, अतः उसकी 
गोद 'मलिनवसन' कही गई है । अपने प्रिय के गुणों के स्मरण से विरहिणी 
यक्षिणी को अन्य वातों का ज्ञान नहीं रहता है, अत: कह अपने द्वारा आविष्कृत 
मूच्छेना को भी भूल जाती है। 

भारतीय संगीतशास्त्र के अनुसार सात स्वर, तीन ग्राम एवं इक्कीस 
मुच्छेताएँ मानी जाती हैं । स्वरों के आरोह (चढाव) एवं अवरोह (उतार) के 
क्रम को 'मूच्छेना' कहा जाता है । 

संस्कृत टीका--सौम्य हे साधो, मलिनवसने मलिनवस्त्रे उत्सङ्ग अङ्क 
वीणाम्‌ निक्षिप्य स्थापयित्वा मद्गोत्राङ्कम्‌ मन्चामाङ्कम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
विरचितपदम्‌ निमितपदम्‌ गेयम्‌ गानाहँम्‌ प्रबन्ादि उद्गातुकामा उच्चैः 
गातम इच्छन्ती नयनसलिलैः नेत्रजलैः अश्रुभिः इत्यर्थः, आर्द्राम्‌ क्लिन्नाम्‌ 
तन्त्रम्‌ कथञ्चित्‌ कृच्छं ण सारयित्वा वादनयोग्याम्‌ कृत्वा स्वयम्‌ आत्मना 
कृताम्‌ निर्मिताम्‌ आविप्कृताम्‌ इत्यर्थः, yam स्वरारोहावरोहक्रमम्‌ भूयो 
भूयः पुन: पुनः विस्मरन्ती विस्मरणम्‌ gaat वा (सा ते आलोके पुरा निपतति 
इति पूर्वश्लोकेन अन्वयः) । 

समास--मलितवसने = मलिनम्‌ वस्त्रम्‌ यस्य तस्मिन्‌ (age) । aam- 
आडूम्‌-मम गोत्रम्‌ (तत्पु), तत्‌ अङ्कः यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
(ago, fro fao) | विरचितपदम्‌ = विरचितानि पदानि यस्य तत्‌ (age) । 
उद्गातुकामा==उद्गाठुम्‌ काम: यस्याः सा (ago) । नयनसलिलः=नयनस्य 
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व्याकरण--निश्षिप्य = नि~{- fag कत्वा (त्वा =ल्यप्‌==य) । गेयम्‌ = 
गै (गा) +-यत्‌ (य), धातु के आ' को “ई” जिसे कि गुण 'ए' । उद्गातुकामा= 
I+ (गा) 1-तुमुन्‌ (तुम्‌), उद्गातुम्‌ कामः यस्याः सा, इस विग्रह में तुम्‌' 
के स्‌' का लोप 'तु काममनसोरपि' से हआ हे | सारयित्वा--णिजन्त y 
(सारय्‌) ++ इट्‌ (इ) -|-क्त्वा (त्वा) 1 विस्मरन्ती =वि +-स्मृ+-शतृ (अत्‌) + 
डीप्‌ (ई), 'अ' और T के बीच में नुम्‌' (न्‌) का आगम | 
प्रसंग--पुवंप्रस्तुत प्रसंग (यक्षिणी की विरह दशा) 
शेषान्मासान्‌ विरहदिवसस्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पः । 
सम्भोगं वा ` हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणेते रमणविरहेष्वङद्गनानां विनोदाः ॥२७॥ 
अन्वय-विरहृदिवसस्थापितस्य अवधेः शेषान्‌ मासान्‌ देहलीदत्तपुष्पैः 
गणनया भुवि विन्यस्यन्ती वा, हृदयनिहितारम्भम्‌ सम्भोगम्‌ आस्वादयन्ती वा 
(सा ते आलोके पुरा निपतति--पूर्वश्लोक); प्रायेण अङ्गनानाम्‌ रमणविरदेषु 
एते विनोदाः | 
शब्दार्थ--विरहृदिवसस्थापितस्य-- विरह के दिन से निश्‍चित (तै) कौ 
हुई | देहलोदत्तपुष्पे:--देहली पर रवसे हुए फूलों के द्वारा । बिन्यस्यन्ती == 
बनाती या प्रकट करती हुई । हृदयनिहितारम्भम्‌ =मन में जिसका उपक्रम या 
व्यापार कल्पित किया गया है । आस्वादयन्ती =आस्वादन या अनुभव करती 
हुई । व्यापार अङ्भनानाम्‌ = स्त्रियों के । रमणविरहेषु = प्रियतम के वियोग के 
अवसरों पर । विनोदाः = मन-वहलाव के उपाय । 
अनुवाद- अथवा विरह के दिन से निश्चित (तै) की हुई अवधि के 
अवशिष्ट महीनों को देहली पर रक्खे हुए फूलों के द्वारा गणना से भूतल पर 
बनाती या प्रकट करती हुई अर्थात्‌ भूतल पर फूलों को रख-रखकर महीनों को 
गिनती हुई, अथवा हृदय में जिसका उपक्रम या व्यापार (चुम्बन आदि) 
कल्पित किया गया है ऐसे सम्भोग का आस्वादन करती हुई (ag तुम्हारी 
दृष्टि में पड़ेगी--पूवं श्लोक), स्त्रियों के प्रियतम के वियोग के अवसरों पर 
प्रायः ये ही मन-बहलाव के उपाय (हुआ करते हूँ) । 


विशेष--विन्यस्यन्ती' का अर्थ “रखती हुई है । यक्षिणी फूलों को रखती 


थी, महीनों को agi, Bay किसका? यतः फूलों के रखने 
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के द्वारा महीने व्यक्त या प्रकट किए जाते थे, अतः रखे हुए फूलों के रूप ï 
महीनों के होने के कारण यहाँ “मासान्‌ विन्यस्यन्ती' के रूप में फूलों के द्वारा 
महीनों का रखना कहा गया हे । 
यहाँ अन्तिम चरण में कथित तथ्य से पूर्वोक्त प्रतिपाद्य का समर्थन किया 
गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' हे । 
संस्कृत टीका--अथवा विरहदिवसस्थापितस्य वियोगप्रथमदिनात्‌ आरम्य 
निश्चितस्य aaa: अन्तस्य शेषान्‌ अवशिष्टान्‌ मासान्‌ देहलीदत्तपुष्प: देहलीनि- 
Raggi: गणनया संख्यानेन भुवि भूतले विन्यस्यन्ती विरचयन्ती वा, पुष्पवि- 
न्यासैः मासान्‌ गणयन्ती वा इत्यर्थः, हृदयनिहितारम्भम्‌ मनः संकल्पितव्यापारम्‌ 
संभोगम्‌ रतिम्‌ आस्वादयन्ती अनुभवन्ती या “सा ते आलोके पुरा निपतति' इति 
पूर्वेण सम्बन्धः, प्रायेण बाहुल्येन अङ्गनानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ रमणविरहेषु प्रियतम- 
वियोगावसरेषु एते पूर्वोक्ताः विनोदाः कालयापनोपायाः भवन्ति इति शेषः । 
समास--विरहदिवसस्थापितस्य =विरहस्य दिवस: (तत्पुर), तस्मात्‌ 
स्थापितस्य (ago) । देहलोदत्तपुष्पंः= देहल्याम्‌ दत्तानि (तत्पुर), ताति च 
तानि पृष्पाणि तैः (कर्मधा०) । हृदयनिहितारम्भम्‌ हृदये निहितः (तत्पु०), 
aem आरम्भः यस्य तम्‌ (बहु) । रमणविरहेषु=रमणस्य विरहेषु 
(तत्पु०) । 
व्याकरण---स्थापित = णिजन्त स्था' (स्थाप्‌)+इट्‌ (8) क्त (त) 1 
विन्यस्यन्ती =वि-{-निञ-अस्‌ |-श्यन्‌ (य)¬-शतृ (अत्‌) +219 (ई) 
और 'त्‌' के बीच में ‘gq (न्‌) का आगम । निहित =्=निञ+-धा (हि) 
(त) । आस्वादयन्तो =a ¬-स्वद्‌ (स्वादय्‌) त- शतृ (अत्‌) HAT (ई), 'अ 
और 'त्‌' के बीच में नुम्‌ (न्‌) का आगम । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से अपनी प्रिया की विरह दशा का वर्णन करते हुए 
कहता है कि बह उसकी विरहिणी प्रिया को आधीरात के समय उसके 
(यक्ष के) संदेश से सुखित करने के लिए उसे (यक्षिणी को) महल के झरोखे 
में बैठ कर देखे 
सव्यापारामहनि न तथा पीडथेद्‌ विप्रयोगः 
शङ्कू रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदां सखीं ते । 
मत्सन्देशेः सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे 
तामुन्नद्रामबनिशयनां सोधवातायनस्थः ॥२८॥ 
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अन्वय--अहनि सव्यापाराम्‌ ते सखीं विप्रयोगः तथा न पीडयेत्‌, रात्रौ 


निविनोदाम्‌ गुरुतरशुचम्‌ शङ्क, निशीथे उलिद्राम्‌ अवनिशयनाम्‌ साध्वीम्‌ ताम्‌ 
मत्सन्देशैः अलम्‌ सुखयितुम्‌ सौधवातायनस्थः पश्य । 

शब्दार्थ-अहनि=दिन में । सव्यापाराम्‌=कामों में लगी हुई को। 
ते=्तेरी | सखीम्‌ =भाभी को । विप्रयोग:--वियोग । तथा==उस प्रकार से, 
उतना, अधिक | पीडयेत्‌ =पीडित करता होगा, सताता होगा । रात्रौ रात 
में । निविनोदाम्‌=विनोद रहित, बिना काम के खाली बैठी हुई को । गुरुतर- 
शुचम्‌=अधिकः दुःख वाली को । WHE =आशङ्का करता हुँ | निशीथे=ः 
आधी रात में। उन्निद्राम्‌=खुली हुई नींद वाली को, जागती हुई को। 
अवनिशयनाम्‌=भूमि कौ शय्या वाली को, जमीन पर लेटती हुई को। | 
साध्वीम्‌ =पतिव्रता को । मत्सन्देशेः=मेरे सन्देश की बातों से । अलम्‌= 
पर्याप्त रूप 41 सुखयितुम्‌==सुखी या आनन्दित करने के लिए । सौधवा- 
तायनस्थः=महल के झरोखे में बैठा हुआ | पश्य ==देखो | 

अनुवाद--दिन में (पूर्वोक्त विभिन्न) कामों में लगी हुई तुम्हारी भाभी 
को (मेरा) वियोग उतना (अधिक) नहीं सताता होगा, (किन्तु) रात में 
विनोदरहित अर्थात्‌ विना काम के खाली बैठी होने के कारण (उसके) अधिक 
at होने की (मैं) आशङ्का करता हूँ । (इसलिए) आधी रात में खुली हुई 
नींद वाली एवं भूमि पर लेटी हुई पतिव्रता उस (अपनी भाभी) को (तुम) 
मेरे सन्देश की बातों से पर्याप्त रूप से आनन्दित करने के लिए महल कें 
झरोखे में बैठ कर (उसे) देखना | 

विशेष--यहाँ यक्षिणी की वियोगदशा के अन्तर्गत 'जागरावस्था' (जगते 
रहने की दशा) का वर्णन किया गया है । 

संस्कृत टीका--अहनि दिवसे सव्यापाराम्‌ पूर्वोक्तवलिचित्रलेखनादिव्याः 
पारवतीम्‌ त तव मघस्य सखीम्‌ श्रातृजायाम्‌ विप्रयोगः मदबिरहः तथा aa 
प्रकारेण तावत्‌ वा अत्यधिकम्‌ इत्यर्थः, न नहि पीडयेत्‌ दुःखिताम्‌ कुर्यात्‌, 
किन्तु रात्रौ निशायाम्‌ निविनोदाम्‌ निर्व्यापाराम्‌ ते सखीम गुरुत रणुचर्म्‌ 
अतिदुर्भरदुःखाम्‌ mg तर्कयामि, अतः निशीथे अर्धरात्रे उन्निद्राम उत्सृष्ट 
निद्राम्‌ अवनिशयनाम्‌ स्थण्डिलशायिनीम्‌ साध्वीम्‌ पतिव्रताम ताम त्वत्स खी 
त्वम्‌ मत्सन्देशः मदूवार्ताभिः अलम्‌ पर्याप्तिम्‌ यथा स्यात्‌ तथा सुखयितुम्‌ 


आनन्दयितुम्‌ ASU: FARTS पण्य अवलोकय । 
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समास--सब्यापाराम्‌= व्यापारेण सह वर्तमाना ताम्‌ (ago) । निवि- 
नोदाम=निर्गतः विनोदः यस्याः ताम्‌ (वहु०) । गुरुतरशुचस्‌--गुरुतरा शुक्‌ 
यस्याः ताम्‌ (ago) । उन्निद्वाम्‌==उत्सृष्टा निद्रा यस्याः ताम्‌ (age) | 
अवनिशयनाम्‌ ==अवतिः एव शयनम्‌ यस्याः ताम्‌ (ago) । मत्सन्देशेः =मम 
तत्पुर) । सोधवातायनस्थः==सौधस्य वातायनम्‌ (तत्पु), तस्मिन्‌ 
तिष्ठति इति (Fo उप० तत्पुर) | 

व्याकरण--पीडयेत्‌ = ‘te’, fao लिङ, To Jo, एकवण | शङ्क 
"शकि (शङ्कू), लद्‌, ड qo, एकव० | साध्वीमुत्=साधुञ-डीप्‌ (ई), fee 
एकव । सुखयितुम्‌ [सुख त-णिच्‌ (सुख्‌) ¬ इट्‌ (इ) ¬-वुमुन्‌ (तुम्‌) । 


००० 


सन्देश 


सौधवातायनस्थ:--सौधवातायन --स्था के (अ) । पश्य ==दृश्‌ (पश्य्‌), लाद्‌ 
म० पु०, एकव० । 
प्रसंग--यक्षिणो की विरहावस्था का वर्णत-- 
आधिक्षामां विरहशयने सञ्निषण्णेकपाश्बां 
प्राचोसूले तनुभिव कलामात्रशेषां हिमांशोः | 
नीता रात्रि: क्षण इव मया साधंमिच्छारतर्या 
तामेवोष्णेविरहसहतीसश्रुभिर्यापयन्तीम्‌ NSS $ 
aran—anfrerara विरहे सन्निपण्णैकपार्श्वाम्‌ प्राचीमूले कला- 
GET ततमः इव (स्थिताम्‌); या रात्रि: मया साधम्‌ इच्छारते; 
क यी तो ताम्‌ wa विरहमहतीम्‌ उष्णैः अश्रुभिः यापयन्तीम्‌ (ताम्‌ 
साध्वीम्‌ पश्य-पूर्वश्लोक) । 
hme ae से क्षीण | विरहशयने =विरह की 
शय्या (सेज) पर्‌ । सन्निषण्णैकपारश्वाम्‌ = रवखे हुए एक a a 
को । भ्ाचोमूलेन्=पू् दिशा. के यूल (आरम्भःस्थल) में । कलामात्रशे Ay 
जिसकी केवल एक कला अवशिष्ट रह गई है उसका । ign a es 
तनुम्‌ इवन्स्मूति (स्वरूप) के समान । सपा een pe 
इच्छारतेः-- मनोभिलपित (यथेष्ट) रमण-क्रियाओ के द्वारा । AT स Ss 
के समान या एक क्षण के समान | नीता==व्यतीत की l ES pale सि 
वियोग के तागा भारी (दुःखद) या लम्बी हो जाने वाली । यापयन्तॉस्‌ 


ब्र हुई को 
बिताती हुई को । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनुवाद--मनोव्यथा से क्षीण एवं विरह की शय्या (सेज) पर रक्खे ए 
एक पाइवं (बगल) वाली, पूर्वदिशा के मुल में जिसकी केवल एक कला 
अवशिष्ट रह गई है ऐसी चन्द्रमा की मूर्ति (स्वरूप) के समान स्थित, और जो | 
रात (कभी) मेरे साथ यथेष्ट रूप में की हुई रमण-क्रियाओं के द्वारा उत्सव या 


एक क्षण के समान व्यतीत की थी उसी विरह से भारी (दुःखद) या लम्बी हो | 


जाने वाली रात को गर्म आँसुओं के साथ विताती हुई (उस साध्वी प्रिया को 
देखना) । 


विशेष-यहाँ वियोग क्री 'कार्श्यावस्था' (दुर्बलता की दशा) का वर्णत | 


हैं । “हिमांशोः तनुम्‌ za’ में उपमा है । 


क्षिण शब्द का 'उत्सव' अर्थ लेने पर 'विरहमहतीम्‌' में 'महती' शब्द का 


अर्थ भारी अर्थात्‌ दुःखद लेना होगा और क्षण' का क्षण अर्थात्‌ काल का 


सबसे छोटा भाग अर्थ लेने पर 'महत? का अर्थ “लम्बी” लेना होगा । इन दोनों | 


शब्दों के उक्त दोनों ही अर्थ उपयुक्त है । 
संस्कृत टीका--आधिक्षामाम्‌ मनोव्यथाक्ृशाम्‌ विरहशयने पल्लवादि- 


रचिताम्‌ वियोगशय्यायाम्‌ सन्निपण्णैकपार्श्वाम्‌ संस्थापितैकपारश्वाम्‌ प्राचीमूले | 
ूर्वदिशामूले कलामात्रशेपाम्‌ अवशिष्टैककलाम्‌ हिमांशोः चन्द्रस्य तनुम्‌ मूतिम्‌ 


इव यथा स्थिताम्‌, या रात्रि: निशा कदाचित्‌ पूर्वकाले मया यक्षेण सार्धम्‌ सह 
इच्छारतैः मनोभिलपितरमणैः क्षणः उत्सवः कालसूक्ष्मभागः वा इव यथा 
नीता यापिता ताम्‌ एव रात्रिम्‌ विरहमहतीम्‌ वियोगद्रःखदाम वियोगदीर्घाम्‌ वां 
सतीम्‌ उष्ण: अश्रुभिः नेत्रजलैः यापयन्तीम्‌ व्यतीताम्‌ | कुर्वतीम्‌ ताम्‌ साध्वीम्‌ 
"पश्य इति पूर्वेण अन्वयः | 

समास--आधिक्षामाम्‌= आधिना क्षामाम (तत्पु०) | विरहशयने विरह 
शयनम्‌ तस्मिन्‌ (ago) | सन्निषण्णकपार्ण्वाम्‌ --सन्निपण्णम एकम पार्श्वम्‌ 
यस्याः ताम्‌ (ago) । प्राचीमूले = प्राच्याः मूले (तत्पु०) | कलामात्रशेषाम्‌ = 
कला एव कलामात्रम्‌ (तद्धित), कलामात्रम्‌ शेपः यस्याः ताम (age) | 
हिमांशोः =हिमाः अंशवः यरय तस्य ( ) । इच्छारतंः == इच्छया कृताति 
रतानि तैः (Ho To लो० तत्पु०) । विरहमहूर्त ity = विरहेण महतीम्‌ (तत्पुर) 

व्याकरण--आधि८-आ--धा-कि (इ), धातु के 'आ' का लोप। 
क्षामाम्‌ त= (क्षा) +क्त (त= )+टाप्‌ (at), द्वि० एकव० | सन्निषण्ण == 
सम्‌ त नि छकनक. व्हावे] टाप्‌ (आ) । महतीम्‌ = 
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महत्‌ --डीप्‌ (ई), feo एकव० । यापयन्तीम्‌=णिजन्त 'या' (यापय्‌) शतृ 
( प्‌ (ई), a और 'त्‌' के बीच में नुम्‌' (न्‌) का आगम, feo 


प्रसंग--यक्षिणी की विरह-दशा का वर्णन-- 

पादानिन्दोरसृतशिशिराञ्जालसागंप्रविष्टा- 

ddan गतमभिमुखं संनिवृत्त॑ ada । 
चक्षुः खेदात्तलिलगुरुभिः पक्ष्मभिश्छादयन्तौं 
साभ्रे ऽह्वीव स्थलकसलिनीं नप्रबुद्धां नसुप्ताम्‌ ॥३०॥ 

अन्वय--जालमार्मप्रबिष्टान्‌ अमृतशिशिरान्‌ इन्दोः पादान्‌ पूर्व॑प्रीत्या 
अभिमुखम्‌ गतम्‌ तथा एव संनिवृत्तम्‌ चक्षुः खेदात्‌ सलिलगुरुमिः पक्ष्मभिः 
छादयन्तीम्‌ ast afa नप्रवुद्धाम्‌ नसुप्ताम्‌ स्थलकमकलिनीम्‌ इव (ताम्‌ 
साध्वीम्‌ पश्य) | 

शब्दार्थ--जालमार्मप्रविष्टान्‌ = झरोखों के मागं से भीतर प्रविष्ट हुई । 
अमृतशिशिरान्‌==अमूत के समान शीतल | FAS चन्द्रमा को । पादान्‌ = 
किरणों की । पुर्वप्रीत्या --पहली प्रीति के कारण । अभिमुखम्‌ =सामने, ओर | 
TAR=AT हुए को । तथा एवतैसे ही, तुरन्त ही । संस्निवृत्तम्‌=लोटे हुए 
को । चक्षुः == नेत्र की हृष्टि को । खेदात्‌ == दुःख के कारण | सलिलगुरुभिः = 
आँसुओं से भारी। पक्ष्मभिःस्स्पलको से । छादयन्तीम्‌=ढकती हुई को । 
साभ्रे ==वादलों से युक्त, दुदिन । अह्लि=दिन में । नप्रबुद्धाम्‌=अविकसित 
को, विना खिली हुई को । नसुप्ताम्‌=अमुकुलित को, कली के रूप में बिना 
बन्द या मुंदी हुई को । स्थलकमलिनीम्‌=भूतल पर उत्पन्न होने वाली 
कमलिनी को । इव =्=समान | 

अनुवाद--भरोखों के मार्ग से भीतर प्रविष्ट हुई अमृत के समान शीतल 

चन्द्र की किरणों की ओर पहली प्रीति के कारण गए हुए और फिर झट 

लौटे हुए नेत्र (इष्टि) को दुःख के कारण आँसुओं से भारी पलकों से ढकती 
हुई (प्रिया) को बादलों से युक्त दिन में न खिली हुई ही और न कली के रूप 
में बन्द हुई ही स्थलकमलिनी (भूतल) पर उत्पन्न होने वाली कमलिनी के 
(समान देखना) । 
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विशेष--वर्तमान वियोग से पहले के संयोग-काल में चन्द्र की किरणें नेत्र 
को अच्छी लगती थीं, अतः इस पहली प्रीति के कारण पहले तो वियोगिनी 
यक्षिणी का नेत्र चग्द्र की किरणों की ओर जाता था और फिर भट वर्तमान 
वियोग के कारण उधर से लौट आता था, क्योंकि वियोग में चांदनी अच्छी 
नहीं लगती । चन्द्रकिरणों की ओर ले जाने और फिर झट उधर से लौटाने से 
जो खेद या दुःख होता था, उससे यक्षिणी के आँसू आ जाते थे । आँसुओं से 

ए पलकों से नेत्र को ढकती हुई यक्षिणी ऐसी स्थलकमलिनी के समान 
हो जाती है जो दुदिन में मेघ के कारण न विकसित ही है और दिन होने के 
कारण न अविकसित ही है । इस प्रकार यहाँ, उपमा अलङ्कार है । 'अमृत 
शिशिरान्‌' में भी उपमा है । यहाँ वियोग की 'विपयद्वेप' नामक दशा सुचित 
की गई है । 

संस्कृत टीका--जालमार्गप्रविष्टान्‌ गवाक्षविवरगतान्‌ अमृतशिशरान्‌ 
सुघाशीतलान्‌ इन्दोः चन्द्रस्य पादान्‌ रश्मीन्‌ पूर्वप्रीत्या पूर्वस्नेहेन अभिमुखम्‌ 
संमृखम यथा स्यात्‌ तथा गतम्‌ प्रवृत्तम्‌ तथा एव यथागतम्‌ तथैव झटिति एव 
इत्यर्थः, संनिवृत्तम्‌ प्रतिनिवृत्तम्‌ चक्षु: नेत्रम्‌ हष्टिम्‌ वा खेदात्‌ दुःखात्‌ सलिलः 
गुरुभिः अश्रदर्भरेः पक्ष्मभिः नेत्रावरणंः छादयन्तीम्‌ आवृतम्‌ कुव॑तीम्‌ MA 
मेघाच्छन्ले दुदिने वा afg दिवसे नप्रबुद्धाम्‌ मेघावरणात्‌ अविकसिताम्‌ 
agam दिनम्‌ इति अमुकुलिताम्‌ स्थलकमलिनीम्‌ स्थलपद्मिनीम्‌ इव यथा 
स्थिताम्‌ ताम्‌ साध्वीम्‌ पश्य इति पूर्वेण सम्बन्धः | 

समास--जालमार्गप्रविष्टान्‌==जालानाम्‌ मार्गाः (तत्पुर), तेम्यः 
प्रविष्टान्‌ (ago) । अमृतशिशिरान्‌ ==अमृतम्‌ इव शिशिराः तान्‌ (उपमितं 
कर्मधा० तत्पु) । पूर्वप्रीत्या=पूर्वम्‌ प्रीतिः तया (केवल समास), अथवा 
पूर्वा च असौ प्रीतिः तया (कर्मंघा०) । सलिलगुरुभिः=सलिलेन गुरुभिः 
(तत्पु ०) । नप्रबुद्धाम्‌ ==न प्रबुद्धा ताम्‌ (केवलसमास) । नसुप्ताम्‌ रन सुप्ता 
ताम्‌ (केवलसमास); 'नप्रवुद्धाम्‌' एवं 'नसुप्ताम” में ‘aa’ के “न' के साथ 
“नन समास' नहीं है, अपि तु स्वतन्त्र न' के साथ 'केवलसमास' है, अतः न 
के “न्‌' का लोप नहीं हुआ, जैसा कि 'ननसमास' में हुआ करता है । CAAT 
मलिनीम्‌ = स्थलस्य स्थले वा कमलिनी ताम्‌ (तत्पु०) । 

व्याकरण-प्रबिष्टान्‌ ==प्र+-विश्‌+-क्त (त), fro ago । गतम्‌=-गर्म्‌ 


` 


तीक्त (त) ।भनिवि्‌ Saepe Oa) द्यादयन्तीम्‌ र्‌“ छाद्‌ 


b 
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Digiti 
(छादप्‌) --णतू (aay Bea ate), और शक “बीच मेम्‌ म्‌ (न्‌) का 
आगम, द्विश एकव० । प्रबुद्धाम्‌=प्रत-बुध्‌ ज क्त (त) --टाप्‌ (आ), fee 
एकब० । सुष्ताम्‌-=स्वप्‌ञ-क्त (त)¬टाप्‌ (आ), धातु के (ब्‌) को 'उ' 
सम्प्रसारण, fzo एकव० | पादान्‌च्न्यहाँ द्वितीया 'अभिमुखम्‌' के अभि' के 
योग के कारण हुई है । 
प्रसंग--यक्षिणी की विरह-दशा-- 
निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्ती 
शुद्धस्नानात्परुषसलकं न्‌नमागण्डलम्बम्‌ | 
मत्संभोगः कथमुपनमेत्स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 
माकाइ क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडर्ढ्वावकाशाम्‌ ७३१७ 
अन्वय--शुद्धस्तानात्‌ परुषम्‌ नूनम्‌ आगण्डलम्वस्‌ अलकम्‌ अधरकिसलय- 
वलेशिना निःश्वासेन विक्षिपन्तीम्‌ स्वप्नजः अपि मत्संभोगः कथम्‌ उपनमेत्‌ 
इति नयनसलिलोत्पीडरु्ावकाशाम्‌ निद्राम्‌ आकाङक्षन्तीम्‌ (ताम्‌ 
साध्वीम्‌ पश्य) | 
शब्दार्थ--शुद्धस्नानात्‌ =साधारण (तेल आदि प्रसाधनों से रहित) स्नान 
से । परुषम्‌ ==कठोर, रूखे | नूनम्‌ = निश्चय ही । आगण्डलस्बम्‌ ==कपोलों या 
कनपटी तक लटकने वाले । अलकम्‌==वालों को । अधरकिसलयक्लेशिना = 
किसलय (कोंपल) के समान अधर (निचले ओठ) पीडित (मुरभाया हुआ, 
फीका) करने वाले । निःशवासेन=सांस या आह से । विक्षिपन्तीम्‌ =हिलाती 
हुई को | स्वप्नजःन=स्वप्न से उत्पन्न या अनुभूत होने वाला । मत्संभोगः = मेरे 
साथ संभोग | उपनमेत्‌ =आवे, प्राप्त होवे । इति == इस आशय या विचार से । 
नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌=नेत्रों के जल (आँसुओं) के प्रवाह से रोके गए 
स्थान या अवसर वाली । निद्राम्‌ नींद को । आकाङ क्षन्तीम्‌ ==चाहती 
हुई को । 
अनुवाद- साधारण (तैल आदि प्रसासनों से रहित) स्नान के कारण रूखे 
हुए और निश्चय ही कपोलों तक लटकने वाले बालों को किसलय (कोंपल) के 
समान अधर को मुरभाने या फीका करने वाले अर्थात्‌ गर्म निश्वास से हिलाती 
हुई एवं स्वप्न से उत्पन्न या अनुभूत होने वाला मेरे साथ संभोग किसी प्रकार 
प्राप्त हो जावे, इस आशय से नेत्रों के जल (आँसुओं ) के प्रवाह द्वारा रोके गए 
स्थान या अवसर वाली निद्रा को चाहती हुई (उस पतिव्रता को देखना) । 
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विशेषिणः की कष क सिथ Meena शनि ted नहीं हे, अतः वह 
इस आशा से कि सपने में ही शायद उसके साथ संभोग प्राप्त हो जावे सो 
जाना चाहती है, किन्तु आँसू उसे नींद नही आने देते । यहाँ आँसुओं के प्रबल 
प्रवाह से लज्जा के त्याग की अभिव्यक्ति होती है । 
यहाँ 'अधरकिसलय' में उपमा है । 
संस्कृत टीका--शुद्वस्नानात्‌ तैलादिरहितसाधारणस्नानात्‌ हेतो परुषम्‌ 
रूक्षम्‌ कठिनस्पर्शम्‌ वा तनम्‌ निश्चितरूपेण आगण्डलम्वम्‌ कपोलस्पशि अलकम्‌ 
चर्णकुन्तलान्‌ अधरकिसलयव्लेशिना अधरनवपल्लवग्लायिना उष्णेन इत्यर्थः, 
निःश्वासेन श्वासेन विक्षिपन्तीम्‌ चालयन्तीम्‌ स्वप्नजः स्वप्नावस्थाजन्यः 
मत्संभोगः मद्रमणम्‌ कथम्‌ केनापि प्रकारेण उपनमेत्‌ आगच्छेत्‌ प्राप्तः भवेत्‌ 
इत्यर्थः, इति आशयेन इति शेषः, नयनसाललोत्पीडरुद्वावकाशाम्‌ अश्रुप्रवृत्तिप्र- 
रुद्धप्रसराम्‌ दुर्लमाम्‌ इत्यर्थः, निद्राम्‌ सुप्तिम्‌ आकाङ क्षन्तीम्‌ अभिलपन्तीम्‌ 
ताम्‌ साध्वीम्‌ पश्य इति पूर्वेण अन्वयः | 
समास- शुद्धस्नानात्‌ =शुद्धम्‌ च तत्‌ स्नानम्‌ तस्मात्‌ (कर्मधा०)। 
मागण्डलम्बम्‌ ==अआगण्डाभ्याम्‌ इति (अव्ययी०), आगण्डम्‌ लम्बः (केवल 
समास) | अधरकिसलयक्लेशिना ==अधरम्‌ किसलयम्‌ इव (उपमितकर्मधा० 
तत्पु), तत्‌ क्लिश्नाति इति तेन (Fo उप० तत्पु०) । स्वप्नजः==स्वप्नात्‌ 
जायते इति (Fo उप० तत्पु०) । मत्संभोगः==मम मया वा संभोगः (तत्पुर) | 
नयनसलिलोत्पीडरुद्ावकाशाम्‌ = नयनयोः सलिलम्‌ (ago), तस्य उत्पीडः 
(तत्पु०), तेन रुढः अवकाशः यस्याः ताम्‌ (ago) । 
व्याकरण--लम्बः=लम्ब्‌ ay (अ) । अधरकिसलयक्लेशिना=अधर- 
किसलय +- क्लिश्‌-- णिनि (इन्‌), Jo एव० । बिक्षिपन्तीम्‌ ==वि + क्षिप्‌ त 
शत्र (अत्‌) ताडीप्‌ (ई), fzo एकव० । स्बप्नजः==स्वप्न-{-जन्‌-{- ड (अ) | 
उपनमेत्‌ =उप--'नम्‌', fao लिङ, To पु०, एकव० । रुद्ध == रुध्‌ --क्त (त) | 
आकाङ क्षन्तीम्‌ = आ काङक्ष्‌ त शतृ (अत्‌) --डीप (ई एकव० 
E A विरह पा ‘ir हव” | 
आद्य बढ़ा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयाम । 
स्पर्शक्लिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्ती | 


गण्डाभोगात्किनूत्रिप्रप्रामेक्रओ्षगी.16:101. करेण ॥३२॥ 
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अन्वय--आद्ये विरहदिवसे दाम हित्वा या शिखा वद्धा, शापस्य अस्ते 
विगलितशुचा मया उद्वेप्टनीयाम्‌ स्पर्शकिलिष्टाम्‌ कठिनविपयाम्‌ एकवेणीम्‌ 
ताम्‌ अथमितनसेन करेण गण्डाभोगात्‌ असकृत्‌ सारयन्तीम्‌ (ताम्‌ साध्वीम्‌ 
पश्य) | 

शब्दार्थ--आधद्ये =प्रथम | विरहदिवसे ==विरह के दिन । दाम =माला को । 
हित्वा =छोड़कर | शिखा ==चोटी । बद्धा=वाँधी, TAT । अन्ते=समाप्ति 
पर । बिगलितशुचा=शोकरहित के द्वारा । उद्वेष्टनीयाम्‌ = छोड़ने या खोली 
जाने वाली को । स्पर्शकिलष्टाम्‌=स्पशं में क्लेश युक्त या दुःखद | कठिन- 
बिषयाम्‌ ==कठोर और उलभी हुई को | एकवेणीम्‌=एक वेणी के रूप में स्थित 
को | अयमितनखेन --बिना कटे हुए हुए नाखूनों वाले | गण्डाभोगात्‌ =कपोल- 
प्रदेश से । असकृत्‌ ==अनेक वार, वार-वार । सारयन्तीम्‌ =हटाती हुई को | 

अनुवाद--विरह के प्रथम दिन माला (पुष्पमाला) को छोड़कर जो चोटी 
बाँधी या गुंथी गई थी, शाप की समाप्ति पर शोकरहित मेरे द्वारा खोली 
जाने वाली, छूने पर दुःखद कठोर और उलभी हुई एवं एक वेणी के रूप में 
स्थित उस (चोटी) को बिना कटे हुए नाखूनों वाले हाथ से कपोल-स्थान से 
बार-बार हटाती हुई (उस पतिव्रता को देखना) | 

विशेष--वियोगिनी स्त्रियाँ प्रसाधन एवं साज-सज्जा का परिहार करती 
हैं, अतः बिरह के प्रारम्भ के दिन यक्षिणी ने पुष्पमाला के बिना ही सादा रूप 
में चोटी गूथ ली थी और फिर उसने कभी चोटी नहीं की, अत: वह उलभ 
गई, जिसे कि यक्ष विरह की समाप्ति में खोलेगा। यतः चोटी उलभी हुई 
है, अतः खोलने के समय बालों की जड़ों के खिचने से दुःख होगा । चोटी 
कई बेणियो के रूप में भी बांधी जाती है, किन्तु वियोगिनी स्त्रियां प्रायः 
एक वेणो के रूप में ही बाँध लेती हैं, अतः यहाँ यक्षिणी की चोटी को 'एक- 
वेणीम्‌’ कहा गया है । इसके अतिरिक्त कई वेणियों में बांधने पर भी उलभी 
हुई चोटी एक वेणी के रूप में हो जाती है। चोटी को बार-बार हटाने से 
वियोग की 'चित्त-विभ्रम' दशा सूचित होती है । 

संस्कृत टीका--आद्ये प्रथमे प्रारम्मिके वा विरहदिवसे वियोगदिने दाम 
मालाम्‌ पुप्पमालाम्‌ इत्यर्थः, हित्वा त्यवत्वा या शिखा बद्धा ग्रथिता, शापस्य 
अन्ते समाप्तौ ल वीतशोकेत मया यक्षेण उद्वेष्टनीयाम्‌ मोचनीयाम्‌ 


स्पर्शविलष्टाम्‌ enig Aah सशि सैंति मलक aa: इत्यरथः, कठिन- 
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विषयाम्‌ कठोरनिम्नोन्नताम्‌ एकवेणीम्‌ एकीभूतवेणीम्‌ ताम्‌ शिखाम्‌ अयमित- 
नखेन अकतितोपान्तकरजेन गण्डाभोगात्‌ कपोलविस्तारात्‌ कपोलप्रदेशात्‌ 
इत्यरथः, असकृत्‌ पुनः पुनः सारयन्तीम्‌ अपसारयन्तीम्‌ दूरीकुर्वतीम्‌ वा 'ताम्‌ 
साध्वीम्‌ पश्य' इति पूर्वेण सम्वन्धः । 
समास--विरहदिवसे=विरहस्य दिवसे (तत्पु) । विगलितशुचा= 
विगलिता शुक यस्य तेन (ago) । स्पर्शक्लिष्टाम्‌ =स्पर्शे विलष्टाम्‌ (तत्पु) | 
कठिनविषमाम्‌=कठिना च असौ विषमा ताम्‌ (कर्मधा०) | एकवेणीम्‌ = एका 
एकीभूता वा वेणी यस्याः ताम्‌ (age) | अयमितनखेन=अयमिताः नखाः 
यस्य तेन (ago) | गण्डाभोगात्‌ =गण्डयोः आभोगः तस्मात्‌ (तत्पु०) | 
व्याकरण--हित्वा=हा--कत्वा (त्वा), धातु के 'अ' को 'इ' आदेश | 
बद़ा=वन्ध्‌ञ-क्त (त) ¬-टापू (आ), धातु के 'न्‌', का लोप | उद्वेष्टनीयाम्‌ = 
उत्‌ +-वेष्ट्‌+-अनीयर्‌ (अनीय) --टापू (आ), द्विश एकव०। क्लिष्टाम्‌= 
किलश्‌+-क्त(त)-टाप्‌ (आ), feo एकव० । अयमित =-नन्‌ (a) Haat 
इट्‌ (इ) --क्त(त) | सारयन्तीम्‌ = णिजन्त 'सृ' (सारय्‌) --शतृ (अत्‌) न डीप 
(ई), feo एकव० | 
प्रसंग-यक्ष मेघ से कहता है कि उसकी प्रिया की दुःखद विरह-दशा को 
देखकर उसे (मेघ को) भी रोना आ जावेगा-- 
सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्नी 
शय्योत्सङ्गे निहितमसकृद्‌ दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्न नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वा भवति करुणावृत्तिराद्रन्तिरात्मा ॥३३॥ 
अन्वय--अबला संन्यस्तामरणम्‌ असकृत्‌ दु:खदु:खेन शय्योत्सङ्गे निहितम्‌ 
पेशलम्‌ गात्रम्‌ धारयन्ती सा त्वाम्‌ अपि नवजलमयम्‌ अस्रम्‌ अवश्यम्‌ 
मोचयिष्यति । प्रायः आर्द्रान्तरात्मा सर्व: करुणावृत्ति: भवति । 
शब्दाथे-अवला =दुर्वल | संन्यस्ताभरणाम्‌ =भाभूपणरहित | असकृत्‌ = 
बार-बार | दुःखढुःखेन==बड़े दुःख से । शय्योत्सङ्गे =शय्या की गोद (मध्य ) 
में । निहितम्‌ ==रक्खे हुए । पेशलम्‌ =कोमल, मृदुल । गात्रम्‌ ==शरीर को | 
धारयन्ती =धारण करती हुई । नबजलमयम्‌=नवीन जल के रूप वाले | 
मन्रम्‌ aig की) Perk ira eee Shoals "2! ५ Heft । करुणावृत्ति ==करुण 
स्वमाव वाला | 
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अनुवाद--दुबेल एवं आभूषणरहित, बार-बार बड़े दुःख से शय्या की 
गोद में रक्खे हुए मृदुल शरीर को धारण करती हुई वह (तुम्हारी सखी) 
तुम्हारा भी नवीन जल के रूप में आँसू अवश्य ही छुड़ा देगी अर्थात्‌ रुला 
देगी, (क्योंकि) प्रायः आद्रे अन्तरात्मा वाला (कोमल हृदय वाला) प्रत्येक ही 
करुण स्वभाव वाला या करुणाप्रवण होता है। 

विशेष--ऐसी दुःखपूर्ण विरहदशा का बर्णन कर यक्ष ने मेघ को यह 
सूचित किया है कि उसे शीघ्र ही वहाँ जाना चाहिए, ताकि यक्षिणी को 
सान्त्वना मिले और उसका प्राणान्त न हो जावे । 

'आद्रान्त रात्मा' का 'कोमल हृदय ara’ और ‘FAST अन्तः शरीर वाला', 
ये दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । जहाँ चेतन के लिए प्रथम अर्थ उपयुक्त है, वहाँ 
अचेतन मेघ के लिए दूसरा अर्थ संगत है । इसीलिए कवि ने ऐसे शब्द का 
प्रयोग किया है जो कि दोनों केलिए संगत हो सके और फलतः उसकी 
पुर्वोक्त प्रतिपाद्य के समर्थन में संगति हो सके | 

शलोक के चतुर्थ पाद में वणित सामान्य तथ्य के द्वारा पूर्ववणित विशेष 
तथ्य का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है | 

संस्कृत टीका--अबला दुर्बला संन्यस्ताभरणम्‌ परित्यक्तभूषणम्‌ असक्कत्‌ 
अनेकशः दुःखदुःखेन दुःखप्रकारेण महता दुःखेन इत्यर्थः, शय्योत्सङ्गे पर्यङ्कमध्य- 
भागे निहितम्‌ स्थापितम्‌ पेशलम्‌ मृदुलम्‌ गात्रम्‌ शरीरम्‌ धारयन्ती वहन्ती सा 
aad त्वाम्‌ मेघम्‌ अपि नवजलमयम्‌ नवाम्कुरूपम्‌ अस्रम्‌ अश्नु अवश्यम्‌ 
सर्वथा मोचयिष्यति बिसर्जयिष्यति । प्रायः प्रायेण आ्द्रान्तरात्मा मुदुहूदयः, 
मेघविपये द्रवान्तः शरीरः सर्वेः करुणावृत्तिः करुणस्वभावः भवति । 

समास--संन्यस्ताभरणम्‌ == संन्यस्तानि आभरणानि यस्मात्‌ तत्‌ (बहु°) | 
शय्योत्सङ्गे == शय्यायाः उत्सङ्ग (तत्पु), अथवा-शय्या एव उत्सञ्गः 
तस्मिन्‌ (रूपक तत्पु) | नवजलमयम्‌ =नवम्‌ च तत्‌ जलम्‌ (कर्मंध०), तस्य 
विकार; (तद्धित) । आद्रान्तरात्मा-=आद्रेः अन्तरात्मा यस्य सः (ago) । 
करुणावृत्तिः ==करुणामयी करुणायाम्‌ वा वृत्तिः (age) | 

व्याकरण--संग्यस्त ==सम्‌ त ft aa क्त (त) । दुःखदुःखेन =्यहाँ 
qarri इस विग्रह में "प्रकारे गुणवचनस्य' से द्वित्व हुआ है। 
निहितम्‌ = a-h धान फे (त), ‘av को हि' आदेश । धारयन्तो = णिजन्त 
mg (ara) नागूवू (भत), €) । नवजलमयम्‌== नवजल -|-मयट्‌ (मय), feo, 
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प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि उसने अपनी प्रिया की विरहदशा के 
विषय में जो अभी तक कहा है, उसे वह स्वयं प्रत्यक्ष देख लेगा--- 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभूतस्नेहमस्सा- 
दित्थम्भतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि । 
वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्त मया यत्‌ uzyn 
अन्वय--तव सख्याः मनः मयि संभृतस्नेहम्‌ जाने अस्मात्‌ अहम्‌ प्रथम- 
विरहे ताम्‌ इत्थम्भूताम्‌ तर्कयामि, सुभगंमन्यभावः माम्‌ वाचलम्‌ न करोति 
खलु । मया aq उक्तम्‌ तत्‌ निखिलम्‌ अचिरात्‌ ते प्रत्यक्षम्‌ (भविप्यति) । 
शब्दार्थ--सख्या: --सखा की पत्नी का, भाभी का । संभूतस्नेहम्‌ ==प्रेम से 
भरा हुआ। जाने=जानता हूँ । अस्मात्‌ = इसलिए | प्रथमविरहे = पहले 
विरह में, विरह के प्रथम अवसर (मौके) पर । इत्थम्भूताम्‌==ऐसी aaa 
पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त । तर्केयामि--सोचता हैं । सम्भावना करता हूँ । 
सुभगंमन्यभावः==स्वयं को सुभग (स्त्री का प्रिय) मानने की भावना । 
वाचालम्‌>>वहुत वोलने वाला, बातून । खलु =निश्चय रूप से । a= 
भाई | निखिलम्‌ = सव, सम्पूर्ण । अचिरात्‌ = शी घ्र ही । 


अनुवाद--तेरी सखी (भाभी) के मन को अपने प्रति प्रेम से भरा हुआ 
जानता हूँ, इसलिए मैं प्रथम विरह 


में उसको ऐसी (पूर्वोक्त दुःखयुक्त अवस्था 

से युक्त) हुई सोचता हूँ, अपने को सुमग (स्त्री का प्रिय) मानने की भावना 
निश्चय ही मुके वाचाल (बहुत या बढ़-बढ़कर वात करने वाला) नहीं बना 
रही है । हे भाई, मैंने जो कहा है, वह सव शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष हो जावेगा 
(तुम्हारे सामने आ जावेगा) । 
विशेष---यक्ष पूर्व में यक्षिणी की दुःखपूर्ण विरह-दशा क 

की इस आशङ्का का निवारण करने के लिए कि क 
वैसे ही यह प्रदर्शित करने के लिए तो नहीं कहा है कि उसकी पत्नी उसकों 
व ats रती है, यहाँ कह रहा है कि वास्तव में ही उसकी प्रिया 
उससे अत्यविक नुक Praag, धार 3 "RAR उसकी (प्रिया की) 


1 वर्णन कर AT 
हीं उस (यक्ष) ने यह सब 
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Digitized by Safayugitust Fqundation and eGangotri 


पूर्वोक्त दशा की वह सम्भावना कर रहा है । 'प्रथमविरहे' में प्रथम शब्द से 
यह सूचित कर रहा है कि उसकी प्रिया को इससे ga कभी विरह का 
अनुभव नहीं हुआ, अतः विरह के इस प्रथम अवसर पर वह अवश्य ही पूर्वोक्त 
अवस्था से युक्त होगी, क्‍योंकि दुःख का प्रथम अवसर और भो अधिक दुःखद 
हो जाता है । यक्ष को अपनी प्रिया के अपने प्रति प्रेमातिशय का इतना 
विश्वास है कि वह मेघ से कह रहा है कि जो कुछ उसने अपनी प्रिया के 
विषय में पहले कहा है, उसे वह स्वयं ही देख लेगा । यहाँ तृतीय चरण 
के प्रतिपाद्य के प्रति चतुर्थ चरण के प्रतिपाद्य की हेतुता होने से 'काव्यालिङ्ग' 
अलंकार है | 

संस्कृत टीका--तव मेघस्य सख्या: सखिपत्न्याः भ्रातृजायाया: इत्यर्थः, 
मन: हृदयम मयि माम्‌ प्रति संभृतस्नेहम्‌ सचितानुरागम्‌ जाने जानामि 
अस्मात्‌ स्नेहज्ञातकारणात्‌ अहम्‌ यक्षः प्रथमविरहे प्रथमवियोगे वियोगस्य 
प्रथमावसरे इत्यर्थः, ताम्‌ त्वत्सखीम्‌ इत्थम्भूताम्‌ पूर्वोक्तावस्थापन्नाम्‌ तर्कयामि 
विचारयामि संभावयामि वा, सुभगम्मच्यभावः सुभगमानित्वम्‌ माम्‌ यक्षम्‌ 
वाचालम बहृभाषिणम्‌ न नहि करोति विदधाति खलु निश्चयेन । अतः हे बन्धो. 
मया यक्षेण यत उक्तम्‌ कथितम्‌ तत्‌ निखिलम्‌ सर्वम्‌ अचिरात्‌ शीघ्रमेव ते तव 
प्रत्यक्षम्‌ हष्टिगोचरम्‌ भविष्यति इति शेषः । 

समास-- संभृतस्नेहम्‌ संभृतः स्नेहः यस्मिन्‌ तत्‌ (age) । प्रथमविरहे= 
प्रथमश्च असौ विरहः तस्मिन्‌ (कर्मधा०) । इत्थम्भूताम्‌ =इत्यम्‌ भूता ताम्‌ 
(केवलसमास) । सुभगंमन्यभावः ==आत्मानम्‌ सुभगम्‌ मन्यते इति सुभगमन्यः 
(Fo ३० तत्पु), तस्य भावः (तत्पु) | 

व्याकरण--संभत==सम्‌~-भृञ-क्त (त) | Aa, आत्मनेपद, लट्‌ 
Jo Jo, एकव० | इत्यम्भुताम्‌ = इदम्‌ -- थमु (थम्‌) इदम्‌’ को ‘Sq आदेश; 
भू-क्त (त)-|-टाप्‌ (आ), feo एकव०। तर्कयामि=्=्तरक्‌ (तकंय्‌), लट्‌, 
vogo | सुभगंमन्य = सुभग-~ मन्‌ श्यत्‌ (य) खश (अ), 'य' के 'अ' को 
पररूप, 'सुभग' ओर 'मन्‌' के बीच में “मुम्‌ (म्‌) का आगम | वाचालम्‌= 
वाच्‌ --आलच्‌ (आल), feo एकव० | करोतिन्ऽक AZ, To Jo, एकव० | 
उक्तम्‌ ==ब्न्‌ (aa) HE (त), व्‌ को उ सम्प्रसारण 'अ' का पूवरूप, 
To एकव० | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग--मेघ के यक्षिणी के समीप पहुंचने पर उसके नेत्र की केसी शोभा . 
होगी | 
रुद्धापाङ्गप्रसरमलकं र ञजनस्ने हशुन्यं | 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्र विलासम्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ के मुगाक्ष्या 
मीनक्षो भाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥३५॥ 
अन्बय-अलकंः रुद्धापाङ्गप्रसरम्‌ अञ्जनस्नेहणुन्यम्‌ अपि च मधुन: 
प्रत्यादेशात्‌ विस्मृतभ्रूविलासम्‌ त्वयि आसन्ने उपरिस्पन्दि मृगाक्ष्याः नयनम्‌ | 
मीनक्षोभात्‌ चलकुवलयश्रीतुलाम्‌ एष्यति, इति शङ्के । | 
शब्दार्थ--अलकंः==अलकों से, वालों से । रुद्धापाद्भप्रसरम्‌ == जिसके 
अपाङ्गों (कोरो) की गति रोक दी गई है । अञ्जनस्नेहशून्यम्‌ == भञ्जन 
(काजल) की चिकनाई से शून्य, रूखा । मधुनः न्=मद्य या मदिरा के । प्रत्या- 
देशात्‌ =निराकरण या त्याग से, छोड़ देने से । विस्मृत्र विलासम्‌ == भौहों के | 
विलास (क्रीडा या मटकाने) को जिसने भुला दिया है । आसन्ने --समीपवर्ती 
होने पर । उपरिस्पन्दि==ऊपर के भाग में फड़कने वाला । मृगाक्ष्याः 
मृगनयनी का । मीनक्षोभात्‌-- मछली के क्षोभ (हलचल) से । ! चलकुवलय' | 
श्रीतुलाम्‌ = चञ्चल कमल की शोभा समानता को । एष्यति =प्राप्त करेगा | | 
इति = यह्‌, ऐसी । शङ्क ==सम्भावना करता हूँ । | 
अनुवाद--बालों से जिसकी कोरों की गति रुक गई है ऐसे एवं काजल 
की चिकनाई से शून्य और मद्य (मदिरा) को छोड़ देने से भौहों के विलात 
(क्रीडा या मटकाने) को भुला देने वाला, (सन्देश सुनाने वाले) तुम्हारे 
समीपवर्ती होने पर ऊपर के भाग में फड़कने वाला मृगनयनी का नेत्र मछली 


की हलचल से चञ्चल कमल की शोभा की तुलना (समानता) को प्राप्त 
करेगा । > 


विशेष--वियोग के कारण यक्षिणी काजल नहीं लगाती थी, अतः उसकी 

नेत्र काजल कौ चिकनाई से रहित था । मदिरा का सेवन नहीं करती थी 

अतः afaa से रहित था, मदिरा के नशे से स्वभावतः भ्रूविलास में तर्द 

हो जाती है । जलाशय में मछली की हलचल से उसमें के हिलगे 
a उसके ऊपर Ria Gaya veal कॉ त. से. उसमें स्थित कमल के Te 

टी पुष्प हिलेगा, सन्देशवाहक मेघ की ओर अपर 
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को दृष्टि करने से यक्षिणी का नेत्र भी ऊपर के भाग में फड़केगा, अतः ऐसे 
नेत्र की शोभा उक्तरूप कमल की शोभा के समान हो जावेगी। इस प्रकार 
यहाँ 'उपमा' अलङ्कार है । 
संस्कृत टीका--अलकैः केशैः रुद्धापाङ्गप्रसस्म्‌ प्रतिरुद्धकोरकगति अञ्जन- 
स्नेहशून्यम्‌ कज्जलस्निग्धतारहितम्‌ अपि च किञ्च मधुनः मद्स्य प्रत्यादेशात्‌ 
निराकरणात्‌ विस्मृतश्रविलासम्‌ परित्यक्तश्रूभञ्भम्‌ त्वयि संदेशवाहके मेघे 
आसन्ने समीपवतिनि सति उपरिस्पन्दि ऊर्ध्वभागस्फुरणशीलम्‌ मृगाक्ष्याः 
मुगनयन्याः त्वत्सख्याः नयनम्‌ नेत्रम्‌ वामम्‌ इति शेषः, मीनक्षोभात्‌ मत्स्यसं- 
चलनात्‌ चलकुवलयश्रीतुलाम्‌ चञ्चलकमलशोभासाहश्यम्‌ एष्यति प्राप्स्यति, 
इति इदम्‌ इत्थम्‌ वा शङ्के तर्कयामि । 
समास--ुद्धापाद्गप्रसरम्‌ अपाङ्गयोः प्रसराः (तत्पु) सुद्धा: अपाङ्ग 
प्रसराः यस्य तत्‌ (age) | अङ्जनस्नेहशुन्यम्‌ = अञ्जनस्य स्नेहः (तत्पुर), तेन 
शून्यम्‌ (age) | faas विलासम्‌ = श्ुवोः विलासः (तत्पु), विस्मृतः 
भ्रविलासः येन तत्‌ (ago) । उपरिस्पन्दि==उपरि स्पन्दते इति (Fo उप० 
ago) । मृगाक्ष्याः =भुगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः तस्याः (बहुः) | 
मीनक्षोभात्‌ = मीनस्य क्षोभात्‌ (तत्पु) | चलकुवलयश्रौतुलाम्‌=चलम्‌ च तत्‌ 
कुवलयम्‌ (कर्मघा० तत्पुर), तस्य श्रीः (तत्पु), तस्याः तुलाम्‌ (तत्पु) | 
व्याकरण--रुद्धन्तस्ध्‌ +क्त (त) | प्रत्यादेशात्‌ = प्रति +- आ + दिश जः 
घन, (अ), to एकव० | विस्मृत ==वि¬-स्मृ+क्त (त) | आसन्ने =आ¬-सद्‌ 
--क्त (त), स० gma । डपरिस्पन्दि== उपरि-|-स्पन्द्‌ +-णिति (इन्‌) । 
एष्यतिन्=“उण्‌' (इ) धातु, लूट, प्र० Jo, एकव० | शङ्के =शकि (शङ्कू), 
सटू, Fo Jo, एकव० | 
प्रसंग--संदेशवाहक मेघ के यक्षिणी के समीप पहुँचने पर उसकी वाम 
जङःघा की कैसी स्थिति होगी-- 
वामश्चास्याः कररुहपदै मु च्यमानो सदीये- 
मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो रेवगत्या । 
संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्‌ UREN 
अन्वय--मर्दधि केर pe AN aH FAN TERY. पुक्ताजा दर दैवगत्या 


Wolo) । k 
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त्याजित: संभागान्ते मम हस्तसंवाहनानाम समुचित: सरसकदलीस्तम्भगौर; ¦ 
अस्या: वामः ऊहः च चलत्वम्‌ यास्यति । 


शब्दाथ--मदीयेः=मेरे | कररुहपदेः=नखों के चिन्हों से खक्षतों से | 
मुच्यमानः=छोड़ा हुआ विहीन, वञ्चित | चिरपरिक्ितम्‌==वहत दिनों की 
अभ्यस्त (काम में आई हुई) । मुक्ताजालम्‌ == मोतियों की लडी (मोतियों की 
लड़ी के रूप में कटि का आभूपण) | दवगत्या =दैव की गति या भाग्य के 
चक्र स । त्याजितः=छुड़ाई हुई, छोड़ देने वाली । संभोगान्ते संभोग के बाद । 
हस्तसवाहनानाम्‌=हाथ से दवाने या सहलाने के । समुचित: ==योग्य | सरस- 
कदलीस्तम्भगौरः=सरस केले के खम्भ के समान गौरवं । ऊरुः=जङः घा |) 
चलत्वम्‌ =फड़कने को । यास्यति ==प्राप्त करेगी | 


अनुवाद मेरे नखों के चिल्लो (नखक्षतों) से वञ्चित वहत दिनों से काम 
म आन वाली मोतियों की लड़ी (मोतियों की लड़ी के रूप में कमर के 
आभूषण) को देव की गति से छोड़ देने वाली एवं सम्भोग के बाद मेरे हाथ 
स दवान या सहलाने के योग्य सरस केले के खम्भ के समान गौरवर्ण उसकी 
वाई FEAT फड़कने लगेगी | 

विशेष--'मरसकदली स्तम्भगीर में उपमा है । 

सस्कृत टोका---मदीर्य: मामकै यक्षसम्बन्धिमिः कररुहपर्द: नखपर्दैः 
मुच्यमान: परिहीयमाणः नखाङ्कुरहितः इत्यर्थ चिरपरिचितम्‌ चिराम्यस्तम्‌ 
मुक्ताजालम्‌ मौक्तिकरसरमयम कटिभूपणम्‌ दैवगत्या दैववशेन त्याजितः हापित 
समागान्ते रतिकर्मसमाप्तौ मम यक्षस्य हस्तसंवाहनानाम्‌ समुचित: योग्य 
सरसकदलीस्तम्भगीर: रसाद्रॅकदलीस्तम्भ पाण्डर अस्याः प्रियायाः वामः ऊरः 
जळू घा चलत्वम्‌ स्पन्दनम्‌ यास्यति प्राप्स्यति । 


समास--कररुहपदः==करे करात्‌ वा रोहन्ति इति (Ho उप० age)» 
कररुहाणाम्‌ पर्द: (Tego) | चिरपरिचितम्‌--चिरम्‌ परिचित: तम्‌ (केवल- 
समास) । मुक्ताजालम्‌ == मुक्तानाम जाल: तम्‌ (तत्पु०) | दैवगत्या == दैवस्यः 
गत्या (तत्यु०) । संभोगान्ते--सभोगस्य अन्ते तत्पु०) । हस्तसंवाहनानाम्‌ == 


हस्तन हृस्ताम्याम्‌ वा संवाहनानि तेषाम (तत्पु०) ॥ सरसकर्दलीस्तम्भंगौर। == 


रसेन सहित: (ago), कदल्य EFF (तह a 
SHAE HMI असी कदलीस्त 
(कर्मा ० तत्पु० क सै: श्र गट त 


उपमित mitaro तत्पु०) | 
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व्याफरण--सुच्यमानः=मुच्‌ तयक्‌ (य)--मुक्‌ (म्‌) --शानच्‌ (आन) 
क्याजितः==णिजन्त 'त्यज्‌' (त्याजू) --इट्‌ (इ) --क्त (त) । यास्यति या 


धातु, Az, To Fo, एकव० | 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि यदि उस समय यक्षिणी सो रही डो तो 
वह सन्देश सुनाने के लिए उसके जगने तक की कुछ प्रतीक्षा करे 


तस्मिन्‌ काले जलद यदि सा लब्घनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्येनां स्तनितविभुखो याममात्रं सहस्द । 
मा भूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित्‌ 
सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपण्‌ढम्‌ 1३७ 
अन्वय -जलद, तस्मिन्‌ काले यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्यात्‌, एड 
अन्वास्य स्तनितविमुखः याममात्रम्‌ सहस्व, अस्याः मयि प्रणयिनि 
स्वप्नलब्बे (सति) गाढोपगूढम्‌ सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्नन्थि मा भूत्‌ 


aa । 
aS 


शब्दार्थ-जलद = मेघ | तस्मिन्‌ काले==उस समय । लब्धनिद्वासखा 
निद्रा के सुख को प्राप्त करने वाली | स्यात्‌ऱऱ्हो । एनास्‌ अन्वास्य= 
पास या पीछे स्थित होकर | स्तनितविमुखः == गर्जन से विमुख, गर्जन न करते 
४ए | याममात्रम्‌ =पहर-भर | सहस्व=सहो, प्रतीक्षा करो । प्रणधिनि = ss 
के । कथञ्चित्‌ = किसी प्रकार, जैसे-तैसे । स्वप्नलब्धे -< स्वप्न में प्राप्त होने 
पर । गाढोपगूढम्‌ = गाढ (कसा हुआ) आलिङ्गन | सद्यःकष्ठच्युतभुजलताचन्थि == 
शीघ्र ही कण्ठ (गले) से हटे या सरके हुए भुजारूपी लताओं के बन्धन बाला | 
मा भूत्‌ =T होवे | 


अनुवाद--हे मेघ, उस समय (तुम्हारे उसके पास पहुंचने के समय) यदि 
वह निद्र का सुख प्राप्त कर रही हो तो उसके पास या पीके स्थित हो awe न 
करते हुए पहर-भर प्रतीक्षा करना, (ताकि) उसका मुझ प्रेमी के Gh aa 
स्वप्न में पराप्त होने पर गाढ आलिङ्गन शीघ्र ही कण्ठ (गले) से सरके हुए 
भुजा रूपी लताओं अथवा लताओं फे समान भजाओं के बन्धन बालः q 
हो जावे । 


विशेष--मेघ के सन्देश सुनाने या गर्जन करने से भक्षिणी जग जावेगी 


0 जो स्वप्न में अनुभूत होने मने लि, में बाहुपाश 
भर फलत ay जो (वक 0) LS BIEN बाहुपाश डाले 
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हुए है, ag हट जावेगा । इसलिए यक्ष उस समय मेघ से प्रतीक्षा करने और 
गर्जन न करने के लिए कह्‌ रहा है। 


“मुजलता' में रूपक है 'याममात्रं सहस्व' के प्रति उत्तरार्थे के प्रतिपाद्य की | 


हेतुता होने से 'काव्यलिङ्ग' है । यहाँ 'उपमा' भी मानी जा सकती है। 


संस्कृत टीका--जलद मेघ, तस्मिन्‌ काले त्वदुपसर्पणसमये यदि सा प्रिया | 
लब्धनिद्रासुखा प्राप्तनिद्रानन्दा स्यात्‌ भवेत्‌ चेत्‌ एनाम्‌ निद्राणाम्‌ प्रियाम्‌ | 


अन्वास्य पश्चात्‌ समीपे वा स्थित्वा स्तनितविमुखः गर्जनपराङः मुखः सन्‌ 


याममात्रम्‌ प्रहरमात्रम्‌ सहस्व प्रतीक्षस्व । अस्याः प्रियायाः मयि यक्षे प्रणयति | 


प्रेमिणि कथञ्चित्‌ येन केन प्रकारेण काठिन्येन इत्यर्थः, स्वप्नलब्ध स्वप्नानुभूते 


स्वप्नप्राप्ते वा सति गाढोपगूढम्‌ गाढालिद्भनम्‌ सद्यःकण्ठच्युत भुजलताग्रन्वि | 


तत्क्षणकण्ठस्रस्तवाहुलतापाशम्‌ मा भूत्‌ न स्यात्‌ | 
समास--जलद=जलम्‌ ददाति इति (Fo उप० तत्पु०) सम्वोधन ए 
लब्धनिद्रासुखा =निद्रायाः सुखम्‌ (तत्पु), लब्धम्‌ निद्रासुखम्‌ यया सा 


(azo) । स्तनितविमुखः==स्तनितात्‌ विमुखः (तत्पु०) । याममात्रम्‌ व्यामः | 


एव याममात्रम्‌ (तद्धित) । स्वप्नलब्धे=स्वप्ने लब्धः तस्मिन्‌ (age)! 
गाढोपगूढम्‌ =गाढम्‌ च तत्‌ उपगूढम्‌ (कर्मधा० तत्पु०) । संद्यःकण्ठच्युतभुजतः 
ताग्रन्थि==कण्ठात्‌ च्युतः (तत्पु), सद्यः कण्डच्युतः (केवल समास), भुजौ एव 
लते (ख्पकतत्पु०), अथवा--भुजौ लते इव (उपमितक्मंधा०), तयोः गर्व 
(तत्मु०), सद्यःकण्ठच्युतः भूजलताग्रन्थिः यस्य तत्‌ (Ago) | 

व्याकरण--जलद-=जल--दा--क (अ) । लब्धन्=लभ्‌+-क्त (ति)। 
स्यात्‌ ='अस्‌' घातु, वि० लिङ, प्रश go, एकव० । एनाम्‌ =='इदम्‌' शब्द के 
स्त्रीलिङ्ग, द्विश एकव० के 'इमाम्‌' का वैकल्पिक रूप, यहाँ द्वितीया “अन्वास्य 
के योग के कारण हुई है । अन्वास्य--अनु-|-आसू -|-कत्वा (त्वान्=ल्यप्‌ त्य) 
यहाँ अकर्मक आस्‌' घातु 'अनु' उपसर्ग से युक्त होने पर सकर्मक हो गई है। 
सहस्व-- सह धातु, आत्मनेपद, लोटू, Ho Jo, एकव० | प्रणयिनि = 
ef (इन्‌), स० एकव० | उपगूढम्‌=उप-\-गूह--क्त (त) । g-t 
धातु, लुङ To Jo, एकव०, “मा! के योग में यहाँ qe लकार लोदू के 
में प्रयुक्त हुआ है और धातु से पूर्व 'अट्‌' (अ) का आगम नहीं हुआ है । 

प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता हे कि बाद में वह यक्षिणी को धीरे से जगा 
कर उससे कार्ला Satya Vrat Shastri Collection. 
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तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याश्वस्ता सममभिनवेर्जालकर्मालतोनाम्‌ | 
विद्यदगर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्तु घोर स्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥३८॥ 
अन्वय--ताम स्वजलकणिकाशीतलेन अनिलेन उत्थाप्य मालतीनाम्‌ 
अभिनवै: जालकैः समम्‌ प्रत्याश्वस्ताम्‌ त्वत्सनाथे गवाक्षे स्तिमितनयनाम्‌ 
मानिनीम्‌ विद्यद्गर्भ: धीरः (सन्‌) स्तनितवचने: वक्त्‌ म्‌ प्रक्रमेथा: । 
शब्दार्थ--ताम्‌-- उसको, प्रिया को । स्वजलकणिकाशीतलेन=अपने जल 
की वूंदों से शीतल । अनिलेन८-वायु से । उत्थाप्य--उठाकर, जगा कर। 
मालतीनाम्‌""चमेली के। अभिनवेः=नए, ताजे। जालकः=कोरकों 
(कलियों) । प्रत्याश्‍वस्ताम्‌ =ःआश्वस्त हुई से । त्वत्सनाथे==तुम से युक्त । 
गवाक्षे =भरोखे में । स्तिमितनयनाम्‌ = निश्चल नेत्रों वाली से । मानिनीम्‌ = 
मनस्विनी या स्वाभिमानिनी से । विद्युद्गर्भः==भीतर बिजली रखने वाला । 
धीरः= धैर्यवान्‌, हढ । स्तनितवचनैः= गर्जन रूपी वचनों से । वक्तम्‌ =वोलने 
को घ्रकमेथाः= प्रस्तुत या उद्यत होना अर्थात्‌ उससे बात करना प्रारभ्भ 
करना । 
अनुवाद--प्रिया को अपने जल की बूँदों से शीतल पवन से जगाकर चमेली 
की नई कलियों के साथ आश्वस्त हुई एवं तुम से युक्त भरोसे में नेत्रो को 
निश्चल या स्थिर रखने वाली मनस्विनी से बिजली को भीतर ही रखते हुए 
धीर होकर (तुम) गर्जन रूपी वचनों से बोलने को उद्यत होना । 
विशेष--मेघ के जल की बुँदो से चमेली की कलियाँ भी फिर ताज़ा हो 
जाती हैं, अतः यक्षिणी का चमेली की कलियों के साथ आश्वस्त होना कहा 
गया है । इससे यक्षिणी की सुकुमारता सूचित होती है। भरोसे मै होक 
qe आई हैं, अतः विस्मय से यह देखने के लिए कि बूदें डालने वाला कौन 
है, झरोखे में यक्षिणी टकटकी लगा लेगी। बिजली के प्रकट रहने से बोलने 
वाले मेघ का मुख यक्षिणी न देख सकेगी, अतः उससे 'विद्यद्गमे' होते को 
कहा गया है । धीरता के अभाव में मेघ आश्वासन न दे सकेगा, अतः यह कहा 
गया है कि वह घीर होकर बात करना प्रारम्भ करे 'स्तनितवच्चनै!' भे परिणाम 
अलंकार हैं, क्योंकि 'स्तनित' पर वचन का आरोप प्रकृत 'युक्तम' मे उपयोगी 
है “जालक: समम्‌ में०सह्लोक्तिणहै 9109 Vrat Shastri Collection 
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संस्कृत टीका--ताम्‌ प्रियाम्‌ स्वजलकणिकाशीतलेन निजजल बिन्टुशीतेन 


अनिलेन वायना उत्थाप्य प्रबोध्य मालतीनाम जातीनाम्‌ अभिनवे: नूतनः जालक: | 


मुकुलैः समम्‌ सह प्रत्याश्वस्ताम्‌ सुस्थिताम्‌ त्वत्सनाथे त्वत्सहिते गवाक्षे जालके 
स्तिमितनयनाम्‌ निश्चलनेत्राम्‌ मानिनीम्‌ विद्युद्गभः अन्तलींन विद्युत्कः धीरः zz: 
सन्‌ स्तनितवचनैः गर्जनकथर्नैः वक्तम्‌ वार्ताम्‌ कथितुम्‌ प्रक्रमेथाः उपक्रमस्व | 


समास--स्वजलकणिकाशीतलेन=स्वम्‌ च तत्‌ जलम्‌ (कर्मंधा० तत्पु०) 
तस्य कणिकाः (ago), ताभिः शीतलेन (तत्पु०) । त्वत्सनाथे=त्वया सनाथे 
(ago) । स्तिमितनयनाम्‌ ==स्तिमिते नयने यस्याः ताम्‌ (age) । मानि- 


नीम्‌=मानः अस्याः अस्ति इति ताम्‌ (मत्वर्थीय तद्धित) । विद्युद्गर्भः == विद्यत्‌ | 


गर्भः गर्भे वा यस्य सः (ago) | स्तनितवचनंः=-स्तनितानि एव वचनानि तैः 
(रूपक तत्पु) | 
व्याकरण--उत्थाप्य= उत्‌ +-णिजन्त 'स्था' (स्थाप्‌)¬- कत्वा (ल्यप्‌ 
य) । जालकंः=यहां सहार्थक 'समम्‌' के योग में तृतीया है । प्रत्याश्व- 
स्ताम्‌ =प्रति+आ¬-श्वस्‌+-क्त (त)--टाप्‌ (आ), feo grao । मातिः 
नीम्‌ = मान-इनि (इन्‌) +-डीप्‌ (ई), feo एकव० । स्तनित==स्तन्‌ नाई 
(इ)--क्त (त) । amaa, (वच्‌) तुमुन्‌ (तुम्‌) । प्रक्रमेथाः प्र ततम्‌ 
धातु, आत्मनेपद, वि० लिङ, म० Jo, एक०, यहाँ y उपसर्ग का पूव म॑ 
योग होने के कारण 'क्रम्‌' धातु का आत्मनेपद में प्रयोग हुआ है, वैसे मूलतः 
हृ धातु परस्मैपद है । 
प्रसंग--सर्वप्रथम मेघ यक्षिणी से क्या कहें-- 
भर्तुमित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाह 
aang दयनिहिते रागतं त्वत्समीपम्‌ \ 
यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्ररिनरधैध्वंनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--अविधवे, माम्‌ मर्तः प्रियम्‌ मित्रम्‌ हृदयनिह्वितैः TAT 
त्वत्समीपम्‌ आगतम्‌ अम्बुवाहम्‌ विद्धि, यः मन्द्रस्निग्ध: ध्वनिभि अबलावेणिमी' 
क्षोत्सुकानि पथि श्राम्यताम्‌ प्रोषितानाम्‌ व्रन्दानि त्वरयति । 


शब्दार्थ--अविधवे==हे सौमाग्यवति । हृदयनिहितैः == हृदय में रक्खे हुँ" 
-तत्संदेशे: — SG संदेश % Vent sha तेरे पास । अम्बरुवाहम 
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मेघ । विद्धिरूजानो । मरद्रस्तिग्बः--गम्भीर ओर मधुर । अबलावेणिमोक्षो- 
त्सुकानि--स्त्रियों की वेणियों (चोटी की शाखाओं) को छोड़ने (खोलने) के 
लिए उत्सुक । श्राम्यताम्‌ = थकते वाले । प्रोषितानाम्‌-- प्रवासियों के, परदेश 
गए हुओं के । वृन्दानि==समूहों को । त्वरयतिर-जल्दी चलाता है । 

अनुवाद- हे सौभाग्यवति (सुहागिन), मुझे अपने पति का प्रिय मित्र एवं 
हृदय में रखे हुए उसके संदेशों के साथ तुम्हारे पास आया हुआ (वह) मेघ 
जानो, जो अपनी गम्भीर एवं मधुर ध्वनियों से (वियोगिनी) स्त्रियों की 
वेणियों (चोटी की शाखाओं) के खोलने को उत्कण्ठित (घर लौटने के) मार्ग 
में थक जाने वाले प्रवासियों (परदेश गए हुओं) के समूहों को जल्दी 
चलाता है । 

विशेष--सबसे पहले 'अविधवे' इसलिए कहा गया है कि यक्षिणी सर्वप्रथम 
इस विपय में आश्वस्त हो जावे कि उसका पति जीवित है । इस प्रकार इस 
विशेषण के पद के साभिप्राय होने से यहाँ 'परिकर' अलंकार हूँ । 

मेघ की गम्भीर-मधुर ध्वनियों से वियोग का दुःख तीव्र हो “ता है और 
कलत: जो परदेश से अपने घर को प्रिया के पास लौट रहे हैं, वे प्रिया से 
मिलने के लिए और अधिक आतुर होकर जल्दी चलने लगते हैं । 

संस्कृत टीका--अविधवे सभतूं के सौभाग्यवति इत्यर्थः, माम्‌ वक्तारम्‌ 
भर्त्तः तव पत्युः प्रियम्‌ स्निग्धम्‌ मित्रम्‌ सुहृदम्‌ हृदयनिहितेः मनसि स्थापिते: 
तत्संदेशैः तद्वाताभि: सह तत्सन्देशकथनार्थम्‌ इत्यर्थः, त्वत्समीपश्‌ त्वदन्तिकम्‌ 
आगतम्‌ प्राप्तम्‌ अम्बुवाहम्‌ मेघम्‌ विद्धि जानीहि, यः मेघः मन्द्रस्निग्धे: गम्भी र- 
मधुरैः ध्वनिभिः गर्जनै: करणैः अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि स्त्रीवेणिमोचनोत्कण्ठि- 
तानि पश्चि मागे श्राम्यताम्‌ श्रान्तिम्‌ आपन्नानाम्‌ प्रोषितानाम्‌ प्रवासिनाम्‌' 
पान्थानाम्‌ इत्यर्थः, gam समूहान्‌ त्वरयति गृहम्‌ प्रति त्वरया चलितुम्‌ 
प्रेरयति । 

समास--अवबिधवे = विगतः धवः यस्याः सा विधवा (ago), न विधवा 
अविधवा (नब तत्पु), सम्बोधन एकव० | हृदयनिहितं: = हृदये निहितः 
(तत्पु) । तत्संदेश:--तस्य संदेश: (तत्पु) । त्वत्समीपम्‌ तव समीपम्‌ 
(ago) । अस्बुवाहम्‌--अम्बु वहति इति तम्‌ (क्कु उप० तत्पु) | मन्द्र 
स्निग्धः ==मन्द्राशच स्निग्धाश्च तैः (कमंधा० तत्पु) । अबलावेणिमो- 
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क्षोत्सुकानि=अबलानाम्‌ वेणयः (ago), तासाम्‌ मोक्ष: (तत्पु), तस्मिन 
उत्सुकानि (ago) । ह 
em se sae अण (अज), fro cama 
विद्धि='विद्‌' धातु, लोटू, Ho पु०, एकव० । शाम्यताम्‌ --श्रम्‌ (ATA) 
शतृ (अत्‌), पष्ठी azo । प्रोषितानाम्‌ =प्र +-वस्‌ + (त), To ago] 
त्वरयति =नामधातु 'त्वरय्‌' लट्‌, Fo Go, एकव० | 
प्रसंग--मेघ के उक्त प्रथम वचन को सुनकर यक्षिणी की क्या स्थिति 
होगी-- 
इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसितहृ दया वीक्ष्य संभाव्य चेव । 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात्‌ किञ्चिदूनः n ४०॥ 
अन्वय--इति आख्याते (सति) पवनतनयम्‌ मैथिली इव सा उन्मुखी 
उत्कण्ठोच्छुवसितहृदया त्वाम्‌ वीक्ष्य संभाव्य च अस्मात्‌ परम्‌ अवहिता (सती) 
श्रोष्यति एव, सौम्य, सीमन्तिनीनाम्‌ सुहृदुपनतः कान्तोदन्तः संगमात्‌ किञ्चिदुनः 
(भवति) । 
शब्दार्थ--इति--इस प्रकार । आस्याते= कहने पर, कहे जाने पर । 
पबनतनयम्‌ =पवनपुत्र हनूमान्‌ को। भैथिली--सीता । इत्र==समान । 
उन्मुखी = ऊपर की ओर मुख करने वाली । उत्कण्ठोच्छ वसितहृदया = उत्कण्ठा 
से विकसित (प्रसन्न) चित्त वाली । वीक्ष्य--देखकर | संभाव्य=सत्कार कर । 
अस्मात्‌ परम्‌=इससे आगे | अवहिता =सावधान | श्रोष्यति एव-=सुनेगी ही | 
सोम्य ==हे साधो । सीमF्तिनीनाम्‌ = स्त्रियों को । सुहृदुपनतः = मित्र के द्वारा 
लाया गया | कान्तोदन्त:==पति का सन्देश । संगमात्‌ == (पति के) मिलन से | 
किञ्चिदूनः =F ही कम | 
अनुवाद--इस प्रकार (पूर्वोक्त प्रकार से) कहे जाने पर हनूमान्‌ के प्रति 
सीता के समान ag (मेरी प्रिया) उन्मुख एबं उत्कण्ठा से आश्वस्त चित्त वाली 
होकर तुम्हें देखकर एवं सत्कृत कर इससे आगे (सब कुछ) सावधान हो अवश्य 
सुनेगी, (क्योंकि) हे साधो, स्त्रियों को (अपने पति के) मित्र के द्वारा लाया 
हुआ पति का सन्देश पति-मिलन से कुछ ही कम होता है, अर्थात्‌ लगभग 
उसी के (पति-मिल्ले)ेज सना marsase] 
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विशेष--'पवनतनयं मैथिलीव' में उपमा है । चतुर्थ चरण में वणित तथ्य 
के द्वारा पूर्वोक्त प्रतिपाद्य का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ “अर्थान्त- 
रन्यास' हे । 


'पवनतनय मैथिलीव' एवं इसो के समान कुछ अन्य कथनों के आधार 
पर विद्वानों ने यह संकेत प्राप्त किया है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना 
की प्रेरणा रामायण के उस अंश से ली है जिसमें हनुमान्‌ का सीता के प्रति 
राम के संदेशवाहक दूत के ST गमन का वर्णन है। 

संस्कृत टीका--इति एवम्‌ आख्याते कथिते सति पबनतनयम्‌ वामुपुत्रम्‌ 
हनूमन्तम्‌ मैथिली सीता इव यथा उन्मुखी ऊर्ध्वमुखी उत्कण्ठोच्छ वसितहृदया 
औत्सुक्यविकसितचित्ता त्वाम्‌ मेघम्‌ वीक्ष्य अवलोवय संभाव्य सत्कृत्य च 
अस्मात्‌ भृ मैत्रीज्ञापनात्‌ परम्‌ अनन्तरीयम्‌ सर्वम्‌ अवहिता अप्रमत्ता सती 
श्रोस्पति एव अवश्यम्‌ आकर्णयिष्यति, यतो हि सौम्य हे साधो सीमन्ति- 
नीनाम्‌ स्त्रीणाम्‌ सुहृदुपनतः मित्रप्रापितः कान्तोदम्तः पतिसदेशः संगमात्‌ 
पतिमिलनात्‌ किञ्चिदूनः ईपदूनः, तद्वदेव आनन्ददापकः इत्यर्थः, भवति 
इति शेपः । 

समास--उन्मुखी ==उद्गतम्‌ मुखम्‌ यस्याः सा (बहु) । उत्कण्ठोच्छ - 
बसितहृदया ==उत्कण्ठ्या उच्छ वसिम्‌ (तत्पु), ताहशम्‌ हृदयम्‌ AAT: सा 
(ago) | पबनतनयम्‌=्=पवनस्य तनयः तम्‌ (तत्पु) | सुहृदुपनतः == सुहूदा 
उपनतः (ago) | कान्तोदन्तः त्=्कान्तस्य उदग्तः (तत्पु) । किञ्चिदूनः = 
किञ्चित्‌ ऊनः (केवल समास) | 

व्याकरण--आख्याते==आ--स्यात-क्त (त), To एकव० | वीक्ष्य-- वि 
papaa (ल्यपूऱ्च्य) । संभाव्य ==सम्‌ --णिजन्त भू (भाव्‌)¬-बत्वा 
(ल्यप्‌ न्य) । अवहिता=अवत-धा (हि)--क्त (त)- टापू (आ) । 
श्रोष्यति =A, लुटू, To Jo, एकव० | उपनतः«्-्उप--नम्‌--क्त (त), धातु 
के 'म्‌' का लोप । 

प्रसंग--यक्ष मेघ को बताता है कि आगे वह यक्षिणी से क्या कहेंगा— 

तासायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकत्‌ 

ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्नमस्थः । 

अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 

gabri सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥४१॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नवेश, वचनात्‌ च आत्मनः उपकर्तुम्‌ च ताम्‌ एवं 


ब्रया:--अबले, तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थ अव्यापन्नः, वियुक्तः त्वाम 

कुशलम्‌ पृच्छति ।' सुलभविपदाम्‌ प्राणिनाम्‌ एतत एव पूर्वा भाष्यम्‌ | 
शब्दाथ--आगुष्मन्‌ = चिरंजीव | आत्मनः== अपना | उपकतुम्‌ = उपकार 

करने के लिए। ब्रूयाः=कहो। सहचरः==साथी | रामगिर्याशरमस्थः== 


र'मगिरि के आश्रमों में स्थित । अव्यापन्न:--जीवित | वियुक्तः = fag 


हुआ । पृच्छति=पू छता है । सुलभविपदाम्‌=सुलभ विपत्ति वालों से अर्थात्‌ 
ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें विपत्तियाँ सहज ही (चाहे कभी) प्राप्त हो जाती हों। 

भाष्यम्‌ =पहल पु छने योग्य, पहले पूछना चाहिए 

अनुवाद--द आयुष्मन्‌, मेरे कहने से और स्वयं अपना उपकार करने की 
दृष्टि स उससे (मेरी प्रिया से) इस प्रकार कहना--'हे अवले, तम्हारा माथी 
(पति) रामगिरि के आश्रमों में रहता हुआ जीवित है और (तुमसे) विछुड़ा 
हुआ तुम्हारा कुशल पू छता है।' सुलभ विपत्ति वाले व्यक्तियों से यह ही 
(कुशल-प्रशन) सर्वप्रथम पूछने योग्य होता हे अर्थात्‌ उनसे सर्वप्रथम यही 
पूछना चाहिए । 

विशेष--परोपकार करने से स्वयं अपना भी उपकार होता है, अतः यहाँ 
आत्मनश्चापकतुम्‌' कहा गया है । अन्तिम चरण में वर्णित सामान्य तथ्य के 
द्वारा पूर्वोक्त प्रतिपाद्य का समर्थन किया गया है, अत: यहाँ 'अर्थान्तरन्यास 


aed टोका आयुष्मन्‌ चिरंजीव, मम यक्षस्य वचनात्‌ कथनात्‌ च ¦ 


आत्मन: स्वस्य उपकर्तुम्‌ परोपकारेण कृतार्थयितुम च ताम मत्प्रियाम्‌ एव 
अनन प्रकारण AAT: कथये:--'अबले, तव यक्षिण्याः सहचरः wat रामगिर्या 
श्रमस्थः रामगिरिनामकपर्वतस्य आश्रमेष स्थित सन्‌ अव्यापन्नः जीवितः वर्तते, 
स: वियुक्त: त्वया विरहितः सन्‌ त्वाम्‌ कृणलम क्षमम्‌ पृच्छति ज्ञातुम्‌ इच्छति | 
सुलभविपदाम्‌ अयत्नसिद्धविपत्तीनाम्‌ प्राणिनाम जनानाम्‌ एतत्‌ कुशलम्‌ एव 
पूर्वाभाव्यम्‌ प्रथमम्‌ प्रष्टव्यम्‌ | 

समास--आयुष्मन्‌=आगुः अस्य अस्ति इति (मत्वर्थीय तद्धित), 
सम्बोधन | सहचरः=्=्सह चरति इति (go उप० तत्पु ०) । रामगियश्चिः 
मस्थः==रामगिरेः आश्रमाः (तत्पु०), तेषु तिष्ठति इति (Fo उप० तत्पु०) | 
सुलभविपदाम्‌ "सुलभा: विपदः येषाम्‌ तेषाम (ago) । पूर्वाभाष्यम्‌ == पूर्वम्‌ 


sl. (Samaara) , Satya Vrat Shastri Collection 
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व्याकरण--आयुष्मन्‌ = आयुष्‌ -- मतुप्‌ (मत्‌), सम्बोधन, To एकव० | 
उपकत्तुमू--उप-|-क्-- तुमुन्‌ (तुम) । a= धातु, वि० लिङ, म० 
Jo, एकव० | सहचरः:८"-सह--चर्‌--ट (अ) । रामगिर्याश्रमस्थ:--राम गि- 
र्याश्रम--स्था--क (a)i अव्यापन्न:--नज (अ)--वि--आ--पदु--क्त 
(त) । वियुक्त:--वि--युज्‌--क्त (त) । पृच्छति--प्रच्छ , लट्‌, To Jo, 
एक० । पुर्वाभाष्यम्‌ = पूर्व +-आ --भाप्‌ --ण्यत्‌ (य) । 

प्रसंग--पूर्वप्रस्तुत प्रसंग (मेघ यक्षिणी से क्या कहे)-- 


agag प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
ae णास्रद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन । 

उष्णोच्छ वासं समधिकतरोच्छ वासिना दूरवर्ती 
संकल्पेस्तवशति विधिना बेरिणा रुद्धमार्गः ॥४२॥ 


अन्वय--दूरवर्ती वरिणा विधिना रुद्धमार्गः (तव सहचरः) तनुना, 
गाढतप्तेन, सास्रे ण, उत्कण्ठितेन, समघिकतरोच्छ वासिना (स्वकोयेन) अङ्ग 
प्रतनु, तप्तम्‌, अस्रद्रृतम्‌, अविरतोत्कण्ठम्‌ उष्णोच्छ वासम (त्वदीयम्‌) अङ्गम्‌ 
तैः संकल्पैः विशति । 

शब्दार्थ--दूरवर्ती =दूरस्थित । वेरिणा विधिना=विरोधी दैव के 
द्वारा | रुद्धमार्गः अवरुद्ध (रोक दिए गए) मार्ग वाला। तनुना<=कृश, 
दुबले | गाढतप्तेन==अत्यन्त संतप्त । सात्नण=अश्रुसहित | समधिकतरोच्छ- 
afaa = अत्यन्त प्रबल रूप से साँस लेने वाला, (लम्बी आहें भरने वाला) । 
प्रतनु== क्रश, FAT | HARTA --आँसुओं से भींगा हुआ । अविरतोत्कण्ठम्‌= 
निरन्तर उत्कण्ठित | उष्णोच्छवासम्‌=-गर्मं सांस लेने वाला । संकल्पेः= 
मनोरथों से | बिशति= प्रविष्ट होता है, एकीभाव को प्राप्त करता हैं | 

अनुवाद--दूरस्थित एवं विरोधी दैव के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाला (तुम्हारा 
प्रियतम) अपने दुर्बल, अत्यन्त संतप्त, अश्रुसहित, उत्कण्ठित एवं अत्यन्त 
प्रबल रूप से साँस लेने वाले शरीर से तुम्हारे दुर्बल, संतप्त, आँसुओं से भीगे 
gu, निरन्तर उत्कण्ठित एवं गर्म साँसों वाले शरीर में उन (अपने द्वारा संवेद्य) 


मनोरश्रों से प्रविष्ट करता है अर्थात तुम्हारे साथ एकीभाव को प्राप्त 
टि CC-0. Prof. Satya Vrát Shastri Collection. 
करता है । 
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विशेष--यहाँ नायक और नायिका के समान अनुराग को व्यक्त करने के 
लिए उनकी समान अवस्था का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में दो योग 
(परस्पर समान) वस्तुओं की औचित्य के साथ श्लाघा (वर्णन आदि) के कारण 
सिम अलंकार है | 

संस्कृत टीका--दूरवर्ती दूरस्थः अथ च वैरिणा विरोधिना विधिना दवेत 
रुद्धमार्ग: प्रतिवद्धवर्त्म तव सहचरः तनुना कृशेन गाढतप्तेन अत्यन्त संतप्तेन 
साखरे ण साश्रुणा उत्कण्ठितेन विरहवेदनायुक्ते न समधिकतरोच्छ वासिना दीघं. 
निःश्वासिना अङ्गेन स्वकीयशरीरेण प्रतनु कृशम्‌ तप्तम्‌ दुःखसंतप्तम्‌ अस्रद्रतम्‌ 
अश्रुक्लिन्नम्‌ अविरतोत्कण्ठम्‌ अविच्छिन्नवे दनम्‌ उप्णोच्छ बासम्‌ तीत्रनिःशवासम्‌ 
अङ्गम्‌ त्वदीयम्‌ शरीरम्‌ तैः स्वसंवेद्यै: संकल्पै: मनोरथैः विशति प्रविशति त्वया 
एकीभवति इत्यर्थ: | 


समास---दुरवर्ती = दूरे वर्तते इति (Fo उप० तत्पु०) | रुद्धमार्गः = 
मार्ग: यस्य सः (azo) | गाढतप्तेन= गाढम्‌ यथा स्थात्‌ तथा तप्तेन (केवलः 
समास) । समधिकतरोच्छवासिना= समधिकरतम्‌ यथा स्यात्‌ तथा उच्छ 
वसिति इति तेन (Fo उप तत्पु०) । अस्रतम्‌=अस्रः द्रुतम्‌ (ततु०) l 
अविरतोत्कण्ठम्‌ = अविरतम्‌ यथा स्थात्‌ तथा अविरता वा उत्कण्ठा यस्य तत्‌ | 
(azo) I उष्णोच्छवासम्‌ = gem: उच्छ वासा: यस्य तत्‌ (azo) | 

ATER Seat = दूर--वृत्‌|-णिनि (इन्‌) । afer az इति 
(इन्‌), Jo एकव० । रुद्ध+---रुघु +-क्त (त) । तप्तेन ==तप्‌--क्त (त), हैं”. 
एकव० | उत्कण्ठितेन = उत्कण्ठा {-इतच्‌ (इत), go एकव० | समधिकतः 
रोच्छवासिना -<समषिकतर--उत्‌ + vq णिनि Ge ), ge oma 
ae (व) fanfa = fazy धातु, लट्‌, To Jo, एकव | 


प्रसंग---पूव प्रस्तुत प्रसंग (मेघ यक्षिणी से क्या कहे) 
शब्दाख्येयं यदपि किल ते य: सखीनां पुरस्तात्‌ 


हीनः कथयितुमभूदाननस्पर्शलोभात्‌ | 
सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामहश्य- 


स्त्वामुत्कण्ठाविरचितपदं 


oe rof. a Vrat Shastri Collectio! मिन्मुखेनेदमाह ॥८३॥ | 
अन्दय. सखी [मू पुरस्तात्‌ शब्दास्येयम्‌ अपि यत्‌ (तत्‌) आन” | 


| 
| 


en ee रु कक 
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स्पर्शलोभात्‌ कर्ण कथयितुम्‌ लोलः अभूत्‌ किल, श्रवणविषयम्‌ अतिक्रान्तः 
लोचनाभ्याम्‌ अदृश्य: सः त्वाम्‌ उत्कण्ठाविरचितपदम्‌ इदम्‌ मन्मुखेन आह । 
शब्दार्थ--पुरस्तात्‌ -- आगे, सामने | शब्दाख्येयम्‌--ऊँचे स्वर से या 


स्पष्टतः कहने योग्य । आननस्पर्शलोभात्‌ =मुख के स्पर्श के लोम से 
लोलः=लालायित । wya=at, होता था। किल=निश्चित रूप से। 
श्रवणविषयम्‌-- कानों की पहुंच । अतिक्रान्त:--पार, बाहर । अहश्य: 
ओभझल । उत्कण्ठाविरचितपदम्‌ --उत्कण्ठा से विरचित शब्दों या वाक्यों 
वाला | मन्मुखेन = मेरे मुख से, मेरे द्वारा | आह==कहता है । 

अनुवाद--जो (यक्ष) तुम्हारी सखियों के सामने ऊँचे स्वर से (स्पष्टतः) 
कहने योग्य भी जो (होता था उसे) मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने को 
निश्चित रूप से लालायित रहता था, कानों की पहुँच से बाहर और नेत्रों से 
ओझल हुआ वह तुमसे उत्कण्ठा से रचे हुए शब्दों या वाक्यों वाले इस 
(संदेश) को मेरे मुख से या मेरे द्वारा कहता है अर्थात्‌ मेरे व्यवधान (आड़) 
से वही कहता है 

विशेष--यहां यक्ष की यह वर्तमान विवशता प्रकट की गई है कि जो 
कभी दूर से कहने योग्य बात को भी कान में कहता था, वही अब कानों और 
नेत्रों की पहुंच के बाहर हो गया ठे । 

संस्कृत टीका--यः यक्षः ते तव सखीनाम सहचरीणाम परस्तात समक्षम 
शब्दाख्येयम्‌ उच्चर्वाच्यम्‌ अपि यत्‌ तत्‌ आननस्पर्शलोभात्‌ कणे श्रवणे 
कथयितुम्‌ गदितुम्‌ लोलः लालसः अभूत्‌ आसीत्‌ किल, श्रवणविषयम्‌ कर्णपथम्‌ 
अतिक्रान्तः पारम्‌ गतः लोचनाभ्याम्‌ नेत्राभ्याम्‌ अदृश्य: अनवलोकनीयः स 
बाम्‌ यक्षिणीम्‌ उत्कण्ठाविरचितपदम्‌ विरहवेदनाभावितपदम्‌ इदम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ 
मन्मुसेन मद्‌द्वारा आह कश्रयति मद्व्यवधानेन सः एव ब्रते इत्यर्थ 

समास--शब्दाल्येयम्‌ == शब्देन आख्येयम्‌ (तत्पु) | आननस्पर्शलोभात्‌ = 
आननस्य स्पर्श: (तत्पु०), तस्य लोभात्‌ (तत्पु) । श्रवणविषयम्‌-= श्रवणस्य 
विषय: तम्‌ (तत्पु) । उत्क्ष्ठाविरचितपदभ्‌ = उत्कण्ठया विरचितानि पदानि 
यस्य तत्‌ (Ago) । मन्मुखेन = मम मुसेन (तत्पु) । 

व्याकरण--आस्येयम्‌ ==आ ¬-स्यान-यत्‌ (य)। कथयितुम्‌=कथ्‌ 


(क श) घ+ Ga) Vat aiaei Collection’ Mo Sa 


अतिक्रान्त:--अति स क्रेमूच क्त (त) । अहृश्यः=नन्‌, (अ)¬-हृश्‌+-क्यप्‌ 
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(य) 1 आह त्र, धातु, HZ, To Jo, एकव०, यहा “A को आह' आदेश 
हो गया है । 
प्रसंग--मेघ के द्वारा यक्ष का अपनी प्रिया को भेजे जाने वाला 
संदेश--- 
श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षणे इष्टिपातं 
वन्त्रच्छाया शशिनि शिखिनां agmg केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु च विलासाम 
हन्तेकस्मिन्‌ कवचिदपि न ते चण्डि साहश्यसस्ति ॥४४॥ 
अन्वय--श्यामासु अङ्गम्‌, चकितहरिणी प्रेक्षणे हप्टिपातम्‌ शशिनि 
ववेत्रच्छायायाम्‌, शिखिनाम्‌ aguy केशान्‌ प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रविलासान्‌ 
उत्पश्यामि । हन्त चण्डि, क्वचित्‌ अपि एकस्मिन ते साइश्यम्‌ न अस्ति । 
शब्दार्थ--श्यामासु == प्रिय ङ्ग _लताओं में । अङ्गम्‌ =शरीर को । चकितहः 
रिणोप्रेक्षणे =चकित या भयभीत हेरिणियों के देखने में । ए्ष्टिपातम्‌ = 
चितवन को | शशिनिञ=चन्द्रमा में | वकत्रच्छांयाम्‌=मुख की कान्ति को | 
शिखिनाम्‌ = मोरों के । agang == पड खों के समूहों में । प्रतनुषु == सूक्ष्म, 
पतली वा हल्की । नदीवीचिषु -- नदियों की तरङ्गों में । भ्रूविलासान्‌ = 
Wag को । उत्पश्यामि ==तक्रित या सम्भावित करता हूँ । हन्त ==खेद है । 
चण्डि=हे कोपने, क्रोध करने वाली । क्वचित्‌ अपि=कहीं भी । एकस्मिन्‌ = 
एकन, एक (वस्तु) में । ते=तेरी । साइश्यम्‌ = समानता | 
अनुवाद--प्रिय ङ्ग लताओं में (तेरे) शरीर की, चकित हरिणियों की 
चितवन में (तेरी) चितवन की, चन्द्रमा में (तेरे) मुख की कान्ति की, मोरों के 
पढ खों के समूहों में (तेरे) बालों की, नदियों की हल्की azgi में (तेरे) 
भ्रुविलासों की संभावना करता हुँ (किन्तु) हे कोपने, खेद है कि कहीं भी एकत्र 
अर्थात्‌ किसी भी एक (वस्तु) में तेरी समानता नहीं है । 
विशेष--यहाँ यह व्यक्त किया गया हे कि यक्षप्रिया का सौन्दर्य अनुपम 
है और फलत: यहाँ साथ ही कुछकुछ व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य रूप में स्थित 
हो गया है इसके अतिरिक्त इस श्लोक में “स्मरण अलंकार' भी ध्वनित होता 
दै । विरही जनों के विनोद या मन-बहलाव के वार उपायो--सट्टणवस्तुदर्शन, 
प्रतिक्तिदर्शन, स्वप्नदर्शन, तदजुस्पृष्टस्पर्श--में से यहाँ 'सहणबस्तदर्शन' का 
वर्णन Zz i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 4 
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संस्कृत टीका--्यामासु प्रियद्ग ,लतासु अङ्गम्‌ शरीरम्‌, चकितहरिणी- 
प्रेक्षणे चकितमृगीबिलोकने हृष्टिपातम्‌ हृष्टिक्षेपम्‌, शशिनि चन्द्रे वकत्रच्छायाम्‌ 
मुखकान्तिम्‌, शिखिनाम्‌ मयूराणाम्‌ बर्हभारेषु पक्षसमूहेपु केशान्‌ कचान्‌ प्रतनुषु 
स्वल्पासु नदीवीचिषु नदीतरङ्ग पु भ्रूविलासान wag उत्पश्यामि 
तर्कयामि । हन्त विषादे । चण्डि हे कोपने क्वचिदपि कुत्रापि एकस्मिन्‌ 
बस्ठुनि ते तव साहण्यम्‌ साम्यम्‌ न नहि अस्ति वर्तते । 


समास-- चकितहरिणीप्रक्षणे=चकिताश्च ताः हरिण्यः (कर्मधा०), 
तासाम्‌ प्रेक्षणे (तत्पु) । ट्रृष्टिपातम्‌ = हष्टे: पातः तम्‌ (तत्पु) । वक्त्रच्छा- 
यानु =्=ववत्रस्य छाया ताम्‌ (तत्पु) । बहुभारेषु = वर्हाणाम्‌ भारेषु (तत्पु) 1 
नदीबीचिषु= नदीनाम्‌ वीचिषु (ago) । अर विलासान ८-अ्रुवों: विलासाः 
तान्‌ (तत्पुर) । 

व्याकरण--प्रेक्षणे =प्र +-ईक्ष ल्युट (यु=्5अन) Ao एकव० । उत्प- 
श्यामि = उत्‌--हृश्‌ (पण्य) ag, Go yo, एकव०। a= कुत्र का 
समानार्थक दुसरा रूप | साहश्यम--सहश --ष्यज. (य) । 

प्रसंग--यक्ष का अपनी प्रिया को सन्देश-- 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कठुस्‌ । 

अस्रं स्तावन्मुहुरुपचितेह ष्टिरालुप्यते से 

ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नो कृतान्तः ॥४५॥ 

अन्वय--प्रणयकुृपिताम्‌ त्वाम्‌ धातुरागैः शिलायाम्‌ आलिख्य यावत्‌ 
आत्मानम्‌ ते चरणपतितम्‌ कर्तम्‌ इच्छामि तावत्‌ मुहः उपचितैः अस्रं: मे 

हृष्टिः आलुप्यते, करः कृतान्तः तस्मिन्‌ अपि नौ सङ्गमम्‌ न सहते । 
शब्दार्थ--प्रणयकुपिताम्‌ = प्रणय-कोप से युक्त को, मान में रूठी हुई को । 
धातुरागैः = धातुओं (गेरू आदि) के रंगों से। शिलाय।म्‌=पत्थर पर | 
आलिख्य-- चित्रित कर । यावत्‌=ज्यों ही। आत्मनम्‌=अपने को। 
चरणपतितम्‌ = चरणों में गिरा हुआ । कर्तुम्‌ इच्छामि=्=करना चाहता हूँ । 
तावत्‌ ==त्यों ही । मुहुः=- बार-बार | उपचितः = बढ़े हुए हुए । असनं: = 
aga से । आलुप्यते==लुप्त हो जाती हे । क्ररः--निर्दय । कृतान्तः == 


दव । नो==हम ATEA Rae फेंकी Clete aaa करता है । 


[ १८६ ] 
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अनुवाद प्रणय-कोप से युक्त (मान में रूठी हुई) तुमको धातओं के 


रङ्गा से पत्थर पर चित्रित कर ज्यों ही मैं अपने को तुम्हारे चरणों में गिरा हृ 
करना चाहता हूं अर्थात्‌ इस रूप में अपने को चित्रित करना अथवा साक्षात 
हा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, त्यों ही बार-बार उमड़े हए आँसुओं से मेरी efe 
Oa हा जाती या मुद जाती है। निर्दय दैव उसमें (चित्र में) भी हम दोनों 
के मिलन को सहन नहीं करता 


विशेष--यहाँ विरह के “प्रतिकृति-दर्शन' नामक विनोद का वर्णन है। 
'चरणपतितं कर्तृम्‌ इच्छामि’ के दो अर्थ हो सकते हैं (१) चित्रित प्रिया के 
चरणा म अपने को गिरा हुआ चित्रित करना चाहता हूँ या (२) चित्रित प्रिया 
के चरणा म अपने को साक्षात्‌ रूप में डाल देना चाहता ट्र । 


तस्मिन्नपि’ के द्वारा 'अ्थन्तिरन्यास' अलंकार ध्वनित होता है 

सस्कृत टाका--प्रणयकुपिताम्‌ प्रेमातिशयेन कुपितावस्थायरक्ताम त्वाम्‌ 
त्वत्प्रतिक्ृृतिम्‌ धातुरागैः गँरिकधातुरूपरञ्जक द्रव्यै शिलायाम प्रस्तरे आलिख्य 
निर्माय यावत्‌ यदा एव आत्मानम्‌ स्वम्‌ स्वप्रतिक्तिम्‌ वा ते तव चरणपतितम्‌ 
पादस्थितम्‌ कर्तुम्‌ विधातुम्‌ लिखितुम्‌ इच्छामि अभिलपामि तावत्‌ तदा एब 
Jg: पुनः पुन: उपचितैः प्रवृद्धाः अस्रं: अश्रुभिः मे मम दृष्टि: आलुप्यते 
थात्रियते । क्रूरः घातुकः कृतान्तः दैवम्‌ नो आवयो: तस्मिन्‌ चित्रे अपि सङ्गमम्‌ 
मिलनम्‌ सहवासम्‌ न नहि सहते अनुमन्यते | 


समास--प्रणयकुपिताम्‌ = प्रणयेन कृपिताम (तत्पु०) । धातुरागैः = धातवः 
एब रागाः तः (रूपकतत्पु०) | चरणपतितम्‌== (ago) | कृतान्तः म्रतस्य 
अन्तः (तत्पु०) 1 


व्याकरण--कुपिताम्‌ = कुप्‌ 4 इट ( ) क्त ( ) [प (आ), fzo 
TRAO । आलिब्य--आ --लिख्‌--क्छा (a=? य) । पतितम्‌ == 
matz (2) (त) । कर्तुम्‌ =क्र+-तुमुन्‌ (तुम्‌) । इच्छामि = TT 
लट, Zo Jo, एकव० | उपचिते: == उ + fy L (त), qo age | 
Bers शा Ren (त) । gaara भावकर्म, लट्‌, To १०, 
एकव० | सहते =='सह', AHATE, लट, प्र० प कक È 


असंग--य दक्ष: क). AR SANE Shagiji_Collection 
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मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतो- 
लंब्धायास्ते कथमपि सया स्वप्नसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्चुलेशाः पतन्ति ॥४६॥ 
अस्वय--स्वप्नसंदर्शनेपु मया कथमपि लब्धायाः ते निर्दयाश्लेपहेतोः 
आकाशप्रणिहितभजम्‌ माम्‌ पण्यन्तीनाम्‌ स्थली देवतानाम्‌ मुक्तास्वूलाः अश्नुलशा 
तरुकिसलयेषु बहुशः न पतन्ति न खलु । 
शब्दार्थ-स्वप्नसंदर्शनेषु=स्वप्नों के अनुभवों (देखने) में । लब्धाया 
प्राप्त की हई । निर्दयाश्लेपहेतोः==गाढ आलिङ्गन के कारण से । आकाशाप्रणिहि- 
तभजम्‌==आकाश (सूने) में फेलाई हुई AMAT वाल | पश्यन्तीनाम = देखती 
। स्थलीदेवताताम्‌==वन-स्थली की देवियों के । Gwe माता के 
समान मोटे । अश्र लेशाः=आँसुओं के कण । तरुकिसलयेषु — Fal के नवपल्लवा 
(कोंपलों) पर । बहुशः==बहुत वार, प्राय: | पतन्ति=गिरते हँ । न खलु= 
निश्चय ही ऐसा नहीं । 
अनुबाद--स्वप्नों के अनुभवों (देखने) में मेरे द्वारा किसी प्रकार प्राप्त को 
गई तेरे गाढ आलिङ्गन के कारण आकाश (सुने) में फलाई हुई मुजाज 
वाले मुझ को देखती हुई वन-स्थली की देवियों के मोती के समान स्थूल 
आँसुओं के कण वृक्षों की कोंपलों पर बहुत बार नहीं गिरते हैं, ऐसा निश्चय 
। नहीं अर्थात्‌ अवश्य ही गिरते हैं । 
बिशेष--यहाँ 'स्वप्न-दशन नामक विरह-विनोद का वर्णन है। 'मुक्ता- 
स्थूलाः में उपमा है 
संस्कृत टीका--स्वप्नसन्दर्शनेषु स्वप्तानुभवषु मया यक्षेण कथमपि येन 
केन प्रकारेण काठिन्येन इत्यर्थः, लब्धायाः प्राप्तायाः त तब तिर्देया श्ले हेतो 
गाढालिङ्गनकारणात्‌ आकाशप्रणिहितभुजम्‌ आकाशप्रसारितबाहुम्‌ माम्‌ यक्षम्‌ 
पश्यस्तीनाम अवलोकयन्तीनाम्‌ स्थलीदेवतानाम्‌ वनस्थलीदेवीनाम्‌ मुक्तारहुलाः 
मौक्तिकपरिमाणाः अश्रुलेशाः अश्रुकणा: तरुकिसलयेषु बहुशः प्रायः न पतन्ति 


aq च्यवन्ते इति न खलु, अपि तु अवश्यमेव पतन्ति इत्यर्थ 


समास--स्वप्नसन्दर्शनेषु =स्वप्तानाम्‌ सन्दशनपु (तत्पु) । faar- 
इलेषहेतोः == निम्‌०यथ छक्र VESKA Ebed A ATE), तस्य हतौ 
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(argo) । आकाशप्रणहितभूजस्‌ --आकाशे प्रणिहितौ भुजो यस्य तम्‌ (azo) | 
स्थलीदेवतानाम्‌ = स्थल्याः देवता: तासाम्‌ (नत्पु०) । मुक्तास्थूलाः = मुक्ताः 
इव स्थुलाः (उपमितकर्मधा०) | अश्नु लेशा:=अश्रूणाम्‌ लेशाः (तत्पु) | 
व्याकरण--स्वप्न=स्वप्‌+-नन्‌ (न)। संदर्शन--सम्‌ -- हश्‌--ल्युट्‌ 
(युऱ्च्ञन) । लब्धाया:--लभू--क्त (त)--ठाप्‌ (आ), To एकव०। 
आश्लेष--आर--श्लिप्‌ू---घज (अ) | निर्दयाश्लेषहेतो: -- यहाँ 'पष्ठी हेतु- 
प्रयोगे' से पष्ठी विभक्ति हुई है । प्रणहित=प्र+-नि- धा (fz) (त) 
पश्यन्तीनाम्‌=हश्‌ (पश्य्‌) +-शतृ (अत्‌)--डीप्‌ (ई), 'अ' और 'त' के बीच 
में 'नुम्‌ (न्‌) का आगम, go agao | बहुशः= बहु- शस्‌ । पतन्ति=पत्‌, 
लट्‌, To Jo, बहुव० | 
भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्र माणां 
ये ततक्षीरत्रतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवत्ता 
आलिङ ग्यन्ते गुणवति मया ते तषाराद्रिवाता 
पूव स्पृष्टं यदि किल भवेदद्भमेभिस्तवेति॥४७॥ 
अन्वय--गुणवति, देवदारुद्रमाणाम्‌ किसलयपृुटान्‌ सद्यः भित्त्वा तत्क्षीर- 
स्रतिसुरभयः ये दक्षिणेन प्रवृत्ताः, मया ते तपाराद्रिवाताः ‘ofa: यदि किल तव 
ङ्गम्‌ पम्‌ स्पष्टम्‌ भवेत्‌' इति आलिङ ग्यून्ते । 
शब्दार्थ--ग्रणवति =हे गुणशालिनी, गौणील्य आदि गणों से युक्त । 
देवदारुट्रमाणाम्‌ ==देवदार्‌ के वृक्षों के । किसलयप्रटान--नव पल्लवों (कोंपलों) 
की परतों या गुच्छो को । सद्यः = तत्काल । भित्त्वा<<भेद कर, फाड़ कर | 
ततक्षी र्र तिसुरभयः==उनके दूध के स्राव या प्रवाह से सुगन्धित | दक्षिणेन = 
दक्षिण दिशा की ओर । प्रब॒त्ताः== चलते हैं । मया=मेरे द्वारा | तुषारा” 
द्रिवाताः= हिमालय पर्वत के पवन । एभि:--इनके द्वारा । यदि== संभवतः | 
अद्भाम - शरीर । पूर्वम्‌ =पद्दले । स्पृष्टम्‌ भवेत्‌ किल==स्पर्शं कर ही लिया 
होगा i इति=इस विचार से। आलिङ ग्यन्ते == amlaga किए जाते हैं, 
आलिङ्गन करता हूँ 
अनुवाद--हे गुणशालिनि, देवदारु के aati की कोंपलों को तत्काल 
की ओर चलते ह परदे र न E St 
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तेरे शरीर का पहले स्पर्श कर ही लिया होगा' इसलिए आलिङ्गन किया 
जाता है । 
विशेष--यहाँ 'तदङ्गस्पृप्टवस्तुस्पर्श' नामक विरह-विनोद का वर्णन है । 
इसका तात्पर्य प्रिया के द्वारा स्पृष्ट (GU हुए) पदार्थों का स्पर्श या दर्शन है । 
वागु के चलने से देवदार की नई कोंपलें फट जाती हैं और उनसे दूध 
टपकने लगता है । इसी तथ्य का यहाँ वर्णन किया गया है । 
'यदि' 'किल' एवं AAT इन तीन सम्भावनार्थक पदों के द्वारा सम्भावना 
का अतिशय द्योतित होता है 
संस्कृत टीका--गुणवति हे गुणशालिनि, देवदारुद्रेमाणाम्‌ देवदारुवृक्षाणाम 
किसलयपुटान्‌ पल्लवपुटान्‌ सद्य: तत्क्षणमेव भित्त्वा विदायं तत्क्षी र्रु तिसुरभय 
देवदारुदुग्धनिप्यन्दसुगन्धिताः ये वाताः दक्षिणेन दक्षिणमार्गेण प्रवृत्ताः 
चलिताः, मया यक्षेण ते तुपाराद्रिवाताः हिमालयपवनाः 'एभि: ara: यदि किल 
संभवतः तव यक्षिण्याः अङ्गम्‌ शरीरम्‌ पूर्वम्‌ प्राक्‌ स्पृष्टम्‌ परामृष्टम्‌ भवेत्‌ 
स्यात्‌', इति अनेन विचारेण आलिङ ग्यन्ते । 
समास--गुणवति=गुणाः अस्याः सन्ति इति (मत्वर्थीय तद्धित), सम्वोधन 
एकव० । देवदार्द्रुमाणाम्‌=देवदारोः द्रुमाः तेषाम्‌ (तत्पु), अथवा -- 
देवदारवश्च ते द्रुमाः तेपाम्‌ (कमंधा०) । किसलयपुटान्‌=किसलयाताम्‌ पुटाः 
तान्‌ (तत्पु) । ततक्षीरस्र्‌तिसुरभयः= तेषाम्‌ क्षीरम्‌ (तत्पु०), तस्य स्रुतयः 
(तत्पु), ताभिः सुरभयः (तत्पु) । तुषाराद्रिवाताः==तुपारस्य आद्रिः 
(तत्पु), तस्य वाताः (तत्पुर) । 
व्याकरण--गुणवति = गुण --मतुप्‌ (मत्‌=वत्‌)¬-डीप्‌ (ई), सम्बोधन 
एकव०। भित््वा==भिद्‌ञ-कत्वा (त्वा) । afasatfrq (त)। 
प्रवृत्ताः = प्रभ दृत्‌ -|-क्त (त), To agao । स्पृष्टम्‌ =>स्पृश्‌ (a) । आलि- 
ङ,ग्यन्ते == आ {लगि (लिङ ग्‌) भावकर्म, लट्‌, To qo, agao | 
प्रसंग--यक्ष का अपनी प्रिया को सन्देश-- 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 
सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतश्चटूलनयने दुलंभप्राथनं मे 
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः ॥४८॥ 
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सर्वावस्थासु मन्दमन्दातपम्‌ कथम्‌ स्यात्‌, चट्लनयने, इत्थम्‌ दुल भप्रार्थनम्‌ मे 
चेत: गाढोप्माभिः त्वद्वियोगव्यथाभिः अशरणम्‌ कृतम्‌ | 

शब्दार्थ---दीघेयामा --लम्वे पहरो वाली । त्रियामा == रात । संक्षिप्येत = 
छोटी कर दी जावे। अहःक्दिन। सर्वावस्थासु=सभी कालों में। मन्द- 
मन्दातपम्‌=अत्यन्त कम धूप वाला | चटुलनयने == चञ्चल तेत्रो वाली । 
इत्थम्‌ =इस प्रकार | दुलंभप्रार्थनम्‌ = दुर्लभ या दुप्प्राप्य मनोरथों वाला | 
मे- मेरा । चेतः=मतन । गाढोष्माभिः=अत्यन्त तीव्र ताप वाली । त्वद्‌वि- 
योगब्यथाभिः==तेरे वियोग की व्यथाओं ने । अशरणम्‌=असहाय या अनाथ | 
कृतम्‌--कर दिया है | 

अनुवाद--लम्बे पह्रों वाली रात्रि क्षण के समान कैसे छोटी कर दी जावे, 
दिन भी सभी दशाओं अर्थात्‌ प्रातः एवं मध्याह्न आदि कालों में अत्यन्त कम 
धूप वाला कँसे हो जावे; हे चञ्चल नेत्रों वाली, इस प्रकार दुप्प्राप्य मनोरथों 
वाले मेरे चित्त को अत्यन्त तीब्र ताप वाली तेरे वियोग की व्यथाओं ने असहाय 
या अनाश्र बना दिया है । 

विशेष--विरह-वेदना से रात लम्बे पहरों वाली प्रतीत होती हैं, अतः यहाँ 
उसे 'दीर्घयामा' कहा गया है । वैसे रात्रि में चार पहर होते हैं क्रिन्तु प्रथम 
और अन्तिम पहरों के आधे-आघे भाग का दिन के रूप में ही व्यवहार मानने से 
रात्रि को 'त्रियामा' अर्थात्‌ तीन पहरों वाली भी कहा जाता है, जैसा कि यहां 
कहा गया हे । 

संस्कृत टीका--दीर्घयामा लम्बायमानप्रहरा त्रियामा रात्रिः क्षण: लवः 
निमेष: वा इव यथा कथम्‌ केन प्रकारेण संक्षिप्येत लघूक्रियेत, अहः दिनम्‌ अपि 
सर्वावस्थासु सर्वदशासु सर्वकालेषु इत्यर्थः, मन्दमन्दातपम्‌ कथम्‌ केन प्रकारेण 
स्थात्‌ भवेत्‌, चट्लनयने हे चञ्चलाक्षि, इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण दुर्लमप्रार्थवम्‌ 
दुष्प्राप्पमनोरथम्‌ मे मम चेतः गाढोष्माभिः अतितीब्रतापाभि: त्वद्‌ वियोगव्यथार्मिः 
त्वदृविरहपीडाभि: अशरणम्‌ अनाथम्‌ कृतम्‌ निहितम्‌ | 

समास--दीर्घयामा==दीर्घाः यामाः यस्याम्‌ सा (ago) | त्रियामा== 
त्रय: यामा यस्याम्‌ सा (वहु०) | सर्वावस्थासु== सर्वाश्च ताः अवस्थाः तासु 
(कर्मधा०) । मन्दमन्दातपमु ==मन्दप्रकारः मन्दमन्दः आतपः यस्मित्‌ तत 
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एकवर । दुलंभप्रार्थनम्‌ --दुर्ल भा: प्रार्थना: यस्य तत्‌ (ago) गाढोष्माभिः== 
गाढ: ऊष्मा यासाम्‌ ताभिः (बहु०) । त्वदुवियोगव्यथाभि:--तव वियोगः 
(नत्पु०), तस्य व्यथाभिः (तत्पु०) अशरणम्‌==अविद्यमानम्‌ शरणम्‌ यस्य तत्‌ 
(age) । 
व्याकरण--संक्षिप्येत==सम्‌ क्षिप्‌, भाव कर्म, आत्मने०, विधिलिङ्‌, 
Jo Jo, एकव० | स्यात्‌ =अस्‌, वि० लिङ, प्र Jo, एकव० | इत्थम्‌ == 
‘cay को 'इत्‌' आदेश । क्तम्‌ =क्ृ ==क्त (त) | 
प्रसंग-यक्ष का अपनी प्रिया को संदेश--- 
नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनेवावलस्बे 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरां भा गमः कातरत्वम्‌ | 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नोचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥४६॥ 
अस्वय--ननु ag विगणयन्‌ (अहम्‌) आत्मना एव आत्मानम्‌ अवलम्बे । 
कल्याणि, तत्‌ त्वम्‌ अपि नितराम्‌ कातरत्वम्‌ मा गमः। अत्यन्तम्‌ सुखम्‌ 
एकान्ततः SAA वा कस्य उपनतम्‌ । दशा चक्रनेमिक्रमेण नीचैः उपरि च 
गच्छति । 
शब्दार्थ-ननु==सम्बोधन के लिए प्रयुक्त अव्यय, हे प्रिये । बहु=्= बहुत । 
बिगणयन्‌ = विचार करता हुआ । आत्मना एव=अपने से ही । आत्मानम्‌ = 
अपने को । अवलम्बे==सहारा देता हूँ । फल्याणि=हे सुभगे। तत्‌=सो, 
इसलिए । नितराम्‌ =अत्यन्त, अधिक | कातरत्वम्‌ =कातरता को, अधीरता 
को । मा<्मत, न। गमः==प्राप्त करो । gerad: = नियमतः, एकदम । 
उपनतम्‌ = प्राप्त होता है । दशा > अवस्था | चक्रनेमिक्रमेण= पहिए के किनारे 
या परिधि के क्रम या तरीके से । 
अनुवाद--हे प्रिये, बहुत कुछ विचार करते हुए मैं अपने से ही अपने को 
सहारा देता रहता हूँ, हे सुभगे, इसलिए तुम भी अत्यधिक कातरता या 
अधीरता को प्राप्त न करो । अत्यन्त सुख या बिल्कुल दुःख ही दुःख किसको 
प्राप्त होता है, (प्राणियों की) दशा पहिए के किनारे या परिधि के क्रम या 
तरीके से नीचे और ऊपर जाती रहती है अर्थात्‌ सुख और दुःख बारी-बारी 
से आते-जाते रहते हैं । 
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विशेष--यहाँ चतुर्थ पाद में वणित सामान्य तथ्य के द्वारा पूर्व में व्यक्त 
तथ्य का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है । 
संस्कृत टोका--ननु प्रिये, बह पूर्वापरम्‌ सर्वम्‌ विगणयन्‌ विचारयन्‌ अहम 
आत्मना स्वेन एव आत्मानम्‌ स्वम्‌ अवलम्बे धारयामि । कल्याणि हे सुभगे, तत्‌ 
तस्मात्‌ त्वम्‌ अपि नितराम्‌ अत्यन्तम्‌ कातरत्वम्‌ अधीरत्वम्‌ भीरुत्वम्‌ वा मा 
न गमः गच्छ । अत्यन्तम्‌ नितराम्‌ सुखम्‌ एकान्ततः नियमेन दुःखम्‌ वा कस्य 
जनस्य उपनतम्‌ प्राप्तम्‌ ? दशा अवस्था चक्रनेमिक्रमेण रथाङ्गपरिविपरिपाट्या 
नीचे: अधः उपरि ऊर्वम्‌ च गच्छति । 
समास--चक्रनेमिक्रमेण =चक्रस्य नेमिः (तत्पु०), तस्याः क्रमेण (तत्पु०) | 
व्याकरण--विगणयन्‌ = वि -|- गण्‌ (गणय्‌) +-शतृ (अत्‌), To एकव० | 
अवलम्बे-- अवर---लबि (लम्ब), आस्मने०, लट्‌, Fo Jo, एकव० | T= 
गम्‌, लुङ्‌, Ho Jo, एकव०, ‘ATS’ (मा) के योग के कारण ‘ala’ लकार 
के अर्थ में 'लुळ का प्रयोग हुआ है और धातु के पूर्व ‘ae’ (अ) का आगम 
नहीं हुआ है । उपनतस्‌--उप--नम्‌ --क्त (त), धातु HA’ का लोप । 
प्रसंग--यक्ष का अपनी प्रिया को संदेश--- 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शद्ग पाणो 
शेषान्मासान्‌ गमयः चतुरो लोचनो मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं 
faama: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु !।५०॥ 
अन्वय--णाद्ध पाणौ भृजगणयनात्‌ उत्थिते (सति) मे णापान्तः 
(भविष्यति), शेषान्‌ चतुरः मासान्‌ लोचने मीलयित्वा गमय । पश्चात्‌ आवार्म्‌ 
विरह गणितम्‌ तम्‌ तम्‌ आत्माभिलापम्‌ परिणतशर्चन्द्रिकासु क्षपासु 
निर्वेक्ष्याव: 
शब्दार्थ--शार्ड्रीपाणी = भगवान विष्णु के | भुजगशयनात्‌ = शेषशय्या | 
wheat = उठने पर । में >- मेरे । शापान्त:--णाप का अन्त । शेषान्‌ अवशिष्ट । 
चतुरः =्=चार । मीलयित्वा=मींच कर a= faar दो । आवाम्‌ = 27 
दोनों । विरहगणितम्‌ = वियोग-क्राल में सोची हई । आत्माभिलाषमुल्टअपनी 
अभिलाषाओं को । परिणतशरच्चन्द्रिकासु==शरद्‌ ऋतु की परिपक्व या पूर्ण 


चाँदनी वाली १"क्विधिर्थ-सिरमी थं पिच ४ प्राग उपभोग करेंगे । 
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अनुवाद--भगवान्‌ विष्ण के शेषशय्या से उठने पर मेरे शाप का अन्त 
हो जावेगा, अतः अवशिष्ट चार महीनों को आख मींच कर (जैसे-तैसे) बिता 
दो । इसके बाद हम दोनों वियोग-काल में सोची हुई उन-उन (विभिन्न) 
अपनी अभिलापाओं का शरद्‌ ऋतु की परिपक्व या पूर्ण चाँदनी वाली रातों 
में उपभोग करेंगे । 

विशेष--भगवान्‌ विष्णु के धनुष का नाम “गाङ्ग' है, अतः TE mg- 
पाणि' कहा जाता है । भारतीय परम्पर। के अनुसार यह माना जाता है कि 
कातिक शुल्का एकादशी को, जिसे कि 'प्रवोधिनी' या 'देवोत्थापनी' एकादशी 
कहते हैं, भगवान्‌ विष्णु शेषणय्या से उठते हैं और अन्य सभी देव भी अपने- 
अपने शयन-स्थल से उठते हैं । 


मास की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से भी होती है, इस प्रकार 
आपादस्य प्रथमदिवसे' (१० Ho श्लो० २) के रूप में निदिष्ट आषाढ शुक्ल 
प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यद्यपि चार महीने दस दिन होते 
हैं, किन्तु यहाँ 'मासान्‌ गमय चतुर: कहते हुए दस दिन का आधिक्य उसी 
प्रकार अविवक्षित हे, जैसा कि बोलचाल या व्यवहार में किए गए लाक्षणिक 
प्रयोगों में प्राय: हुआ ही करता है । 


कातिक शुक्ल एकादशी के बाद भी शरद्‌ ऋतु रहती है, क्योंकि इस 
ऋतु की स्थिति कातिक मास की समाप्ति तक मानी जाती हे । यतः ये दिन 
इस ऋतु के अन्तिम दिन होते हैं और फलतः इन दिनों की रातों में शरद्‌ 
ऋतु की चाँदनी परिपक्वता या पूर्णता को प्राप्त किए हुए रहती है; अतः 
यहाँ 'परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु' कहा गया है । 


संस्कृत टीका- शाङ्ग पाणौ ag नामकधनुर्धारिणि भगवति विष्णौ 
भुजगशयनात्‌ शेषशय्यायाः उत्थिते कृतोत्थाने सति में मम यक्षस्य शापान्तः 
शापसमाप्तिः भविष्यति इति शेषः, अतः शेषान्‌ अवशिष्टान्‌ चतुरः चतुः- 
संख्याकान्‌ मासान्‌ लोचने नेत्रे मीलयित्वा निमील्य गमय अतिवाहय । पश्चात्‌ 
अनन्तरम्‌ आवाम्‌ त्वम्‌ च अहम्‌ च विरहगणितम्‌ वियोगविचारितम्‌ तम्‌ तम्‌ 
आत्माभिलापम निजमनोरथम्‌ परिणत शरच्चन्द्रिकासु परिपक्वशरज्ज्योतस्नासु 
क्षपासु रात्रिषु निर्वेक्ष्याक्ग क्षा कहे ० Vrat Shastri Collection. 

१३ 
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समास--शारङ्खपाणो As म्‌ पाणौ यस्य तस्मिन्‌ (ago) । भुजगश- 
यनात्‌ = भुजगः एव शयनम्‌ तस्मात्‌ (रूपकतत्पु०) | आवाम्‌ ==त्वम्‌ च अहम्‌ 
च (एकशेष द्वन्द्व) । विरहगणितम्‌=विरहे गणितम्‌ (ago) । आत्मा- 
भिलाषम्‌ = आत्मनोः अभिलापः तम्‌ (तत्पु०) 1 परिणतशरच्चन्द्रिकासु -- शरद: 
चन्द्रिका: (तत्पु), परिणताः शरञ्चर्द्रिकाः यासु तासु (ago) | 
व्याकरण--उत्यिते= उत्‌ त-स्थाञ-क्त (त), धातु के 'आ' को 'इ'। 
मौलयित्वा==मील्‌ (मीलय्‌) --इट्‌ (इ) --क्त्वा (त्वा) । गमय =्=णिजन्त 
‘ay’, लोट्‌, Ho Jo, एकव० । fadena: = निर्‌ विश्‌, लुट्‌, Fo Jo, fao | 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि आगे वह उसकी प्रिया से यह रहस्य की 
बात अभिज्ञान रूप में मेरी ओर से कहे-- 
भयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं विप्रबुद्धा । 
सान्तर्हासं कथितमसकृत्पृच्छतश्च त्वया मे 
हृष्टः स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥५१॥ 
अन्वय--भूयः च आह--“पुरा शयने मे कण्ठलग्ना अपि त्वम्‌ निद्राम्‌ 
गत्वा किमपि सस्वनम्‌ रुदती विप्रबुद्धा, असकृत्‌ पृच्छतः च मे ‘facta, मया 
स्वप्ने त्वम्‌ काम्‌ अपि रमयन्‌ दृष्ट:' इति त्वया सान्तरहासम्‌ कथितम्‌ | 
शब्दार्थ--भूयः A= और आगे | आहृ=्=कहा है । पुरा == पहले | शयने = 
शय्या या पलंग पर | कण्ठलग्ना =गले से लगी हुई। निद्रामन्=नींद को | 


गत्वा=प्राप्त कर । किमपि किसी कारण । सस्वनम्‌ =्=शब्दसहित अर्थात्‌ 
ऊँचे स्वर से । रुदती =रोती हुई । विप्रबुद्धा ==जग गई | असकृत्‌ ==वारम्बार | 
पृच्छतः =पूछते हुए । मे==मुभसे । कितवञ=हे धूर्त । काम्‌ afa= किसी 


(स्त्री) के साथ | रमयन्‌ ==रमण करते हुए । हृष्ट:==देखा है । इतिच्च्यह । 
सान्तर्हासम्‌ == भीतरी या मन्द हँसी के साथ । कथितम्‌ ==कहा | 

अनुवाद---( तुम्हारे पति ने) और आगे कहा है--“पहले कभी पलंग पर 
मेरे गले से लगी हुई भी तुम नींद को प्राप्त कर किसी कारण ऊँचे स्वर से 
रोती हुई जाग गई और बारम्बार (रोने का कारण) पूछते हुए मुझ से तुमने 
मन्द हँसी के afo daong vaat हैक! भष में तुमको किसी (स्त्री) 
के साथ रमण करते हुए देखा है ।” 


| 
| 
| 
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विशेष--यक्ष अपनी प्रिया को मेघ की प्रामाणिकता और अपने जीवन के 
बारे में विशवास दिलाने के लिए संदेश के साथ रहस्य की बात अभिज्ञान के 
रूप में मेघ के द्वारा भेज रहा है । 

संस्कृत टीका--त्वदूभर्तता भूयः पुनरपि च आह कथयति “पुरा पूर्वम्‌ शयने 
पर्यङ्के मे मम कण्ठलग्ना कण्ठसंश्लिष्टा अपि त्वम्‌ निद्राम्‌ गत्वा प्राप्य किमपि 
केनापि निमित्तेन सस्वनम्‌ सशब्दम्‌ उच्चैः इत्यर्थः, रुदती सती विप्रवुद्धा जागृता 
आसीः, असक्रत्‌ बहुशः रोदनहेतुम्‌ पृच्छतः जिज्ञासतः मे मम 'कितव हे धूतं, 
मया स्वप्ने त्वम्‌ कामपि रमणीम्‌ रमयन्‌ रमणम्‌ कुर्वन्‌ ete: अवलोकितः, इति 
इत्थम्‌ त्वया यक्षपत्न्या सान्तर्हासस समन्दहासम्‌ यथा स्यात्‌ तथा कथितम्‌ 
उक्तम्‌ ।” 

समास--कण्ठलग्ना==कण्ठे लग्ना (तत्पु) | सस्वनम्‌ =स्वनेन सहितम्‌ 
(ago, क्रियाविशेषण) । साम्तर्हासम्‌=अन्तर्गंतः हासः अन्तर्हासः (प्रादि 
तत्पु), अन्तहासिन सहितम्‌ (ago क्रियाविशेषण) । 

व्याकरण--आह==ब्र,, Az, To Fo, एकव, ‘a’ को आह” आदेश हो 
गया है । गत्वा=गम्‌ --वत्वा (त्वा) । रुदती =रुद्‌-- शतृ (अत्‌) +-डीप्‌ (ई) । 
विपरा = faa gat क्त (त)¬-टापू (आ) । पृच्छतः = प्रच्छ +-शतृ 
(अत्‌), ee <a = सम्प्रसारण, पष्ठी एकव० । मे=यहाँ एवं इसके 
विशेषण gega: में कर्मत्व की अविवक्षा कर शेप में पष्ठी हुई है। रमयन्‌ = 
णिजन्त रम्‌ (रमय्‌) +-शतृ (अत्‌), प्रः एकव० | इष्टः=हृण्‌-क्त (त) 1 
कथितम्‌--कथ्‌ -- इदू (इ) +-क्त (त) । > 


प्रसंग--यक्ष का अपनी प्रिया को संदेश--- 


एतस्मान्मा कुशलिनसभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कोलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भः । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा-- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥५२॥ 
अन्वय--असितनयने एतस्मात्‌ अभिज्ञानदानात माम 
7 [ [ माम्‌ कुशलिनम्‌ विदित्वा 
कौलीनातू मयि अविश्वासिनी मा भू: । स्नेहान्‌ विरहे ध्वंसिनः किमपि आहुः, ते 


छु अभोगात्‌ इष्टे वस्तुनि उपचितरसाः प्रेमराशी भवि 
rof. छ काला Shastri वेब). 
र 


© पिय 
शब्दाथ--- अर्सि्तन =e नेत्रों वाली 1 अभिज्ञानदानात =e ean 
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(पहचान) के देने से। कुशलिनम्‌"-सकुशल । विदित्वाऱऱ्जान कर। 
कोलीनात्‌ =लोकापवाद के कारण | मयि=मेरे विषय में । अविश्वासिनी-- 
अविश्वास अर्थात्‌ मरण की आशङ्का करने वाली । मामत । भूः=हो। 
स्नेहान्‌ =प्रीतियों को । विरहे= वियोग में । ध्वंसिन:--नष्ट हो जाने वाली | 
किमपि यों ही, व्यर्थं ही । आहुः=कहते है । ते==वे । तु "तो । अभोगात्‌ = 
भोग के न होने के कारण । इष्टे वस्तुनि=प्रिय वस्तु के विषय में । उपचित- 
रसा:=संचित रस या लालसा वाले। प्रेमराशीभवन्ति =प्रेम-राशि हो 
जाते हैं । 

अनुवाद- हे काले नेत्रों वाली, इस (पूर्वोक्त) अभिज्ञान-दान अर्थात्‌ 
पहचान के बताने से मुझ को सकुशल जानकर लोकापवाद के कारण मेरे 
विषय में अविश्वास अर्थात्‌ मेरे मरण की आशङ्का करने वाली न होता । 
Azi (प्रीतियों) को वियोग में नष्ट हो जाने वाला यों ही (व्यर्थ ही) बताते 
हैं, वे तो भोग के न होने के कारण प्रिय वस्तु के विषय में संचित रस या 
लालसा वाले होते हुए प्रेम-राशि (घनीभूत प्रेम) हो जाते हैं। 

विशेष--यहाँ 'कौलीन' अर्थात्‌ लोकापवाद का रूप मल्लिनाथ ने यह 
माना है कि यदि यक्ष मर नहीं गया होता तो अवश्य ही लीटकर आता, 
किन्तु यतः वर्षं भर बाहर रहने का शाप था, अतः इस रूप का मानना संगत 
नहीं प्रतीत होता । यहाँ लोकापवाद का यह रूप माना जा सकता है कि यदि 
यक्ष मर नहीं गया होता तो अवश्य ही कुछ संदेश भेजता । कुछ टीकाकारों ते 
यह रूप माना है कि यक्ष ने किसी अन्य स्त्री से प्रेम कर लिया होगा, इसीलिए 
उसने अपनी पत्नी को भुला दिया है, किन्तु यतः यहाँ 'कुशलिनं विदित्वा 
कहा गया है, अतः जीवित होने के विषय में ही लोकापवाद का मानना उचित 
प्रतीत होता है और इसी कारण यहाँ 'अविश्वासिनी' का अर्थ 'जीवत के 
विषय में अविश्वास करने वाली या मरण की आशङ्का करने बाली' उचित 
प्रतीत होता है | 

वैसे सामान्यतः ‘cag और “प्रेम! शब्द एक ही अर्थ के वाचक हुँ, 
क्रिन्तु इस श्लोक के वर्णन के अनुसार इन्हें एक ही रतिभाव की दो 
अवस्थाओं का वाचक माना जा सकता है, जहाँ स्नेह प्रिय वस्तु के प्रति 
भुकाव है, वह, Fhe ay VAT boi सकने के ey में रति mi 
परिपूर्ण या परिपक्व घनीभूत अवस्था है । 


हि 
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इस श्लोक के अन्तिम दो चरणों में कबि की बहुत सुन्दर उक्ति है जो 
कि एक सामान्य विश्वव्यापक तथ्य को प्रकट करती है । इसके द्वारा पूर्वोक्त 
तथ्य का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार भी माना 
जा सकता है | 

संस्कृत टीका--असितनयने हे इयामलोचने; एतस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ अभिज्ञान- 
दानात्‌ लक्षणप्रापणात्‌ माम्‌ स्वभर्त्तारम्‌ यक्षम्‌ कुशलिनम्‌ क्षेमवन्तम्‌ विदित्वा 
ज्ञात्वा कौलोनात्‌ लोकापवादात्‌ मयि यक्षे विपये अविशवासिनी मरणाशङ्िनी 
मा न भू: भव, स्नेहान्‌ प्रीती: विरहे विथोगे ध्वंसिनः विनश्वरान्‌ किमपि 
व्यर्थमेव आहुः कथयन्ति जनाः इति शेपः, ते स्नेहाः तु अभोगात्‌ भोगाभावात्‌ 
इष्टे प्रिये वस्तुनि विषये उपचितरसा : संचितस्वादाः प्रवृद्धतृष्णाः वा सन्तः 
प्रेमराशीभवन्ति प्रेमघनी भवन्ति वियोगासहिष्णुत्वम्‌ आपद्यन्ते इत्यर्थः । 

समास--असितनयने=न सिते (नब. तत्पु), असिते नयने यस्याः सा 
(बहु), सम्बोधन yo एकव० | अभिज्ञानदानात्‌ = अभिज्ञानस्य दानात्‌ 
(तत्पु) । कुशलिनम्‌=कुशलम्‌ अस्य अस्ति इति (तद्धित), feo एकव० | 
कोलीनात्‌ =कुले भवम्‌ कौलीनम्‌ तस्मात्‌ (तद्धित) | अविश्वासिनी == विश्वासः 
अस्याः अस्ति इति (मत्वर्थीय तद्धित), न विश्वासिनी (नज तत्पु) । 
faa: = ध्वंसन्ते इति (कृदन्त), अथवा--ध्वंसः एषाम्‌ अस्ति इति (मत्वर्थीय 
तद्धित) । अभोगात्‌ न भोगः अभोगः तस्मात्‌ (नञ्‌ तत्पु०) | उपच्चित- 
रसाः==उपचितः रसः येषु ते (बहु०)। प्रेमराशीभवन्ति =प्रेम्णः राशयः 
(तत्पु०), अप्रेमराशयः प्रेमराशयः भवन्ति इति प्रेमराशीभवन्ति च्विप्रत्यय- 
afaa गति (तत्पु) । 
द ए Laten 
r Sees (>> कुल--खन, (ख=ईन), आदि 
द्धि, पं० एकव० | अविश्वासिनी = विश्वास -|- इनि (इन्‌) --डीप (ई) 
(अ) -|-विश्‍वासिनी । L=, TE, मऽ dom 25 b नञ्‌ 
का योग होने के कारण 'लोट! के अर्थ में ‘as? का प्रयोग n è pi oy 
कारण पूर्व में अट्‌' (अ) का आगम नहीं हुआ है । म e 2 ae 
(इन्‌), To बहुव०, अथवा, ध्वंस fy (इन) ज्याना fi 
ME, प्र० Go, aga अद है? Saa ५755१०5७0१ ऽदि | ng: ब्‌", 

« फा आह आदेश हुआ है | उपचित--उप -|- 


IE 
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fate (त) । प्रेमराशिभवन्ति=प्रेमराशि~-च्वि (>) + भवन्ति, apy 
की इको 'ई' दीर्घ । 
प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उसकी प्रिया को पूर्वोक्त संदेश 
से आश्वस्त कर उसके (यक्षिणी के) कुशल-समाचार से उसे (यक्ष को) भी 
आश्वस्त करे--- 
anada प्रथमविरहोदग्रशोकां सखीं ते 
शेलादाशु त्रिनयनवषोत्खातक्‌ टाच्निवृक्त 
साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तद्वचो भिर्ममापि 
प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥५३॥ 
अन्वय--प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌ ते सखीम्‌ एवम्‌ आश्वास्य त्रिनयनवृषो- 
त्खातकूटात्‌ शेलात्‌ आशु निवृत्तः (सन्‌ त्वम्‌) साभिज्ञानप्रहितकुशतंः 
तद्वचोमिः प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलम्‌ मम अपि जीवितम्‌ धारयेथाः | 
शब्दार्थ--प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌-- प्रथम वियोग के कारण तीव्र शोक 
वाली को । ते=तेरी (अपनी) । सखीम्‌ = मित्र की पत्नी को, भाभी को। 
एबम्‌ इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से। आशश्‍वास्य स आश्वस्त कर। 
त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌ =शिवशी के बैल के द्वारा garg गए frat 
वाल । शलात्‌ =पर्वंत से । आशु=्=शीघ्र । निवत्त:--लौटा हुआ, लौट कर | 
साभिन्ञानप्रहितकुशलंः=अमिज्ञान (चिल्ल या पहचान) के साथ भेजे गए 
कुशल स युक्त । तद्वचोभिः=उस (यक्षिणी) के aadi से ! प्रात कुन्दप्रस 
वशिथिलम्‌--प्रात:कालीन कुन्द के पुष्प के समान शिथिल हुए । मम भषि= 
मरे भी । जीवितम्‌== जीवन को, प्राण को । धारयेथाः== धारण करना, टिकी 
रखना । 
अनुवाद-श्रथम वियोग के कारण तीव्र शोक वाली अपनी भाभी al 
#वक्ति प्रकार से आश्वस्त कर शिवजी के बैल के द्वारा उखाड़े गए fare 
वाल पवेत (faa) से vite ही लौटक (तुम) अभिज्ञान (चिह्न या परहार 
के साथ Aa गए कुशल-समाचार से युक्त उस (प्रिया) के वचनो से प्रातः 
कालीन कुन्द के पुष्प के समान शिथिल हो जाने वाले मेरे भी जीवन या 2 
का धारण PEGE. स्का" स्घभावक्ा। Collection. i 
विशेष--यहाँ यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है. कि बह न केवल ग्य 


r 
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सन्देण उसकी प्रिया के पास ले जावे, अपि तु उसका (प्रिया का) भी सन्देश 
लावे, ताकि उसका धैर्य बँच सके और az जीवित रह सके ! 
“प्रात: कुन्दप्रसवशिथिलम्‌' में उपमा अलंकार हे । 
संस्कृत टीका--प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌ प्रथमवियोगतीव्रदुःखाम्‌ ते तव 
मेघस्य सखीम्‌ सखिपत्नीम्‌ मत्प्रियाभ्‌ इत्यर्थः, एवम्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण आइवास्य 
उपजीव्य त्रिनयनवृपोत्खातकूटात्‌ त्र्यम्वकवृषभावदा रितशिखरात्‌ शैलात्‌ पर्वतात्‌ 
कैलासात्‌ इत्यर्थः, आणु शोत्रम्‌ निवृत्तः प्रत्यावृत्तः सन्‌ त्वम्‌ साभिज्ञानप्रहित- 
कुशलैः सलक्षणप्रेपितकुशलैः तद्वचो भिः मत्तप्रियावचनैः प्रातःकुन्दत्रसवशिथिलम्‌ 
प्रभातकुन्दपुष्पदुर्बलम्‌ मम यक्षस्य अपि जीवितम्‌ जीवनम्‌ प्राणम्‌ वा धारयेथाः 
स्थापय । 
समास--प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌ ==प्रथमश्च असौ विरहः (कर्मधा), 
तेन उदग्र: शोकः यस्याः ताम्‌ (ago) | त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌==त्रीणि नय- 
नानि यस्य सः (ago), तस्य वृपः (तत्पु), तेन उत्खाताः कूटाः यस्य 
तस्मात्‌ (age) । साभिज्ञानप्रहितकुशलंः=अभिज्ञाीनेन सहितम्‌ (ago, 
क्रियावि०), साभिज्ञानम्‌ यथा स्यात्‌ तथा प्रहितम्‌ कुशलम्‌ येषु तैः (age) । 
तद्वचोभिः=-तस्याः वचोभिः (तत्पु०) | 
व्याकरण--आश्वास्य--आ-|- णिजन्त sag (श्वास्‌) +-वत्वा (त्वा = 
m=) उत्सात==उत्‌¬-खन्‌ञ-क्त (त) । निवृत्तः==नि+ वृत्‌ +क्त 
(त) । प्रहित=प्रय-धा (हि)--क्त (त) । धारयेथाः=-णिजन्त 'ध', fre 
faz, Ho Jo, एकव० । Fi 
म्रसग--यक्ष मेघ से आशा करता हुआ कहता है कि वह (मेघ) उसका 
(यक्ष का) संदेश अवण्य ही उसकी प्रिया के पास ले जावेगा-- 
कच्चित्सोम्य व्यसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितचाकेभ्यः 
त्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥५४॥ 
झा a त ae oe ee coal 9 
चातकेभ्यः जलम्‌ nn कक prs प 1 
T / हि सताम्‌ प्रणयिषु ईप्सितार्थक्रिया एव प्रत्युक्तर 
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शब्दार्थ--सौम्य --हे साधो । बन्धुकृत्यम्‌--बन्धु (भाई) का कार्य व्रा 
बन्धु के द्वारा करने योग्य कार्य । व्यवसितम्‌ निश्‍चित कर लिया। 
कच्चित्‌ -- क्या । प्रत्यादेशात्‌ --प्रतिवचन से, उत्तर से । भवत:--आपकी। 
घीरताम्‌=गम्भीरता को, कार्य करने के निश्चय को । कल्पयामि = समभता 
हुँ, मानता हँ । खलु =निर्चित रूप से | याचितः=प्राथित होने पर माँगने पर | 
निःशब्द तशब्द (गर्जन) से रहित, शान्त, चुप । चातकेभ्य:--पपीहों के लिए। | 
प्रदिशसि=देते हो । हि==क्योंकि । सताम्‌ ==सज्जनों का । प्रणयिषु ==प्रावियों | 
के विषय में । ईप्सितार्थक्रिया=अपेक्षित कार्य का सम्पादन । waz! 
प्रत्युक्तम्‌ =उत्तर | 
अनुवाद-हे सत्पुरुष, तुमने मेरा यह बन्धु-कार्य करना निश्चित तो कर 
लिया है न ? निश्चित रूप से मैं प्रतिवचन या उत्तर से आपकी धीरता | 
(कार्य करने के निश्चय) को नहीं समभता हँ, (क्योंकि) प्राथित होने पर 
तुम विना शब्द या गर्जन के मी पपीहों को जल देते हो, (ठीक ही है) क्योंकि | 
सज्जनों का याचको के लिए (उनके) अभीष्ट कार्य का सम्पादन ही उत्तर 
होता है । । 
विशेष--यहां यक्ष का कहना है कि वह मेघ के उत्तर से ही यह निश्‍चय 
नहीं करेगा कि वह (मेघ) उसका (यक्ष का) कार्य कर देगा, क्योंकि वह 
(मेघ) तो बिना उत्तर के भी चुपचाप मांगने पर पपीहों को जल देता है । ई | 
प्रकार भले ही मेघ उत्तर नहीं देता है, फिर भी यह आशा की जा सकती है 
कि वह उसका कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि सज्जनों का प्रार्थियों को यही उत्तर 
होता है कि उनके कार्य का सम्पादन कर दिया जावे । 'प्रत्यादेश' का निरा” 
करण और शवीरता' का ‘aha’ अर्थ करने पर यह अर्थ होगा-- मैं तुम्हारे मौत | 
को निराकरण या अस्वीकृति के कारण नहीं मानता हूँ । यह अर्थ भी संगत है । | 
यहाँ चतुर्थ चरण में वणित तथ्य से पूर्वोक्त प्रतिपाद्य का समर्थन किया 
i 


गया है, अत: यहां अर्थान्तरन्यास' अलंकार È | 
संस्कृत टोका--सौम्य हे साधो, त्वया मेघेन में मम यक्षस्य बरव 
पुर्वोक्तम्‌ सन्देशवहनरूपम्‌ बन्धुक्रत्यम्‌ बन्धुकार्यम व्यवसितम कच्चित्‌ करिष्यामि 
> निश्चतम्‌ किम्‌ ? प्रत्यादेशात्‌ 'करिष्यामि' इति प्रतिवचनात्‌ wad 
re ake गरा 
: तकेभ्य: सारङ्गे भ्यः जलम्‌ बारि प्रदिशसि १ 


; त 
a 


era] 
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हि यत: सताम्‌ सज्जनानाम प्रणायषु याचकपु विषय शिति या अपेक्षिता- 


थसम्पादनम्‌ एव प्रत्युक्तम्‌ प्रतिवचनम्‌ । 

समास---बन्धुकृत्यम्‌ =वन्धोः बन्धुना वा कृत्यम्‌ (तत्पु) | निःशब्द = 
नास्ति शब्दः यस्मिन्‌ सः (ago) । ईप्सितार्थक्रिया=ईप्सितश्च असौ अर्थः 
(कर्मधा०), तस्य क्रिया (तत्पु) । 

व्याकरण F त्यस्‌ 


= ]क॒ (त्‌) -बयप्‌ (य) । व्यवसितम्‌ "वि-- 
अव-|-षो (सि) (त) 


aa 
देशात्‌--प्रति-आ-- दिश्यून-घन (अ), To 
(कल्पय्‌), लट्‌, Fo Jo, एकव० | याचितः= 


FA 


एकव० । pea = 


याच्‌--इट्‌ (इ)--क्त 1 प्रदिशसि= प्रञ-'दिश्‌', लट्‌, Ho Jo, एकव० | 
सताम्‌-- अस्‌--णतृ (अत्‌), धातु के 'अ का लोप, Ao agao | ईप्सित 
आपू--सन्‌ ( (इ)--क्त (त) । प्रत्युक्तरू--प्रति---त्रू (वच्‌)--क्त 


(त), धातु के 'ब्‌' को 'उ' सम्प्रसारण । 
प्रसंग--अन्त में यक्ष मेघ से अपने कार्य को करने (संदेश ले जाने) की 
प्रार्थना करता हुआ उसे बिदा करता है-- 
एतत्कृत्वा  प्रियमतुचितप्रार्थनार्वाततो मे 
सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्तोशबुद्धया । 
इष्टान्‌ देशाउजलद विचर प्रावृषा संभृतश्री- 
र्मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्य ता विप्रयोगः ॥५५॥ 
अन्वय--जलद सौहार्दात्‌ वा विधुरः इति मयि अनुक्रोशबुद्ध्या वा 
अनुचितप्रार्थनावतिनः मे एतत्‌ प्रियम्‌ कृत्वा प्रावृषा संभृतश्रीः (सन्‌ त्वम्‌) 
इष्टान्‌ देशान्‌ विचर । एवम्‌ क्षणम्‌ अपि ते विद्य॒ता विप्रयोगः मा भूत्‌ च । 
शाब्दार्थ-सोहार्दात्‌ = प्रमभाव से । विधुरः == वियुक्त । अनुक्रोशबुद्ध्या = 
दयाभाव से । अनुचितप्रार्थनावतिनः==अनुचित प्रार्थना करने वाले के। 
प्रियस्‌ == प्रिय कार्य को, अभीष्ट को । प्राबृषा==वर्षा ऋतु से । संभृतश्रीः = 
बढ़ी हुई शोभा वाला | इष्टान्‌ देशान्‌=अभिलपित देशों या स्थानों पर । 
बिचरव=विचरण या विहार करो । एवम्‌==इस प्रकार (मेरे समान)। 
विद्युता =बिजली । विप्रयोगः ==वियोग । मा भूत्‌ =्=न होवे । 
अनुवाद- है मेघ, प्रेमभाव से अथवा 'यह वियोगी है', इस कारण मेरे 


वषय में दयाभाव से मुझ अनुचित (तुम्हारे लिए अयोग्य) याचना करने वाले 
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का यह अभीष्ट दै मी” आते मे पे हटे शमी विकर तुम अपने 
अभिलषित देशों या स्थानों में विचरण करो और इस प्रकार से (मेरे समान) 
क्षण भर के लिए मी तुम्हारा बिजली से वियोग न हो । 
दिशेष-यहाँ यक्ष की इस मंगलकामना के साथ कवि काव्य की समाप्ति 
करता है कि संदेशवाहक मेघ का उसकी प्रिया विद्युत्‌ से कभी वियोग न हो, 
जिससे कवि की भी यह मङ्गलकामना व्यक्त होती है कि सामान्यतः किसी का 
ओर विशेष रूप से इस काव्य के पाठकों में से किसी का उसकी प्रिया से 
वियोग न हो । 
संस्कृत टीका--जलद हे मेघ, सौहार्दात्‌ सुहृद्‌भावात्‌ वा विधुरः वियुक्तः 
इति हेतोः मयि यक्षे अनुक्रोशबुद्धया करुणाबुद्धया वा अनुचितप्रार्थनावतिनः 
त्वदननुरूपयाचनाकारिणः मे मम एतत्‌ इदम्‌ संदेशहरणरूपम्‌ प्रियम्‌ अभीष्टम्‌ 
कृत्वा सम्पाद्य NZI वर्षया संभृतश्रीः उपचितशोभः सन्‌ त्वम्‌ इष्टान्‌ 
स्वाभिलपितान्‌ देशान्‌ प्रदेशान्‌ स्थानानि वा विचर विचरणम्‌ कुरु, यथेप्टदेशेषु 
बिहर इत्यरथः, एवम्‌ मद्वत्‌ क्षणम्‌ स्वल्पकालम्‌ अपि ते तव मेघस्य विद्युता 
तडिता स्वप्रियया इत्यर्थः, विप्रयोगः वियोगः मा भूत्‌ न स्यात्‌ । 
समास-जलद= जलम्‌ ददाति इति (कृदन्त, उप० तत्पु), सम्बो० Fo 
एकव० | सौहार्दात्‌ = सुहृदः भावः सौहार्दम्‌ तस्मात्‌ (भावार्थकतद्धित) | अनुक्रो- 
शबुढ्धया =अनुक्रोशस्य बद्धचा (ago) | अनुचितप्रार्थनावतिनः==अनुचिता च 
असौ प्रार्थना a वर्तेते इति (कृदन्त, उप० To), To एकव० | 
संभृतश्रीः =संभृता श्री: सः (ago) । 
व्याकरण--जलद =जल--दा-क (अ) । सौहार्दात्‌ = सुहृद्‌ +-अण्‌ (अ), 
उभयपदवृद्धि, To एकव० | अनुचितप्रार्थनावतिनः==अनुचितत्रार्थंना --वृत्‌ -- 
, णिनि (इन्‌), To एकव० | कृत्वा =कृ+-कत्वा (त्वा) । संभूत--सम्‌-|-भु--क्त 
(त) | विचर >-वि-- चर्‌, लोटू, म० go, एकव० । विप्रयोगः--वि-)-प्र --युज्‌ 
“रवः g ) A=], J7 To Jo, एकव०, यहाँ are’ (मा) का योग 
होने के कारणे “लोट्‌? लकार के अर्थ में ‘ge! लकार का प्रयोग हुआ है 
और इसी कारण पूर्व में 'अट्‌' (अ) का आगम नहीं हुआ है । 
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